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निवेदन 


उत्तररामचरितम्‌ नाटक कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । इसमें प्रतिपादित गम्भीरता 


और वैदुष्य को देखकर ही अनेक यशस्वी टीकाकारों ने अत्यन्त प्रामाणिक टीकाएँ 
लिखी हैं जिनमें वीरराघव, घनश्याम, जीवानन्द आदि कुछ प्रमुख हैं । वस्तुतः इन 
सभी टीकाओं को देखने पर ही उत्तररामचरितम्‌ का सम्यग्ज्ञान सम्भव हो पाता है । 
किन्तु आजकल कुछ ऐसी विडम्बना है कि मूल-संस्कृतटीकाओ को पढ्ने का और कुछ 
हद तक पढ़ाने का भी कष्ट नहीं किया जाता है । इस उत्तररामचरितम्‌ मूलग्रन्थ के 
साथ वीरराघव की टीका, जो सम्भवतः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हे, दी जाती है। हम 
लोग यह मानते हैं कि प्राचीन टीकाओं के साथ मूलग्रन्थों का अध्ययन कुछ विशेष 
महत्त्व अवश्य रखता है । ग्रन्थ का प्रामाणिक अनुवाद और जहाँ आवश्यक समझा गया 
है टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में एक अत्यन्त छोटी-सी भूमिका दी गयी है जो छोटी होने पर भी 


महत्त्वपूर्ण है । इसे हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस ग्रन्थ की वेदुष्यपूर्ण ` 
प्रस्तावना, जिससे उत्तररामचरितम्‌ और भवभूति को समझने के लिए एक समग्र दृष्टि 
मिल जाती है, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के भाषा-विज्ञान एवं 
आधुनिक भाषाएँ विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष सुविख्यात समालोचक डॉ० विद्यानिवास 


मिश्र ने लिखकर देने की कृपा की है । एतदर्थ उन्हें सधन्यवाद तो क्या कोटिशः प्रणाम 


समपित है । 


इस ग्रन्थ के . लिखने में जिन आदरणीय विद्वानों ने उत्साहित किया है, जैसे 


डॉ० अतुलचन्द्र बनर्जी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, 
गोरखपुर; पं० राजकिशोरमणि त्रिपाठी, डॉ० शिवशंकर अवस्थी आदि को हृदय से 
अभिवादनपूर्वक धन्यवाद देते हैं। यदि मुझे लिखने में विघ्नो के निराकरण में 
चि० प्रियव्रत पाण्डेय ने सहायता न की होती तो सम्भव है कुछ और विलम्ब हो जाता । 
अतः इन्हें आशीर्वादों से विभूषित किया जाता है । 


उत्तररामचरितम्‌ के छपने की एक कहानी हैं जो छपाई नहीं जा सकती । कहानी 


में कुछ हम लोगों ने कही और कुछ विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी के अधिष्ठाता 
प्रियबन्धु श्री पुरुषोत्तमदास मोदी ने कही । सम्भवतः हम लोगों वाला अंश किन्ही दुर्देव 
पंयोगों से कुछ कष्ट कर रहा । अतः प्रियबन्धु मोदी जी को उनके अदम्य उत्साह एवं 
सतत प्रेरणा प्रदान के लिए धन्यवाद देकर उन्हें तुष्ट करना आवश्यक है 


ज्येष्ठशुक्ल एकादशी १ रासअवध पाण्डेय 
सं० २०३४ | रविनाथ सिश्र 
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प्रस्तावना 


भवभूति के 'उत्तररामचरितम्‌” की प्रशंसा मुक्तकंठ से पारस्परिक विद्वानों ने भी की 

हैं ओर पाश्चात्य विद्वानों ने भी, किन्तु प्राचीनों की प्रशंसा केवल आलंकारिक सुक्ति 
के रूप में हे । जैसे--'कारुण्य॑ भवभूतिरेव तनुते', 'भवभूतेः शिखरिणी निरर्गल- 
तरङ्गिणी', चिरा घन सन्दर्भे या मयुरीव नृत्यति’, उत्तरे रामचरिते भवभूतिवि- 
शिष्यते', “भवभूते सम्बन्धाद्‌ भूधर भूरेव भारती भाति। एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा 
रोदिति ग्रावा' आदि । 

इनमें कहीं भी भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की नाटकीय विशेषताओं का विस्तृत 
क्या संक्षिप्त संकेत भी नहीं है । यहाँ तक कि करुणरस अंगीरस हैं तो इसका निर्वाह 
किस प्रकार आदि से अन्त तक हुआ है और सुखान्त होते हुए भी इसको करुणरस 
प्रधान ही नाटक मानना क्या उचित है, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है । केवल 
उदाहरण के लिए कुछ टीकाकारों ने बहुत सामान्य ढंग से यह सफाई दे दी है कि 
करुण भी नाटक में अंगीरप्त हो सकता है । 

ननु तदेतन्ताटकमेव न भवति "उ ङ्गारवीरयोरन्यतरस्य रसस्य प्राधान्यमिति निय- 
सात्‌, करुणरसस्थंव (अत्र) भूयस्तरत्नादिति चेत्‌ सत्यम्‌, श्यूडःगारवीरयोन्यतरस्याडिःग- 
त्वम्‌ अन्येषामङ्गत्वेन प्रवेशो यद्यपि, तथापि, “प्र धानं योऽवमुख्यता, अन्ये त्वङ्गानि 
श्युङ गारवोरो तु प्रायिको क्वचित्‌? इति नाटकमेवेति । 

घनश्याम, उत्तररामचरितम्‌ की टीका ॥ 
पाश्चात्य आलोचकों तथा उस ढंग के भारतीय समीक्षकों ने उत्तररामचरितम्‌ की 
प्रशंसा मुख्यतः तीन बातों के लिए की है- 

१. मन के भीतर के अन्तद्वन््र की सफल अभिव्यक्ति उत्तररामचरितम्‌ में मिलती 
है, चाहे वह सीता के मन की हो, राम के मन की हो, जनक के मन की हो या लव-कुश 
भोर चन्द्रकेतु जैसे बच्चों के मन की हो । 

२. उत्तररामचरितम्‌ में वर्णित प्रेम अत्यन्त ऊँचे धरातल का है, उसमें वासना का 
ज्वार नहीं हू । वह एक प्रकार से स्नेह के सार में सिमटकर प्रेम का सत्वरूप हैं । 
उसकी एक आध्यात्मिक भूमिका है । क्योंकि वस्तुओं को जोड़ने वाला कारण कोई 
भीतरी होता हैं जो बाहरी कारणों की अपेक्षा नहीं करता-- 

व्यतिषजतिः पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
न खलु बहुरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हू पतङगस्योदये ण्ड्रोक 
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प्रस्तावना | ३ 


श्ुंगार के सम्भोगपक्ष का भी जो चित्र भवभूति ने पूर्वस्मृति के रूप में खींचा 
है वह इतना सूक्ष्म और गहरे अपनेपन में सरावोर हैं कि कहीं भी वह कामचेष्टाओं 
की भपेक्षा नहीं रखता-- 


किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगा- 

दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण ॥ 
अशिथिलपरिरम्भव्याप्ततैकेकरोष्णो- 

रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ उ० रा० च० १-२७ ॥ 


प्रेम के सात्विक वर्णनो में इस प्रकार भवभूति संस्कृत-कवियों में अपने ढंग के 
अकेले कवि दीखते हैं । 

२. भवभूति ने चित्रवीथी अङ्क, छाया अङ्क ओर गर्भाङ्कः के प्रयोग में क्रमशः 
प्रथम, तृतीय और सप्तम अङ्क में अद्भुत नाटकीयता का परिचय दिया है । प्रथम अङ्कु 
की प्रेरणा उन्हें रघुवंश के १४ वें सगं से अवश्य मिली पर उसका नाटकीय विनियोग 
जिस रूप में किया हूँ, उनकी मौलिक उद्भावना चित्रवीथी अंक में ही आगे की 
घटनाओं का आभास मिलने लगता है । पिछली घटनाओं की काली छाया लम्बी होनें 
लगती हे । इसी अंक में देवीशक्तियों की भूमिका का बीजवपन हो जाता हैं जब 
राम भस्त्र-देवताओं से प्रार्थना करते हुँ कि मेरी सन्तान को भी जन्म से ही अस्त्र प्राप्त 
हों, भगवती भागीरथी से प्रार्थना करते हैं कि आप सीता को रक्षा करें, भगवती 
वसुन्धरा से प्रार्थना करते हैं कि वन में सीता की देख-रेख आप करती रहें । ये तीनों 
दैवी शक्तियाँ राम के अनुरोध को स्वीकार करके समय पर कार्य करती हूँ और नाटकीय 
प्रभाव की परिणति में सहायक होती हैं । इसी अंक में बहुउद्घृत पताकास्थानक (जिसे 
कुछ हृद तक पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के अनुसार ड्रेमेटिक आयरनी या नाटकीय विडम्बना 
भी कहा जा सकता है) मिलता है । राम ज्यों ही कहते हैं कि-- 

किमस्या न प्रेयो यदि पुतरसह्यो न विरह: । 


त्योंही दुमु'ख के आने की प्रतिहारी से सूचना मिलती हे देव उपस्थितः” । यहाँ पर 
असह्य विरह के उपस्थित होने की सूचना प्रेक्षक को होती है किन्तु राम के प्रति प्रश्‍न पर 
तुरत सूचना मिळती है कि गुप्तचर दुमु ख उपस्थित हुआ है । छाया अंक के द्वारा राम 
को अपने भीतर छिपाये दुःख को अनावृत करने का अवसर मिळता हे साथ ही अपने 
को, अपने राजधर्म को और इस लोक को जिसको प्रसन्न करने के लिए अपने प्राणों से 
प्रिय सीता का परित्याग किया, इन तीनों का उपालम्भ देने का अवसर मिळता हैं । 
छाया अंक के इस संविधान के द्वारा ही कि सीता राम को देख सकें, राम सीता को न 
देख सकें, इससे यह भी सम्भव होता है कि सीता का अपमानदग्ध हृदय पुनः राम की 


करुण अवस्था से द्रवित होकर राम की और अभिमुख हो और बारह वर्षों के असह्य 
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४ ` : [ उत्तररामचरितम्‌ 


अपमान से अधिक दुःख उन्हें राम को आँखों से ओझल करते हुए हो। सातवें अङ्कु में 
गर्भाङ्क का नाटकीय विनियोग अद्भुत और करुण का अपूर्व संयोजन कौशल दिखलाता 
हुँ । इसी गर्भाङ्क के प्रयोग के द्वारा न केवल अलग-अलग बिखरे हुए कथासुत्रों का संयोजन 
तथा पिछली घटनाओं की तरकसंगति परिणति दिखलायी जाती हैं प्रत्युत इसके साथ 
अत्यन्त सबल ढंग से अयोध्या की प्रजा को उसके अपराध की ग्लानि का बोध कराया 
जाता है जिसके कारण सीता को पृथ्वी में प्रवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, अयोध्या के 
लोग भी जैसे धरती में गड जाते हैं । पाश्चात्य ढंग के विवेचकों ने चरित्र-चित्रण के 
सौंदर्य पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है और जनक के चतुर्थं अङ्क के स्वगत आलाप की 
तुलना हैमलेट के टुवी आर नाट टुबी, (होना न होना) वाले प्रसिद्ध स्वगत आलाप से 
करते हुए भवभूति की नाटकीय गरिमा की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की हैं कुछ ने बालस्वभाव 
के सहज वर्णन और सुक्ष्म परिहास की अभिव्यंजना में भवभूति के कौशल की भी प्रशंसा 
की है । पहला उदाहरण चित्रवीथी में लक्ष्मण द्वारा चित्रों को दिखाते समय उमिला को 
छोड़कर आगे बढ़ने पर सीता की यह उक्ति--'वत्स ! अयम्‌ अपराधः” है । इस पर 
लक्ष्मण लजा जाते हूँ । अत्यन्त शिष्ट ओर मनोरम भारतीय वातावरण के परिहास का 
अनुपम उदाहरण है । 

दुसरा उदाहरण हैं वाल्मीकि के आश्रम के बच्चे अश्वमेध के अश्‍व का वर्णन करते 
हैं । उन्होंने पहले अश्व देखा वही है और उनके मनोभाव को पकड़ने में भवभूति कितने 
समर्थ हैं यह उस वर्णन से पता चलता है । 


पश्चात्‌ पुच्छं बहृति विपुलं तच्च धूनोत्यजस्रं । 
दीघंग्रावः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव ।। (उ० च० ४-२६) 


और किस प्रकार लव बड़े-वूढ़े की तरह कहता हे कि मूखों ! नहीं जानते कि अश्व 
नाम किसका है ? यह अश्वमेघ प्रकरण में आया है । और यद्यपि उत्सुकता उसके मन 
में स्वयं उसे देखने की है परन्तु बड़े भोळे मन से कहता है कि देखिये देखिये ये सव 
मुझे लिये जा रहे हैं। 
तीसरा उदाहरण सौघातकि का है जो वत्सतरी के मांस के द्वारा मधुपर्क-विधान 
पर्‌ गहरा व्यंग्य करता है । वसिष्ठ के आने पर कहता हैं कि--'वृकोऽथवा व्याघ्रो वा! । 
पश्चिमी आलोचकों ने इस व्यंग्य के द्वारा नाटककार का यह अभिप्राय लक्षित किया 
हैं कि वे इस प्रथा को त्याज्य समझते थे और उनके समय यह प्रथा किसी-त- 
किसी रूप में थी । (परिचिमी आलोचकों का यह सामाजिक निष्कर्ष वस्तुतः ठीक नहीं 
है | यह उल्लेखनीय है कि भवभूति अपने समय की सामाजिक दशा का वर्णन नहीं कर 
८ होर सहि वञ्गोठ-कहतेCमीऽ हैजा एजूझत्रया जवने, क ` 
चोट करना नहीं है, उससे भी बड़ा उद्देश्य हैं और बह अधिक गहरा और नाटक के 


क 
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सन्दर्भ में उपपन्न है । वह उद्देश्य है राजधर्म के लोकरंजक पक्ष की शिक्षा देने वाले 
वसिष्ठ पर चोट करना । उस लोकरंजक धर्म से राम का स्वधर्म दवता है और वही 
करुण का बीज बनता है इसलिए भी ऐसे लोकरंजक व्यवस्था की नृशंसता पर चोट करने 
के लिए यह बहाना बहुत ही नाटकीय बहाना है । चौथा उदाहरण हूँ : नाटक के अन्त 
में जब सीता राम से मिलती हैं तो लक्ष्मण प्रणाम करते हैं अयं निलंज्जो लक्ष्मण: 
प्रणमति ।' सीता उत्तर देती हैं --'वत्स, ईदृशस्त्वं चिरज्जीव ।' 


सीता के उत्तर में केवल विनोद है बल्कि एक मीठा उलाहना भी हैं । ऐसे सूक्ष्म 
परिहास, आक्षेप और सहज वर्णन की प्रस्तुति में भवभूति संस्कृत के अन्य नाटककारों 
से बिल्कुल अलग हैं जो बिना विदूषक का सहारा लिये भी निर्मल-हास प्रस्तुत कर ही 
नहीं सकते । 

पाश्चात्य ढंग से सोचने वालों ने भवभूति में अनेक दोषों की उद्धावना की है। 
एक तो यह है कि आवश्यकता से अधिक वर्णन बहुत है यदि द्वितीय और पञ्चम तथा 
षष्ठ के बहुत से अंश निकाल दिये जाये तो नाटक की बहुत क्षति नहीं होती उल्टे इनके 
रहने से नाटक वोझिल हो जाता है । वर्णन करने का यह उत्साह भवभूति की दुर्बलता 
है । और प्रायः वे 'मालतीमाधवम्‌', 'महावीरचरितम्‌' में आये हुए वर्णनात्मक इलोकों को 
'उत्तररामचरितम्‌' में दुहराने का लोभ संवरण नहीं कर सके । ऐसे इलोकों की संख्या 
अनेक है । 2 

दुसरा दोष उन्हें यह दिखाई पड़ता है कि भवभूति की भाषा 'मोकुली प्रचलाकी? 
जैसे अप्रचलित शब्दों के उपयोग के कारण, समस्त पदावली के कारण तथा अधिक 
वाक्यविन्यास के कारण भावबोध में बाधक हो जाती है । दृश्यकाव्य में भाषा बहुत 
अधिक प्रवाहपूर्ण अपेक्षित होती है भौर उस दृष्टि से उत्तररामचरितम्‌ की काब्यात्मकता 
चाहे इस प्रकार की भाषा से क्षत न हो किन्तु नाटकीयता अवश्य आहत होती हूँ । 

फूट 


तीसरा दोष यह भी निकाला गया है कि राम जैसे धीरोदात्त नायक का फूट-फू 
कर रोना और बिलखना नायक की मर्यादा के विरुद्ध है । इसी प्रकार नाटक के नायक 
राम के चरित की आलोचना लव के द्वारा अनोचित्य दोष लाती हे, साथ ही कुश के 
द्वारा षष्ठ अङ्क में बाल्मीकि रामायण से राम और सौता के प्रेम के वर्णन का प्रसंग 
प्रस्तुत किया जाना तथा लव के द्वारा संयोगःश्ुंगार का सूक्ष्म संकेत करने वाला शलोक 
उद्धृत किया जाना भी अनुचित प्रतीत होता है । इसी शृंखला में एक दोष ओर दीखता 
है, जनक जैसे राजि अपना स्थितप्रज्ञञूप छोड़कर सीता के त्याग से इतने विह्वल 
हो उठते हैं कि राम को शाप देने के लिए उद्यत हो उठते हैं, यह बात उनके जैसे 
ज्ञानी को शोभा नहीं ही देती । आलोचकों की दृष्टि में पदवाक्य प्रमाण-तत्वज्ञ भवभूति 
को भी शोभा नहीं देती कि वे राजषि जनक को ऐसे विक्ृतरूप में चित्रित करें । 
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कुछ आलोचको को करुण का बार-बार प्रथन (काव्यशास्त्र की भाषा में दीप्ति) 
बहुत अस्वाभाविक और रसपरिपाक में बाधक दीखता है । यह कुछ अतिरिक्त और 
कृत्रिम भी लगता है कि राम बार-बार मूछित होते हैं और सीता के स्पर्श से संजीवित 
होकर आनन्द-पुलकित होने लगते हैं । 

ऐसे आलोचको को दृष्टि में पश्चिमी नाट्यशास्त्र की तीनों अन्वितियों का भंग भी 
एक दोष दिखता है । बारह वर्ष के व्यवधान से नाटक की घटनाएँ घटती हैं इससे काल- 
अन्विति भंग होती हूँ । अयोध्या, पंचवटी और पुनः वाल्मीकि आश्रम में घटनाएँ घटती 
हैं । इससे देश-अन्विति भंग होती हे और इतने प्रकार के कार्यों से संकुल होने के कारण 
(अभिषेक, जामाता का यज्ञ, सीता-त्याग, शम्बूकवध, वासन्ती-प्रसंग, अश्वमेध, युद्ध ओर 
वाल्मीकि आश्रम के नाटक के बाद मिलन) कार्य-अन्विति भंग होती हैं । अधिक-से- 
अधिक उनकी दृष्टि में यह नाटक एक दार्शनिक कवि की मौलिक काव्यमय उद्भावना 
हे जो वाल्मीकि, कालिदास और बाण तीनों के आत्मसात्‌ करने के कारण संस्कृत- 
साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाती हैं । 

सही वात यह है कि गहराई से उत्तररामचरितम्‌ की परीक्षा नहीं की गई है । 
सबसे पहले इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए कि इस नाटक में अङ्गीरस करुण 
का आदि से अन्त तक निर्वाह किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार घटनाक्रम, समस्त 
पात्र और अन्य रसों के परिपाक इसमें सहायक हैँ । भारतीय नाट्य-सिद्धान्त तीन 
अन्वितियों पर आधारित नहीं है । वह रसनिष्पत्ति को केन्द्र में रखता है । वस्तु और 
तेता को उसके आगे गौण मानता है । यही कारण है कि पाश्चात्य दृष्टि से भारतीय 
नाटकों के पात्र टाइप जैसे दीखते हैं जिसमें कुछ गुण पूर्वनिश्चित लगते हैं । परम्परावादी 
टीकाकार भी करुणरस की अंगिता का दुसरा उदाहरण न देख पाने के कारण 
करुणरश की नाटक में निष्पत्ति का कोई निगमनात्मक सिद्धान्त नहीं बना पाये और 
इसीलिए उत्तररामचरितम्‌ की व्याख्या करने में उन्होंने रस-दृष्टि को ओझल करके 
सीता से पुनमिलनरूपी फल-श्राप्ति को ही ध्येय बनाते हुए नाटक की सभी सन्धियों 
की (मुख-प्रतिमुख, गर्भ-विमर्श और निर्वहण की) व्याख्या प्रस्तुत की । ध्यान से देखने 
प॒र वह व्याख्या शुद्ध नहीं प्रमाणित होती, क्योंकि करुणरस का स्थायी भाव है शोक, 
ऐसा शोक जो इष्टनाश से उत्पन्न हो । इष्टनाश का अर्थ है ईप्सित या प्रिय-वस्तु का 
नाश । यह प्रिय-वस्तु व्यक्ति भी हो सकती है, धारणा भी हो सकती है, धर्म मी हो 
सकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है । पश्चिमी दृष्टि से टरेजेडी का मूल होता 
हैं आशाभंग । उस दृष्टि से राम के मन में एक आशा थी कि सीता का परित्याग 
करके हम लोक को प्रसन्न कर छेंगे और इस कार्य का महत्त्व समझा जायगा । प 
होता यह क्र, को मयहन्सलव्जाने हि 2 पिहित, अहएनकप्र (००6 न; 
इसका भान ही नहीं होता कि राजा ने त्याग करके अपने को कितना तोड़ दिया 
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जिसको प्रसन्त करने के लिए त्याग किया जाता हैं वह राजा के दुःख को दुःख नहीं 
मानता और यही ट्रेजेडी का मूल बनता है । सीता के मिलने से भी यह ट्रेजेडी दूर नहीं 
होती, क्योंकि तब भी लक्ष्मण से राम यही कहते हैं कि सीता की पवित्रता के बारे में 
भगवती भागीरथी एवं वसुन्धरा की बात मुझे क्यों सुनाते हो ? लोगों से कहो, वे सुनें । 
इससे यही लगता है कि लोगों के प्रति अमर्ष नहीं जाता है और अन्त में उनके मुख से 
कहलाया गया वाक्य और भी इसी स्थायी दुःख को रेखांकित करता है _-- 
सवमिदमनुभवं नयित प्रत्येयि' । 

मैं यह सब कुछ घटित होते देख रहा हूँ कि सीता को लोग लज्जित भाव से प्रणाम करते 
हैं, स्वयं अरुन्धती उन्हें प्रतिष्ठित कर रही है पर मुझे विश्वास नहीं । इस तरह 
भौतिक मिलन होता तो है पर जो सीता-त्याग से मन में गहरा विषाद घर कर गया है 


वह किसी सुख पर विश्वास नहीं होने देता । नाटक का प्रारम्भ सूने चौराहे से होता 
हे और नाटक का अन्त इस दूसरे कथन से कि 


'यद्दा प्रकृतिरियमभ्युदयानाम्‌' । 
अभ्युदय का यह स्वभाव ही होता है कि उस पर विश्वास न हो। उसके बारे में मन 
में खटका लगा रहे । इस प्रकार ऊपर से देखने में सुखान्त हे पर भीतर से आदि से 
अन्त तक यह नाटक करुणबोध से भीगा हुआ हे । वह करुणबोध इतना प्रखर हे कि 
वह राम जैसे गम्भीर व्यक्ति को उन्मथित कर देता है । नदियों के, वन-पर्वतों के 
हृदय को झंकृत कर देता है । सब कुछ सहने वाली धरित्री को क्षुब्ध कर देता है । 
ब्रह्मज्ञानी जनक को निस्संग परमहंस भाव से विचलित कर देता हैं । राम की आत्म- 
रलानि, वासन्ती का कठोर उपालम्भ, जनक का उन्पाद, एक ही घर के दो बच्चों 
में युद्ध, अपने ही पुत्र द्वारा अपनी समीक्षा सुनने की विडम्बना, ये सारी बातें इस 
करुणबोध के परिपोष में सहायक होती हैं और भपने-आपमें अलग इनका अनौचित्य 
हो भी तो करुण के परिपोषक होने के कारण इनका औचित्य बन जाता हे । 
भारतीय दृष्टि से करुणबोध का स्वरूप केवल मनुष्य की असहायता या निरुपायता 
ही नहीं है । जैसा कि ग्रीक देजेडी में देखने को मिळता हे । जहाँ मनुष्य के विरोध में 
देवता हैं और मनुष्य की नियति हे । यहाँ मनुष्य के विरोध में वह स्वयं और उसका 
लिया गया अपने ढंग से विवेकपूर्ण पर आत्मघाती निर्णय हे । राम ने सीता-त्याग का 
निश्चय स्वयं लिया । उस समय वहाँ न वसिष्ठ थे, न कौशल्या और न अरुन्धती थीं । 
राम के ऊपर ही अकेले निर्णय का भार हो, इसीलिए नाटककार ने द्वादश 
वर्ष के सत्र की नयी उद्भावना की है ताकि वे सभी लोग जब चले जायें तब राम 
अपने विवेक से ऐसा कठोर निर्णय ले और उस निर्णय का अभिशाप स्वयं झेले । 
निर्णय लेते समय राजा हो जाये पर निर्णय लेने के बाद भी दो भागों में विभक्त हो 
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जागँ- राजा राम और व्यक्ति राम । राजा राम एक निर्णय के वाद ऐसे ध्वस्त हो 
जाये कि फिर राजा राम के साथ व्यक्ति राम का कोई सम्वन्ध न रह जाय, एकदम 
विच्छिन्न हो जाय । ज्योंही राजा के परिवेश से बाहर आने का अवसर मिले, त्योंही वह 
व्यक्ति राम और उसकी व्यथा ऐसी मुखरित हो उठे कि-- 


अभि ग्रावा रोदित्यपि दलति वस्त्रस्य हृदयं’ । 


पंचवटी से लौटने पर जब राम वाल्मीकि के आश्रम में उतरते हैं तो वे अपना राजत्व 
भूल चुके हैं और पूरे तौर से पारिवारिक बन गये हैं । चन्द्रेकेतु और लव से उनकी 
बातचीत इसी रूप में होती है । क्रोध में भरे हुए कुश आते हैं और राम केवळ कुश का 
दर्पभरा रूप स्नेह से निहारते रह जाते हैं और उन दोनों को पहचानने की कोशिश 
करते हैं, तर्क-वितर्क करते हैं कि ये सम्भवतः मेरे ही पुत्र हैं। पर ज्योंही पूछना 
चाहते हैं त्योंही उनकी आँखें भर आती हैं और लव-कुश बड़ी सहानुभूति से कहते 
हैँ कि सीता के विरह में. रघुपति दुःखी हैं, राम को इस तटस्थ आलाप से और 
गहरा आघात लगता है । वे फिर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं और लव-कुश से कहते हैं कि 
रामायण से कुछ याद हो तो कहो । कुश निरीहतावश अत्यन्त मर्मभेदी प्रसंग उभारते 
है किस 
“प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृक्ृता इति । 
गुणे रूपगुणेश्चापि प्रीतिभू योऽप्यवर्घंत ॥' 
--उ० रा० च० ६-३१ । 


जिससे राम का दुःख बढ़ता ही जाता है और वे भूल जाते हैं कि मेरे सामने बच्चे हैं, 
वे अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन के स्मरण में खो जाते हैं । 'इतने में ही लव एक दुसरा 
इलोक पढ़ते हँ-- 
“त्वदर्थमिव विन्यस्तः - शिलापट्टोइयमग्रतः । 
यस्यायमभितः पुष्पेः प्रवृष्ट इव केसर: ॥' 
ई __उ० रा० च० ९-३९ । 


और राम को लगता हैं कि कितने भोले होते हैं बच्चे, विशेष रूप से आश्रम में पले 
हुए । यह नहीं सोचते हैं कि किससे कह रहे हैं, क्या कह रहै हैं। कारुण्य बोध को 
तीव्र करने में बच्चों के द्वारा अनजाने ऐसा व्यापार जो पुत्र के लिए न उचित हैं न 
कभी कल्पनीय है, इसलिए सफल हैं कि इस प्रकार की दारुण घटना घटित हुई 
जिसने पिता-पुत्र के बीच पहचान की राह काट दी है और इतने में सुनायी पड़ता ४ 
०० क्रि विपी कि} कोका. ककमल ह 


वात सुनकर आ रहे हैं और राम को लगता है कि कैसे मैं जनक के सामने उपस्थित है 
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सातवें अंक में भी करुण और अद्भुत के उपनिवन्धन के लिए नाटक के भीतर 
जब एक नाटक प्रस्तुत होता है और सीता परित्याग से बाद की कहानी नाटक के रूप 
में प्रस्तुत होती हैँ तो राम वहाँ राजा के रूप में कम व्यक्ति के रूप में ही अधिक हूँ । 
और बीच-बीच में यह भूल जाते हैं कि वे राजा हैं, वे पति और पिता-पुत्र और जामाता 
के रूप में हैं । विभिन्न पारिवारिक सम्ब्रन्थों के दबाव में चकित होते हैं, दुःखी होते 


` हुँ, लज्जित होते हैं और सन्तप्त होते हैं। सीता भी अपने पुत्रों से १२ वर्ष बाद 


मिलती हैं तो यह कहती हैं-- 
“चिरस्य परिष्वजेथां मां पुनः जन्मान्तरप्राप्ता जननीस्‌ ।' 

मानों मुझे दूसरे जन्म में दोनों मिल रहे हों । बेटे मेरी गोद में चिपके रहो । भवभूति 
ने सीता को लड़कों का दूध छूटने के बाद पाताल-लोक में भिजवाकर कथा में नया 
सन्निवेश इसी प्रयोजन से किया है कि सीता का दुःख राम के दुःख की तरह ऐकान्तिक 
हो । केवल अन्तर इतना हो कि सीता को पता हो कि मेरे दो पुत्र पैदा हुए हैं । वे 
वाल्मीकि के आश्रम में पल रहे हैं किन्तु राम को इसका भी पता न हो । बारह वर्ष . 
का अन्तराल भी नाटक में आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना न तो लव और कुश को 
इतने बड़े रूप में प्रस्तुत करके उनके कार्यों के द्वारा कारुण्य का पोषण कराया जा 
सकता था, न राम की, अन्तर्गृढ मनः स्थिति की परीक्षा ही की जा सकती थी । बारह 
वर्ष तक अनवरत राम भूसे की आग में जलते रहे । 

'चिर घ्यात्वा घ्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 

प्रवासे चाइवासं न खलु न करोति प्रियजन: । 

कुकूलासा राश्ञौ तदनु हृदयं पच्य इव ॥ (उ० रा० च० ६-३८) 
क्योंकि अपने विवेक से लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप इस जन्म में क्या जन्मान्तर 
में भी अपने द्वितीय हृदय सीता से मिलने का विकल्प नष्ट हो गया हूँ । सीता से मिलन 
होता भी है तो टूटे हुए हृदय का मिलन होता है जो केवल कतंब्य-पालन के लिए 
शरीर धारण किये हुए है और मिलने पर राम को इसीलिए उछ्वास नहीं होता हूँ । 
वे अन्त तक पृथ्वी भगवती वसुन्धरा के आगे लज्जित ही रहते हैं । इस प्रकार इस 
नाटक में करुणरस का बीज है । राम का अपना निर्णय, उसका प्रस्फुटन हे । राजा 
राम और व्यक्ति राम के भीतर अन्तर्द्वन्द्ठ, जनक, कौशल्या और अरुन्धती का वाल्मीकि 
के आश्रम में समागम और एक ही कुल के बच्चे के विडम्बनाकारी युद्ध तथा अपने ही 
पुत्रों के द्वारा राम की निर्मम और तटस्थ आलोचना इसकी उत्कर्ष बिन्दु हे । देवताओं 
की सहायता से समाधान के अद्भुत संविधानक में राम के चित्त की अप्रतीति में ही 
इसकी परिणति है । 

इस विएलेषण को यदि हम सामने रखेंगे तो बहुत-सी बाते अपने आप सुलझ जाती 
हैं । प्रथम अंक में ही प्रवेश करते राम कहते हैं-- 
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गृहस्थ आश्रम में स्वतन्त्रता हूँ और नाटककार इस ओर इंगित करता हैँ कि सामाजिक 
संयक्तता और व्यक्तिगत निष्ठा में यदि सन्तुलन चूक जाय तो मनुष्य के लिए कितना 
दारुण हो सकता है । इसीलिए वह सामाजिक सम्पृक्तता के अतिशय पर निरन्तर आघात 
करता रहता है । द्वितीय अंक के प्रारम्भ में ही आता हुँ— 


'तदपि न पराधीनमिह वः 


बन में भौतिक सुख न भी मिले किन्तु वन के जीवन में व्यक्ति की निष्ठा का मूल्य है 

और यहाँ पराधीनता नही है । राम और सीता दोनों ही वन में रमने वाले हैं । वन उन्हें 

वार-त्रार बुलाता है, क्योंकि वन ही इन दोनों के शुद्ध स्नेह का साक्षी हे। वन ही 

भाग्यशाली हैँ कि जगत की आत्मा और उनकी अमृता कळा के साहचर्य के असंख्य क्षण 

एक-दूसरे में जुड़े हुए हैं पर एक-दूसरे से हरएक विशिष्ट देखता रहे । बन में जाते ही 

. विज्रादपि कठोर' राम 'कुसुमादपि मृदु हो जाते हैं और एक चिरविस्मृत दबे हुए सख्य, 

प्रेम और वात्सल्य उभर आते हैं । राम और सीता के साहचय के क्षणों के साझीदार 

वन, वन-देवता, वन के प्राणी, नदी, पर्वत सभी हैं इसलिए इन वस्तुओं का वर्णन 

निराबस्तु वर्णन नहीं हे । वह सजीव ओर पॉरजानपद तटस्थ प्रजाजन की अपेक्षा अधिक 

संवेदनशील आत्मीयों के साक्षात्कार का वर्णन हे । इसीलिए वह नाटक में केवल 

अनुपयोगी नहीं है, अपितु अत्यन्त सार्थक है; क्योंकि राम के दुःख को बाँटने के लिए 

प्रत्यक्ष रूप में गंगा, गोदावरी, तमसा, मुरला, वनदेवता, वासन्ती सभी ऐसे प्रस्तुत 

किये गये हैं मानों वे भयोघ्यावासियों के भकरुण व्यवहार के विरोध में कवि द्वारा प्रस्तुत 

एक अलग माततवीय संवेदनाओं के साकार प्रतिमान हैं । भारतीय दृष्टि से विवेकशील प्राणी 

के रूप में न देवताओं को विरोध में पाती हैं, न नियति को पाती है । पाती है विरोध म॑ 

उसकी असन्तुलित सामाजिकता को और नागरिक जीवन की कृत्रिम औपचारिकता की 

जिसके दवाव में विवेकशील मनुष्य अपने विवेक का प्रतिकूल विनियोग कर बैठता हैं । 

इस नाटक में सारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि प्रजा को प्रसन्न करने में राजा का 

ताम होता हैं और यह कीति ही परम धन? या आज की शब्दावली में चरम जीवन 

मूल्य है या नहीं।' नाटककार का स्पष्ट संकेत है कि यह चरम मूल्य नही है । लोगों 

की वाहवाही छूटने के लिए स्नेह, दया, सुख भौर इन सबके ऊपर जानकी को छोड़ 

में कोई मूल्यवत्ता नहीं है, क्योंकि इनको छोड़ने का अर्थ अपनी आत्मा से और उसकी 

अमृताकला से बिछुड़ना होता है। भवभूति न निराशावादी हैँ न दुःखवादी, किन्तु व 
सठुय को मनुष्य बनाने वाली करुणा के पारखी हैं और इसीलिए जब वे पूर्व 


GE १ 00. Fo लूप Vrat इ ० छस मदवदीके दऽ हल खु 
स्मरण सुखरूप हा। 
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स्मृतानि दुःखानि सुखान्यभूवन्‌ (रघुवंश १४ सर्ग) 
वे कहते हैं कि उस समय तो रावण द्वारा सीता के हरे जाने पर दुःख इसलिए सह 
लिया गया कि रावण के उस अपकर्म का प्रतिकार करना था, पर जब वही दुःख फिर 
से मन में स्मृतिरूप में सुलगता है तो हृदय के घाव की तरह से कष्ट पहुँचाने लगता है । 
राम के इस कथन में भवभूति अपना जीवन-दर्शन स्थापित करते हैं कि वस्तुतः दुःख से 
अधिक दुःख को भावना, करुणा का मूल कहलाती है। राम के इसी वाक्य के 
बाद सीता कहती हैं कि मैं भी इस स्मरण से ऐसा अनुभव कर रही हूँ जैसे मेरे पास | 
आर्यपुत्र न हों । 
ऐसा लगता है एक मुग का लोभ पहले विरह का कारण बना, अब लोक-संग्रह का 

दूसरा लोभ तुरन्त विरह का कारण बनने जा रहा है, इस ओर संकेत करने के लिए ही 
बार-बार पिछले वियोग के सन्दर्भ उभारे गये हैं ओर उसके साथ-ही-साय नाटकीय 
विडम्बना के रूप में सीता के द्वारा ही इच्छा व्यक्त की गयी हे कि मैं पुनः उन्हीं प्रसन्न 
गम्भीर वनराजियों में बिहरना चाहती हँ और पवित्र, सौम्य, शिशिरावगाहा गंगा में 
स्नान करना चाहती हूँ और यह इच्छा व्यक्त करके राम की बाहों का तकिया लगाकर 
सो जाती हैं । राम इस सुख का भी वर्णन करते समय यह कहते हैं-- 

विनिइचेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा । 

प्रमोहो निद्रा वा किष विषविसर्पः किमु मदः । 

विकारइचेतन्यं भ्रमयति च सम्मौलयति च ॥ (उ० रा० च० १-३५) 


सुख-दुःख का एसा तादात्म्य सुख और दुःख की साधारण कल्पनाओं से ऊपर उठता है । 
उसकी गहराई में यह पता नहीं चलता कि यह नशा हे, जहर है या मूर्च्छा है, जागरण है, 
स्वप्न है, मोह है; क्योंकि इसमें केवल चैतन्य चंचल होता है फिर स्थिर होता है । करुण 
की भूमिका के रूप में ही इस गहरी आत्मीयता के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं । चित्रवीथी 
अंक वस्तुतः भागे घटित होने वालो प्रत्येक घटना के बीज को वहन करता दिखाई पड़ता 
हूँ । कृत्ते के काटने के जहर की उपमा भवभूति ने तो सीता के सम्बन्ध में फैले हुए 
अपवाद के उपमान के रूप में दिया है, उसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार यह जहर 
बादल उमड़ते पर उभर जाता है उसी प्रकार सीता के चारित्र्य के बारे में सन्देह भी 
रावण-विजय के अनन्तर पुनः राम भभिषेक की आनन्द-वर्षा के समय उभरा । एसा 
लगता है कि जैसे राम का जीवन ही इस जहर से पूरा काला पड़ गया हो । विजय के 
उपरान्त उन्होंने अपने अनुचरों के मन में विश्‍वास जगाने के लिए अरिन-परीक्षा ली और 
यह परीक्षा भी उन्होंने अपने अन्तःकरण के विरुद्ध ली । पुनः अभिषेक के समय पौर- 
जनपदों के मन में राजा और रानी के सम्बन्ध में ऊंची धारणा बनाने के रिए सीता को 
दुसरी कठिनतर परीक्षा में छोड़ने का विश्चय किया जैसे यह विष केवल दबा हुआ था, 
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मौका मिलते ही फिर इसे उमड़ना ही था । सीता का त्याग करते समय भी राम के 
मन में एक गहरा अन्तर््द्र था । वे सीता को दोष नहीं देते, ) दोष देते हैं अपने को । 
लोकानुरंजन के लिए यह नृशंस कर्म करने जा रहा हूँ, मैं स्वयं बिषद्रुम हँ और अपूर्व- 
कर्म चाण्डाल हैँ-- 

र अपुरवकर्मचण्डालमयि मुग्धे विमुञ्च माम्‌ । 

श्रितासि चन्दनभ्रान्त्या दुविपाक दिषद्र,मम्‌ ॥ (उ० रा० च० १-४६) 

प्रथम अंक के अन्त में जो राम का स्वगत आलाप हैं वह स्पष्ट करता है-- 

हन्तहन्त, सम्प्रति विपर्यस्तो जीवलोकः । 


अद्यावसितं जीवितप्रयोजनं रामस्य । शून्यमधुना जीर्णारण्यं जगत्‌ । 
०००००५०. ० अयं प्चिमस्ते  रामशिरसिपादपंकजस्पशं: ॥ 


कि राम के लिए संसार उलट-पलट गया, संसार सूना हो गया, शरीर काठ हो गया । 
राम में चैतन्य, सिर्फ कर्तव्य-बोध के लिए वर्तमान हे । मानों प्राण तीर की तरह हृदय 
में गाड़ दिये गये हैं । 

दुःखसंबेदनामेव रामे चैतन्यमागतम्‌ । 

मर्मोपघातिभिः प्राणे वंप्त्रकोलायितं हृदि ॥ (उ० रा० च० १-४७) 


वे अपने सभी गुरुजनों, मित्रों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने सबको धोखा 
दिया हैं, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें न किसी की सम्मति है न सम्मति की 
सम्भावना ही है । मैं अपनी आसन्नभ्रसवा गृह की लक्ष्मी को जो विश्वासपूर्वक मेरी 
छाती पर पड़कर सो गयी थी, क्रव्यादों की मर्जी पर राक्षसों के बलि के लिए घोर 
जंगल में फेंकने जा रहा हूँ । भवभूति को बराबर इसका ध्यान रहता है कि जब ईस 
प्रकार आवेगमय क्षण का विवरण उपस्थित हो तो वे ध्यान मोड्ने के लिए कोई-न-कोई 
दुसरी घटना उपस्थित कर देते हैं जो नाटकीयता की दृष्टि से सर्वथा उचित है । इसी 
समय लव॒णासुर के अत्याचार का समाचार आता है और राम उसके निराकरण के 
प्रबन्ध के लिए पुनः राजा बनकर रोते हुए उठ जाते हँ। सीता जगती हैं और उन्हें याद 
1 मं Ee कीई खि देखा है--राम नहीं हैं और उन्हें एकाएक बड़ा सुना 
। नि के र्ड कहती हैं कि यदि वे मिलें तो उनके ऊपर कोप करूंगी, ब 
ह पर्‌ अपने ऊपर काबू रख पाऊँ और प्रिय के प्रति ऐसा अवित 
शिव रय पर चढ़ जाती हैं । प्रथम अंक यहीं समाप्त होता है । 
द्वितीय अंक जिसे आलोचक अनावश्यक मानते हैँ वासन्ती और आत्रेयी कै संवाद 
शुरू होता हैं। इस संवाद में जैसा कि उल्लेख किया जा चका है, वनदेवता वासन 


की लीन ऽ पद्य वित कोसा करती ह उसकी तर में त्री वतः 
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वासियों के सहज, विशुद्ध और मधुर कल्याणमय स्वभाव की चर्चा करती है । ये दोनों 
आशंसाएँ मानों अयोध्या के विषाक्त एवं क्षुब्ध वातावरण के प्रतिलोम के रूप में उपस्थित 
की गई हों । इस विष्कंभक का उपयोग बारह वर्षों के भीतर घटित घटनाओं 
की सूचना देने के लिए तो है ही, अत्यन्त नाटकीय ढंग से लव-कुश के जन्म, वाल्मीकि 
द्वारा लालन-पालन की प्रतिमा के बारे में सूचना देते हुए रामायण-कथा के प्रथम इलोक 
को उल्लेख करने के लिए भी है, क्योंकि उसी के द्वारा यह सिद्ध होता है कि स्वयं 
रामायण करुणरस-प्रधान है । कवि का शोक ही प्रथम श्लोक के रूप में अवतरित हुआ 
है । वार्तालाप के कितनी दूर जाने के वाद आत्रेयी को सूचना मिलती हे कि पंचवटी के 
द्वार पर वासन्ती उपस्थित हैं और उनके सामने एकाएक सारी बातें स्पष्ट हो जाती 
हैं कि यही पंचवटी है, यही प्रस्रवण गिरि हे और सामने खड़ी यही वासन्ती है । 
जानकी के निर्वासन की स्मृति वहाँ आ जाती है और वे उसकी सूचना वासन्ती 
को देती है । आत्रेयी को सीता के बारे में और कोई जानकारी नहीं है । वासन्ती पूछती 
हैं कि आर्या अरुन्धती-कौशल्या आदि के रहते हुए भी क्या ऐसा हुआ ? आत्रेयी उत्तर 
देती है, ऐसा नहीं । बारह वर्षों के बाद ऋष्यश्शृंग का यज्ञ जब समाप्त होता है तब 
अरुन्धती ने कहा कि मैं सीताविहीन अयोध्या में नहीं रहँँगी । उनके अनुरोध से वसिष्ठ 
का मन भी वाल्मीकि के आश्रम में रहने को ही जाता हे । वाल्मीकि का आश्रम नृशंसता 
से बचने के लिए करुणा का आश्रम हे । आत्रेयी भी कई किश्तो में सूचना देती हे 
कि राम ने सीता की प्रतिमा बनवाकर अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया है और लक्ष्मण के 
पुत्र चन्द्रकेतु उसके साथ चले हैं । इसी बीच में अधोमुख धूम्रपान करने वाले तपस्वी 
शम्बूक को मारने के लिए राम दण्डकारण्य आ रहे हैं । वासन्ती को यह सूचना देकर 
आत्रेयी चलती है । वासन्ती कहती हे दिन चढ़ आया हे और मध्याह्लकाल के ताप 
से प्रकृति में आयी हुई शिथिलता का एक चित्र प्रस्तुत करती हे । जिसमें छोटे-छोटे 
कीड़ों के शिकार करते हुए पक्षी हैं, पेड़ के तने पर खुजली मिटाने वाले हाथी हैं 
ओर उन हाथियों और उन हाथियों के रगड़ से फल लहराने वाले पेड़ हैं । जैसे-- 
हिंसा, ताप, भय, थकान इन सबका परिणाम पुष्पांजलि में होता है । यह वर्णन वस्तुतः 
उत्तररामचरितम्‌ नाटक के दूसरे खण्ड के सूक्ष्म संकेत के लिए है । राम राजा के 
कठोर कर्तव्य के कारण शम्बूक को मारने आते हैं और अपने हाथ से कहते हैं कि 
तुम क्यों हिचकते हो, तुम राम के हाथ हो । तुमने गर्भ के भार से शिथिल सीता को 
निर्वासित किया है, तुम्हें कहाँ से करुणा हो रही हे । शम्बूक के लिए यह हिंसा घरदान 
होती है और वह दिव्य पुरुष बनकर राम का आशीर्वाद प्राप्त करता हे कि आप दण्ड- 
कारण्य में मेरे ही भाग्य से आये । राम को अपनी परिचित भूमिका स्मरण होते हो 
ऐसा लगता है कि वे पुनः दण्डकारण्य में अकेले निर्वासित होकर घुस रहे हैं । जब शम्बूक 


के आग्रह पक्ष का जिव बीज है कित छाए आज भयानक है कि पहले इसमें, 
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राम की प्रिया वैदेही थीं गौर उक्षके साथ ऐसे प्रेम के क्षण थे जिसमे प्रिय का सुखी 
होना ही दुःखों को दूर कर देता है-- 

न किञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्येदु न्यपोहति । 

तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हिं यस्य प्रियो जनः ॥ (उ० रा० च० २-९) 
किन्तु आज यहाँ न तो राम के साथ उनकी प्रिया सीता हैं न वे सुख के क्षण ही हैं । 
पुनः शम्बूक जब वन के कोमल पक्ष का चित्र खींचता है तो राम अपने उस आरण्यक 
गृहस्थ जीवन का स्मरण करते हैं कि वह गृहस्थ जीवन आज के जीवन से अधिक 
सार्थक था, क्योंकि राम पर गृहस्थी दुर्वह बोझ नहीं थी और राम अपने सुख के क्षणों 
को देखते हुए वे एकदम विकल हो उठते हूँ। जो घाव ऊपर-ऊपर सूख चला था फूट 
पड़ता है तथा बारह वर्षो का पुराना शोक नया हो उठता है, जैसे कोई देर में असर 
करने वाला जहर एकदम तेजी से फैलने लगे 


चिराद्वेगारम्भो प्रसृत इव तीव्रो विषरसः 
कुतइ्चित्संवेगात्प्रचल इव शल्यस्य दाकलः । 
ब्रणो रुढग्रन्थिः स्फुटित इव हन्मर्मणि पुनः 
पुरा भूतः शोकः विकलयति मां नूतन इव ॥ 
--(उ० रा० च० २-२६) 
यहीं राम प्रकृति के चित्र और अपने जीवन के चित्र का एकीकरण देखते हैं । 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहोदुष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं 


निवेशः झेलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 
--(उ० रा० च° २-२७) 


राम के जीबन में जहाँ प्रेम का रसस्रोत था वहाँ रेत-ही-रेत है, जहाँ घनी छाया 

थी वहाँ खालीपन है और जहाँ बीच में एक रमणीय खुली हुई जगह थी वहाँ दुनिया 
के जंजाळ का जंगल । सारा संसार जैसे पराया हो गया हो । केवल पहाड़ अपनी जगह 
i हि हैं और राम के राज्यपालक रूप की कठोरता यह पहचान कराने के लिए वैसी 
ही दैदीप्यमान है कि तुम वही राम हो । अब सोचा जाय तो क्या इस प्रारम्भिक 
का के बिना राम का पंचवटी में प्रवेश और आत्मग्लानि और अपने आत्मीयों से 
ge अपने दु:खमय स्वरूप को पहचानने का अवसर देना उपयुक्त होगा ! 
गा माकप में नृशंसता की पुनरावृत्ति और उसके साथ ही सहज स्निग्धता का ग. 


डान करकी प डि तीस शमम पक 
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और विगत जीवन के कोमळ पक्ष की समानान्तरता की उद्भावना नाटकीय प्रयोजन से 
रहित है ? 


तृतीय अंक का प्रारम्भ मुरन्ना और तमसा की भेंट से होता हे । मुरन्ता गोदावरी 
के पास लोपामुद्रा का सन्देश देने जा रही है कि वे अपनी लहरियों के स्पर्श से सन्तप्त 
राम को सींचती रहे, क्योंकि निश्चय है कि जो पीड़ा भीतर दबी हुई थी वह एकाएक 
उभड़ आयेगी । तमसा भगवती भागीरथी द्वारा सीता की सहचरी के रूप में नियुक्त 
की गयी है और वह सूचना देती है कि राम पंचवटी में आकर निश्चय ही पुरानी यादों 
से ऐसे व्यथित होंगे कि वे मूछित हो सकते हैं । इसलिए पाताल-लोक से ऊपर सीता 
इस पृथ्वी लोक में भेजी गयी हैं कि वे अपने बच्चों के द्वादश वर्षपूति का मांगलिक 
अनुष्ठान सम्पन्न करेंगी और उन्हें वे दृश्य नहीं होंगी इसलिए पंचवटी में राम मूछित 
हुए तो अपने स्पर्श से पुनः जिला सकेंगी । तृतीय अंक में राम तीन बार मूछित होते हैं । 
पहली बार पंचवटी में प्रवेश करते ही । 


“हा देवि, दण्डारण्यवासप्रियसखि विदेहराजपुत्रि ।” कहते हुए मूछित हो जाते हैं। 
जैसे पहला ही दर्शन एकदम असह्य हो उठा हो और सीता आतुर हो उठती हैं । तमसा 
के कहने पर स्पर्श करती हैं और राम फिर से होश में आते हैं तथा वे जागरण और 
स्वप्न के बीच तर्क-वितर्क करते हैं--यह स्पर्श तो परिचित है । उठ बंठते हैं 
भौर सीता को पृकारते हैं, फिर मन में सोचते हैं कि यह मेरा भ्रम हे । यहाँ पर 
दुःख का संवेग पुनः एक शिखर पर पहुँच रहा है इसलिए नाटककार घटना को 
दूसरी ओर मोड़ता है और सीता के पाले हुए हाथी के ऊपर एक आक्रमण की सूचना 
नेपथ्य से सुनायी पड़ती है और राम करुण से वात्सल्य और वात्सल्य से क्रोध में उतरते 
हैं । इतने में सूचना देने वाली वासन्ती सामने आती है और राम तथा वासन्ती उस 
हाथी के बच्चे की ओर जाते हैं और उसे वधू के साथ देखकर एक विस्मय-मिश्रित 
वात्सल्य से उच्छ्वसित हो उठते हैं । इस प्रकार के अन्तराल की उद्भावना करने का 
उद्देश्य ही यही है करुण की तीव्रता को पुनः क्रमशः विस्मय, वात्सल्य, श्रृंगार की 
भूमियों से नये तीव्रतर शिखर पर पहुँचाया जाय । जो गहराई से इस परिवर्तन को नहीं 
देखते उनको राम का बार-वार बेहोरा होना अस्वाभाविक लगता है पर राम की बेहोशी 
करुणरस की निष्पत्ति में एक कड़ी मात्र हे । वस्तुतः राम की बेहोशी से अधिक उस 
बेहोशी का भाने का क्रम महत्त्वपूर्ण है और यह क्रम नये-तये प्रसंग उभारता है । पहले 
तो केवल आकस्मिकता का झटका देता है । छाया अंक की संयोजना ऐसी है जिसमें एक 
भूमि पर सीता और तमसा हैं तथा दूसरी भूमि पर वासन्ती और राम । तमसा और 
सीता छाया में है । इससे या तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकाश की ऐसी 


व्यवस्था है कि, शाम वास॒न्ती पाक है, पा तमुसा ओर सीता निचली ८ 
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भूमि पर हूँ, राम और वासन्ती ऊपरी भूमि पर हैं जिससे दुश्य-संयोजन सम्भव हो 
सकता है । उस झटके के कारेण राम एकदम शुद्ध पुराने राम हो जाते हूँ ओर सीता 
पुनः पंचवटी की सीता हो जाती हैं । राम के दुःख में दुःखित-- 


तटस्थं नेराश्यादपि च कलुषं विप्रियवश्ाद्‌ 
वियोगे दीर्घेऽस्मिञझटितिघटनात्स्तस्भितमिव । 
प्रसन्नं सौजन्याद्दयितकरुणेर्गाढकरुणं 
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिनक्षण इव ॥ 


-ण(उ० रा० च० ३-१३) 
यह झटका एक भोर राम को शोकविह्वल करता है तो दूसरी ओर सीता के हृदय 
से अपमान का शल्य निकालकर उस सकळ स्नेही हृदय को राम की ओर अभिमुख 
करता हैं । 
दुसरी बेहोशी के पूर्व सीता और राम दोनों वात्सल्य से भर उठते हैं । और सीता 
को दुःख होता है कि राम ने मेरे बच्चों का मु ह्‌ नहीं चूमा और यह वात्सल्य दोनों को 
एक करके करुण में निमज्जित करता हैं । वासन्ती सीता के पाले हुए मोर की श्रीवृद्धि 
दिखलाती है भौर राम को याद आता है कि किस तरह सीता ने इसे बच्चे की तरह 
पाला था, किस तरह भौंह नचा-नचाकर इसे नाचना सिखाया था, और इतने में ही 
एक कचोट उठती है कि यह मोर उस कदम्ब पर बैठा हुआ हे जिसे सीता ने लगाया 
था । पक्षी भी परिचय मानता हैं । ) 
“हन्त तियंञ्चोऽपि परिचयत्रनुरुष्यते । 


और एक हम हैं जो मनुष्य होकर इतना बडा विश्वासघात कर बैठे हैं। इतने में 
वासन्ती उस शयनीय शिलातल पर राम को बैठने के लिए कहती हैं जहाँ वे सीता के 
साथ बैठे रहते थे और सीता हरिणों को तृण चुगाया करती थीं। और राम के लिए 
उसे देखना अशक्य हो जाता है । सीता को भी लगता हैँ कि वासन्ती क्या कर रही है । 
यह सब कुछ वही है लेकिन मैं कैसी अभागिन हूँ कि यह सब कुछ मेरे लिए नहीं रह 
गया है | वासन्ती अलग एक उन्माद के भाव-में भूल करके कि सीता नहीं हैं, सीता को 
उलाहना देती है । सखी, किसी तरह जो अपनी प्राकृत कान्ति के कारण पहचान म आ 
सकते हैं उन राम को नहीं देख रही हो कि कसे वे हो गये हैं, भौर कंसे इस दशा में भी 
आँखों को प्रिय लगते हैं । सीता वासन्ती का मानों उत्तर देते हुए कहती हुँ कि सखि ! 


में देख रही हूँ और इस देखने में सीता की दृष्टि दुग्धधवल हो जाती है । सारा कलुष, 


के किए पर्ण रूप से अपित भाव आँखों में उमड़ 
स्हाठाह घुढ़कुर, व रिया के किपर, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आता है । 
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वासन्ती पुनः यथार्थ में उतरती है और एक मधुर उलाहना देती हैं कि इस वन में 
देव राम स्वयं आये हैं । वनस्पति, पशु-पक्षी सभी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये'राम मनुष्य 
नहीं हैं । कुशल प्रश्न भी पूछती है तो महाराज ! अपि कुशलम्‌ कुमार लक्ष्मणस्य । i 
सखी के वारे में प्रश्‍न नहीं, राम के वारे में प्रश्‍न नहीं केवल कुमार लक्ष्मण के सम्बन्ध 
में प्रश्‍न | पहले तो राम के कान उधर नहीं जाते । वे पुराने दिनों में खोये रहते हैं । 
दूसरी बार वासन्ती जब पूछती है तो राम समझ जाते हैँ कि वासन्ती को सीता-निर्वासन 
का समाचार मिल गया । वासन्ती आघात करना प्रारम्भ करती है कि बड़े दारण हो । 
कँसे तुमने मेरी निरीह सखी को फुसलाकर मोहा और कैसे तुमने' “इसके आगे कहने में 
उसको संकोच होता है । वह बेहोश हो जाती है । राम सम्भालते हैं । वासन्ती पुनः 
पुछती हैं और बह पूरा वार्तालाप नाटक की करुणः को रेखांकित करता है--- 


वासन्ती--(समाइवस्थ) तत्किमिदकार्यमनुष्ठितं देवेन । 
सीता--सहि वासम्ति, विरम विरम । 

राम--लोको न मृष्यतीति । 

वासन्ती--कस्य हेतोः । 

राम---स एव जानाति किमपि । 


राम उत्तर देते हैं कि मैंने दारुण कर्म इसलिए किया कि लोग सीता का अयोध्या 
में रानी के पद पर रहना बर्दाइत नहीं कर सके । वासन्ती पूछती हे क्यों ? तो राम 
कहते हैं कि इस क्यों का उत्तर लोग दें, उन्हें ही पता होगा । पुनः वासन्ती पूछती है-- 
तुमने जिस यश के लिए किया तुम्हीं वताओ कि ऐसी अवस्था में ऐसी अबला को त्याग 
करने से बढ़कर कुछ और अफ्यश हो सकता है । वासन्ती का यह कठोर उपालम्भ 
सीता को भी कठोर लगता है । राम को यह स्वाभाविक्र लगता है ओर इसी प्रकार 
का वे निर्मम उत्तर भी देते हैं कि इसमें और कुछ सोचने की क्या बात है। राक्षस 
'ज्योत्स्नामयी मृदुमृणालकल्पा' सीता को लील गये । इसके बाद राम इस आत्मग्लाति में 
और विह्वल हो उठते हैं । एक ओर तो उलाहना देते हैं उन लोगों को जिन्हें सीता का 
अयोध्या में रहना अभिमत नहीं रहा ओर उन लोगों ने सीता के इस तृण की तरह 
परित्याग दिये जाने पर दुःख नहीं व्यक्त किया । दूसरी ओर उन्हीं लोगों से कातर 
प्रार्थना करते हैं कि मैं उसे जगह पर हूँ जहाँ तुम्हारा बश नहीं है । जहाँ मेरे चिर- 
परिचित भाव मन को उन्मथित करते हँ । तुम लोग नाराज न हो, रोये बिना मुझसे 
रहा नहीं जाता है" 


न किल भवतां देव्याः स्थानं गुहेऽभिमतं तत- 


CC-O. Prof. Satya Vrat 9० जि पमिह- जे वपन्त, चुल्लासतुशोचिता ॥, Gyaan A 
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चिरपरिचितास्ते भावांस्तथा द्रवयन्ति मा- 
सिदमश रणरद्यास्माभिः प्रसीदत रुद्यते ॥ 


--(उ० रा० च० ३-३२) 
इस उलाहने में भी राम के विभक्तचित्त का स्पष्ट चित्र उभरकर सामने आ जाता है । 
राम को यही पर रामत्व मिलता है और वासन्ती जब इस ग्लानि से द्रवित हो कहती 
है, देव धैर्यं धारण करें तो राम बहुत ही मर्मभेदी उत्तर देते है--क्या धैर्य की बात 
कहती हो । देवी से शून्य हुए इस जगत के बारह वर्ष बीत गये कोई नाम तक लेने 
वाला नहीं रह गया और “न च रामौ न जीवति।” और यह नहीं कि राम अभी 
जीते न हों । इस दूसरे निषेध से राजा के रूप में राम के जीवन की व्यर्थता का 
अत्यन्त तीब्र अभिव्यक्ति करायी गयी है । वासन्ती उनका ध्यान दूसरी ओर भाकृष्ट 
करती है । एक ऐसे स्थल की ओर जहाँ राम ने ईषत्‌ मान किया और सीता ने मुग्ध 
प्रणामाञ्जलि से उन्हें मना लिया (पुरुष के मान का वह चित्र पूरे संस्कृत वाङ्मय में 
अकेला है ओर अत्यन्त स्वाभाविक है ।) अपने आपमें ही यह श्लोक उत्कृष्ट रचना हैं 
किन्तु जिस प्रसंग में स्थापित है उसमें करुण के उज्जुम्भण में सहायक होने के कारण 
और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ क्षण का स्मरण जिसमें सीता 
की मुग्धता की विजय दिखायी गयी हो। (सीता के शब्दों में--मेरी सखी दुःख के 
संदीपन उपायों को मन बहलाने का उपाय मानती है ।) कितनी दारुण है-- 
अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवन्त्रन्मागंदत्तेक्षणः 
सा हंसे: कृतकौतुकाचिरमभूद्गोदावरी सैकते । 
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धप्रणामाजलिः ॥ 


--(उ० रा० च० ३-३७) 


राम दूसरी बार सीता को कोपनशील कहते हुए उन्मत्त हो उठते हैं--तुम यहाँ वहाँ 
हो और मेरे ऊपर कृपा नहीं करती हो । इस बार सभी विकल हो उठते हैं । राम 
सीता के स्पर्श से पुलकित होकर वासन्ती से आँख मूंदे-मूंदे यह कहते हैँ-सखि यह 
लो, सीता सामने हैं। वासन्ती कहती है--क्योंरी हुम अपने उन्मादी वाक्यों से 
भौर मुझ सखी सन्ताप-सन्तप्ता को अधिक जलाते हो । सीता हाथ हटाना चाहती 
हुँ और हाथ हटता नहीं । राम स्मरण करते हैं कि यह वही हाथ है जिसका उन्होंने 
विवाह में ग्रहण किया था । सीता इस बीच में टोकती-सी हैं, क्या तुम वही हो 
और किसी प्रकार राम जब आनन्द से परवश हो जाते हैं तब सीता अपना 
हाथ हटा लेती हैं । समस्त ऐन्द्रिय व्यापारों में स्पर्श को सबसे अधिक आदिम माना 


गर्या हँ) "किन उसे सिसि की भी भेवमूति आल हंसी 34 किरयी हक ह धधि 
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से विरहित होकर शुद्ध सात्विक प्रेम का अधिकरण बन गया है । हाथ छुड़ाते ही राम 
चारों ओर देखते हैं और कहते हैं कि कितनी अकरुण हो वेदेही ! तुम्हें इस तरह 
मुझे छोड़ना शोभा नहीं देता । सीता कहती हैं कि यह तो ठोक उल्टी बात आप कह 
रहे हैं । 

इस छाया अंक की विशेषता इसमें है कि प्रेक्षक को तो लगता है जैसे राम सीता 
से उन्माद में जो कह रहे हैं उसका उत्तर सीता दे रही हैं पर सीता राम को देख रही 
हैं, राम को सुध नहीं है पर राम हैं जो सीता को न देखते हैं न सुनते हें । केवल 
सीता के स्पर्श से जीवन पाते हैं । इसी कारण यह अंक बास्त्रार मिलन लाकर भी 
दुनिवार विरह को छेड़ता रहता हैं। वासन्ती कहती है--मेरी प्रिय सखी कहाँ यहाँ । 
अपने को आप संभाले । इस पर राम कहते हैं तो उत्तर उनके तुरन्त शोक के चैतन्य 
को भी अभिव्यक्त करता है-- 


“ब्यक्त नास्त्येव । कथमन्यथा वासन्त्यपि न पश्येत । अपि खलु स्वप्न एष स्यात्‌ । 
न चास्मि सुप्त: । कुतौ रामस्य निद्रा । सर्वथापि स ऐवेष भगवाननेकवा रपरिकल्पितो 
विप्रलम्भः पुनः पुनरनुबध्नाति माम्‌ ।” 

पुनः इस आवेग शिखर से उतरने के लिए एक नाटकीय मोड आता है । वासन्ती 
जटायु प्रसंग याद दिलाती है और सीता एकदम से उस प्रसंग से अभिभूत होकर सीता- 
हरण की भूमिका में पहुँच जाती हैं, कहती हँ--आर्यपुत्र रक्षा करो, रक्षा करो। राम 
भी उसी तन्मयता में क्रोध में भरकर उठ जाते हैं । लंकेश्वर नीच लंकेश्वर कहाँ 
निकलकर जाओगे । वासन्ती कहती हैं कि तुम्हारे क्रोध का पात्र रहा नहीं । राम उत्तर 
देते हैँ, इसीलिए तो आज का दुःख और गहरा है । तब तो शत्रु के नाशपयंन्त ही 
विरह था और सह्य था । आज जब मैं अपना ही बैरी हो गया हूँ तब विरहनिरवधि हो 
गया है । इस विरह में किसी का वश नहीं है । अब राम वासन्ती से विदा माँगते हैं । 
मैं तुम्हें कब तक रुलाऊँ । अब तो राम के देखने का अर्थ होता है मित्रों का क्षुभित होता । 
सीता को लगता है कि राम हाथ से निकले जा रहे हैं, सीता ही इस बार मूछित होती 
हैं । तमसा संभालती हैं । जब सीता को पता चलता है कि राम सीता की स्वर्णमयी 
प्रतिमा बनाकर उसी को सहधर्मचारिणी के रूप में उसी को प्रतिष्ठित किया है तब 
वे कहती हैं, वही बड़भागिनी है जो समस्त प्राणिलोक के प्राण आर्यपुत्र के लिए आशा 
बन्धन बनी है । तमसा भी उलाहना देती है कि बेटी तुम तो अपनी ही प्रशंसा कर 
रही हो। जैसे-तैसे सीता वहाँ से हटती हैं और हटते ही मूछित हो जाती हैं । अन्त में 
आशीर्वाद के रूप में तमसा के मुँह से भवभूति का सिद्धान्तवाद पढ़वाया जाता हे 


एको रस; करुण एव निमित्तभेदा- 


दह ळल गिवाशरयते विवर्तान्‌ । - हट 
-O. Prof. Satya Vrat Shastri “016७1. 0284 ताठा eGangotri Gyaan Kosha 
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आवतंबुद्बुदत रंगमयानस्विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
= (उ० रा० च० ३-४७) 

अन्तिम और चरम रस करुण है । जितने भी अन्य भाव, रस हैं वे सभी करुणा की 

अभिव्यक्ति हैं; क्योंकि इतना प्रीति, विस्मय, वात्सल्य, क्रोध, उत्साह, घृणा, भय 
सभी एक चरम करुणा-वोध का परिणति में उद्दीपक का काम करते हैं । सब अपने आप 
में व्यर्थ होकर करुण को अर्थवान बनाते हूँ । ठीक इसके वाद एक मंगलकामना होती 
है कि पृथ्वी, भगवती, वसुन्धरा, भागीरथी, वाल्मीकि और वशिष्ठ मंगळ करेंगे । 

अर्थात्‌ ग्रीक ट्र जेडी के ठीक विपरीत देवशक्तियाँ मनुष्य के मंगल में सहायक बनती 
हैं । पर स्वयं मनुष्य ऐसा है जो अपने-आथ अपनी निर्भयता का प्रतिकार नहीं करता । 

भारतीय दृष्टि से मानवीय जीवन की करुणा मनुष्य में सन्निहित हे । 

चतुर्थं अंक का विष्कम्भक दो प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि करता हे । पहला, इतने 

गहरे विषादमय वातावरण के वाद कुछ हलकापन लाकर जनक के आक्रोश की तीव्रता 
के लिए अन्तराल उपस्थित करना । दूसरा यह कि बाल्मीकि आश्रम सबके लिए सम्मित 
बनने जा रहा हैँ--जनक के लिए, वशिष्ठ, अरुन्धती के लिए तथा कोशल्या के लिए । 
इसको सुचना देना सौघातकि तथा दाण्डायन के वार्तालाप में गम्भीरता और परिहास का 
एक घात-प्रतिघात भी है । परिहास में दारुण-राजव्यवस्था के ऊपर एक गहरी चोट 
भी हूँ । जनक को वाल्मीकि आश्रम में उपस्थित करने की घटना भवभूति की उद्भावना 
हुँ । वह समस्त अयोध्यावासियों को ही इस आश्रम में उपस्थित करने जा रहे हैं जिसमें 

कि सीता के परित्याग के स्थल के साक्षात्कार से स्नेहियों की दुःख-कातरता सबको 
डुबा दे--जनक के क्रोध को, कोशल्या के संकोच को कि कैसे हम जनक को मुह 
दिखलायें, राम के भय को कि गुरुजनों के सामने कैसे जायें और अयोध्यावासियो की 
रलानि को कि हमने ऐसा प्रवाद क्यों सच माना । जनक को नाटक में लाने का सबसे 
बड़ा प्रयोजन यह दिखलाता है कि उनके जैसे विदेह और स्थित-प्रज्ञ पुरुष को भी सीता 
का निर्वासन कितना कष्ट पहुँचा सकता हैं, मानवीय करुणा किस प्रकार ज्ञान और धैर्य 
का पल भी ढाह सकती हैं, जनक भते ही क्षोभ व्यक्त करते हैं कि इतने दिनों 
से निरन्तर कष्ट देता हुआ भी यह अपमान नयें घाव जैसा बढ़ रहा है और मन का 
क्षोभ हारे की तरह मर्म पर निरन्तर चल रहा हैं, मर्म भाज भी नहीं कटता । आज भी 
यह दग्ध शरीर टिका हुआ है । आत्मंघात वर्जित है और अनेक वर्ष बीत जाने पर भी 
प्रत्येक क्षण में नयी-नयी भावना के कारण प्रत्यग्र लगने वाला दुःख का आवेग शान्त 
नहीं होता । अपत्ये यत्तादृर्ुरितमभवन्तेन महता, विषक्तस्तीव्रेण व्राणत हृदयेन व्यथयता । 

पटुर्घारावाही नव इव चिरेणापि हि न मे, निक्गन्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युविरमति ॥' 

देवता 'विगोथिजेनूर्मि्मेव्ठेत्वक्रीशीती कर्कश "पग्यरविचॉने कि भञ्जी सु सी 
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भी नहीं सकता । राम ने भी सीता के बाल्यावस्था का ऐसा ही मोहक वीधी 
अंक में उपवणित किया था । इन दोनों में सीता के भोलेपन पर बल हे । और 
ऐसे भोलेपन के साथ ऐसा अक्ररुण व्यवहार हो तो करुणा और प्रखर हो जाती 
है । जनक-कौशल्या का मिलन होता है । कौशल्या अरुन्धती के बहुत कहने पर सामने 
आती है और आते ही जनक सीधे कौशल्या से वात नहीं करते । कञ्चुकी से पूछते है-- 
प्रजापालक राम की माता कुशलपूर्वक हैं । कञ्चुकी राम की ओर से सफाई देता हूँ । 
सफाई देते ही जनक का क्रोध उभर आता है । कोन होती है यह अग्नि मेरे सन्तान को 
शुद्ध करने वाली । अरुन्धती संभाळती है कि अग्नि-शुद्ध सीता कहना ही सीता का 
अपमान है । कौशल्या मूछित हो जाती हैं । जनक पसीजते हैं और स्मरण करते हैँ कि 
कौशल्या मेरे अत्यन्त प्रियमित्र दशरथ की पत्नी हैं और मैं इन दोनों का विश्वासपात्र 
रहा हुँ । कौशल्या होश में आते ही जानकी का स्मरण करती हैं और कहती हैं कि और 
लोगों के लिए जानकी वधू रहीं लेकिन मेरे लिए तो लड़की थीं । अरुन्धती आश्वासन 
देती हैं कि कल्याणमय परिणाम होगा । इतने में बच्चों का कोलाहल सुनाई पड़ता हँ 
और जनक दूर लव को देखकर बुलवाते हैं । अरुन्धती, कौशल्या और जनक तीनों को 
लगता है किं इस बच्चे में सीता और राम की छाया हे पर कोशल्या और जनक को 
इसकी सूचना नहीं है कि सीता को पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए वे निराश हो जाते हूँ । 
पुनः लव अपने रामायण-ज्ञान की सूचना देता है ओर बतलाता है कि मैंने केवल वहीं 
तक कथा पढ़ी है वहाँ लक्ष्मण सीता को वन में अकेले छोड़कर लोट गये हैं । यह 
उल्लेख होता ही था कि कौशल्या का दुःख उमड़ता है और जनक का क्रोध । वे भभक 
पड़ते हैं कि ये दुष्ट नागरिक इतने क्रूर हैं और रामभद्र इतने उतावळे हैं ? वे धनुष 
चढ़ाने के लिए तथा शाप देने के लिए उद्यत होते हैं, कौशल्या काँप उठती हैं । लव 
जनक का समर्थन करते हैं । अरुन्धती के अनुरोध पर जनक पुनः शान्त हो जाते हैं । 
इस अन्तद्व्द को इंगितमात्र करके नाटककार पुनः कौतुक की सृष्टि करता है । बच्चे 
आते हैं और लव को घोड़ा दिखाने के लिए खींच ले जाते हैं । वृद्ध छोगों कें चले जाने 
के बाद लव तथा बच्चे रंगमंच पर आते हैं । लव बड़े-बूढ़े की तरह उन्हें समझाता है 
कि यह अश्वमेध का घोड़ा है । तुम लोग ऐसे मूर्ख हो कि अश्वमेघकाण्ड पढ़ा है पर 
तुम्हे स्मरण नहीं हे । 

लव पताका और अश्व छीन लेने की चुनौती का सामना करने के लिए उद्यत हो 
जाता है । कहता है कि ढेलों से मारते हुए घेरकर ले चलो । मृगों के बीच में चरेगा । 
मैं डर में आने वाला नहीं हुँ । बच्चे भागते सैनिकों को देखकर भागते हैं, पर लव शस्त्र 
लेकर खड़ा हो जाता है । 


पाँचवाँ अंक बिना किसी व्यवधान के नैरन्तर्य में प्रारम्भ होता है । अश्वरक्षक 
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देखकर राम का स्मरण होता है । इतने में लव चन्द्रकेतु के सामने आता है तथा दोनों का 
एक-दूसरे के प्रति आदरभावपूर्वक मुठभेड़ प्रारम्भ होती है । बीच-त्रीच में सैनिक लव से 
लड़ते हूँ, लव उन्हें पराभूत करता है। जब वह जुम्भकास्त्र का प्रयोग करता है तब सुमन्त्र 
को सन्देह होता है कि कैसे इसे यह अस्त्र प्राप्त हुआ । दोनों कुमार एक-दूसरे से मिलकर 
मन में संकोच करते हैं “वीराणां समयो हि दारुणरसः स्नेहःक्रमं बाध्यते”? कि वीरों 
का आचार स्नेहक्रम में वाधक हो रहा हूँ । चन्द्रकेतु सुमन्त्र से आज्ञा मागते हैं कि मैं 
रथ से उतरकर लव से लड़ । सुमन्त अनुमति देते हैं और कहते हे कि दशरथ का कुल 
आज प्रतिष्ठित हो गया । चन्द्रकेतु कहता है कि कैसी प्रतिष्ठा जव कि कुलज्येष्ठ राम 
स्वयं अप्रतिष्ठित हैं, सीता के निर्वासन के परिताप से एकदम टूटे हुए हैं । लव को एक 
बार संकोच होता हैं कि हम क्यों लड़ें । हम नहीं लड़ते पर भब्वरक्षकों ने बड़ी उद्दीपक 
बातें कहीँ । इतने में पुनः वाक्कलह्‌ प्रारम्भ हो जाता हे । लव तथा चन्द्रकेतु लड़ 
पड़ते हूँ । यहाँ तक कि लव 
वृद्धास्तेन विचारणीय चरितास्तिषठन्तु हुँ वतंते 
सुन्दस्त्रोमथने प्यकृण्ठयशसो लोके महान्तो हिते । 
यानि त्रीष्यकृतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायो घने 
यद्वा कोशलमिन्द्रसुनुनिधनं तत्राप्यभिज्ञो जन: ॥ उ० रा० च० ५-३४। 
ताइकावध तथा बालिवध को लेकर राम की कड़ी आलोचना कर बैठता हूँ । चन्द्रकेतु 
से यह सहन नहीं होता तथा युद्ध आरम्भ हो जाता हे । 
षष्ठ अंक का प्रारम्भ विद्याधर मिथुनों के युद्धवर्णन से होता है जिसमें शब्दक्रीड़ा 
विपुल माता में है । विद्याधर अन्त में सूचना देता है कि यह युद्ध राम के विमान के 
बीच में आने से रुकता है तथा राम को देखकर दोनों बच्चे प्रणत हो उठते हैं । चन्द्रकेतु 
लव का परिचय अपने मित्र के रूप में देते हैं तथा राम लव की प्रशंसा कायवान्‌ क्षात्रधर्म 
के रूप में करते हैं । लव विगलित हो उठता है । राम सोचते हैं कि यह अकारण स्नेह 
क्यों उमड़ रहा है । पुनः समाधान देते हैं कि स्नेह तो अकारण होता है । लव को जब 
पता चलता हूँ कि ये ही राम हैं तो और भी विनीत होकर प्रणाम करता है तथा क्षमा 
माँगता है । राम पूछते हैं. किस अपराध के लिए क्षमा । चन्द्रकेतु कहते हैं कि अस्व- 
रक्षकों को चुनौती देने के लिए इनका शौर्य उमड़ पड़ा था ! राम इस पर शाबाशी देते 
हैं और जव उन्हें यह सुचना मिली कि उसने जृम्भकास्त्र का प्रयोग किया । तब उसके 
संहार के लिए कहते हैं । उस अस्त्र की प्राप्ति के सम्बन्ध में पूछने पर लव कहता है 
कि हमें जन्म से प्राप्त है । राम कहते हँ---कुछ भी हो सकता है । इतने में लव के 
ज्येष्ठ भ्राता कुश घनुष चढ़ाये हुए आ जाते हैं । राम इस साकार वीररस की प्रशंसा 
करते हैं पर कुश युद्ध के नरे में है, राम को नहीं देखता तथा लव से पूछता है कि क्या 
बात हैं! कता चर, दे है।कि। लाह-क्षत्र, ढाछोडळारडव्माचतूर्वकळव्यवहार'करे 105० 
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सामने रामायणकथा नायक ब्रह्मकोश के रक्षक रामचन्द्रजी हैं | अब यहीं से राम दूसरी 
ओर मुड़ते हैं । उन्हें स्मरण आता है कि ये दोनों बच्चे हमारे कुल के हैं । यही नहीं, 
इनमें जानकी की भी छाया दिखायी देती है । वैसे ही ओठ हैं, कान हैं । पूछें, शायद 
ये बच्चे वे ही हों। उनकी आँखें भर आती हैं । लव तथा कुश इस पर तटस्थ टीका 
करते हैं । लव कहते हैं कि क्यों राम की आँखों में आँसू आ गये । कुश कहता है तुमने 
रामायण नहीं पढी । रघुपति को सीतादेवी के बिना क्या सुख रह गया है । राम स्वगत 
कहते हैं । यह तटस्थ वार्ता है, प्रश्‍न करने की आवश्यकता नहीं । बच्चे भी मेरे ऊपर 
अनुकम्पा दिखला रहे हैँ । यह दशा हो गयी हैं। करुणारस की निष्पत्ति में लव का 
चन्द्रकेतु से युद्ध, लव की आलोचना, कुश का अपने पिता के सामने ही उनके विरुद्ध 
दुःख की अनजाने चर्चा ये सभी बातें सहायक होती हैं, क्योंकि ये सारी बातें यह दिखलाती 
हैं कि इतनी निर्मम और दारुण परिस्थिति है कि लड़का भी पिता पे इतना दुर हो 
गया है । एक ही कुल के बच्चे में व्यर्थ का युद्ध होता है । राम को अपने बच्चों से ही 
ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिस पर और अधिक रुलाई आती है । राम जब लव- 
कुश से रामायण से कुछ अंश पढ़ने को कहते हैं तो वे ऐसे मर्म-मेदी प्रसंग को पढ़ते हैं 
कि उनका दुःख और अधिक हो जाता है । 

तथैव रास: सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्‌ । 

हृदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥ उ० रा० च०-३३२ | 


और तो भौर, जब लव अत्यन्त मधुर संकेतवाला मन्दाकिनी विहार का प्रसंग उपस्थित 
करता है तो राम को एक बार छज्जापूर्ण हँसी आती हे कि बच्चे भी कितने विचित्र 
होते हैं विशेष रूप से वन में पले हुए । वे नहीं समझते कि कब क्या कहना चाहिए । 
वे नहीं समझते कि प्रवास में तो प्रिया ध्यान कुछ आश्वासन देता है किन्तु जब पत्नी 
की मृत्यु हो जाती है तो जगत्‌ जीण अरण्य हो जाता हैं तथा हृदय भूसे की आग से 
निरन्तर जलता रहता हैँ। इतने में सूचना मिलती है बच्चों के झगड़े की वात सुनकर 
शिथिल गात से धीरे-धीरे वाल्मीकि, वशिष्ठ और दशरथ की रानियाँ आ रही हैं। 
राम विचलित हो उठते हैं कि मैं क्यों सहस्र खण्डों में विदीर्ण नहीं हो जाता कि इस 
महापाप की स्थिति में अपने पितातुल्य अपने दवपुर जनक से मिळूं । पुनः नेपथ्य से 
सूचना मिलती है कि रामचन्द्र को क्षीण देखकर माताएँ मूछित हो जाती हैं । राम 
कहते हैं कि मेरे ऊपर करुणा व्यर्थ है । मैं उसके प्रति अकरुण रहा हूँ जो जनको और 
रघुओं दोनों के कुल की मंगल थी । 

सातवाँ अंक गर्भाक के रूप में प्रस्तुत होता है । नाटक के भीतर नाटक रचा जाता 
हैं । राम तथा समस्त अयोष्यावासी दर्शक के रूप में उपस्थित होते हैं। इस नाटक में 
सीता परित्याग के भनन्तर की कहानी अभिनीत होती है । इसमें पता चलता है कि 
पृथ्वी भगवती भागीरथी और वसुन्धरा ही सीता के प्रसव के समय उपस्थित हैँ । पृथ्वी 
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और भागीरथी में राम के इस कार्य को लेकर बातचीत भी होती है । इन सबके बीच 
में राम का लक्ष्मण से संवाद चलता रहता है। एक साथ दो नाटक चलते रहते हैं। | 
पूरी कथा का योजना ऐसे चलती है जैसे राम नाटक न देख रहे हों, उन घटनाओं का 
साक्षात्कार कर रहे हों और जब नाटक में सीता को लेकर गंगा और अरन्धरी चली 
जाती हैं तो राम को लगता है कि सीता लोकान्तर में चली गयी और वे मूछित हो जाते 
हूँ । लक्ष्मण उलाहना देते हैं कि भगवान वाल्मीकि तुम्हारा क्या यही काव्यार्थ था? 


इतने में नाटक यथार्थ हो जाता है । गंगा और पृथ्वी के साथ सीता गंगा के जल । 


से ऊपर आती हैं । गंगा ओर पृथ्वी नेपथ्य में अरुन्धती के हाथों में सीता को सौंपती 
है । अव भी राम होश में नहीं आते । जब सीता स्पर्श करती हूँ तो उन्हें होश आता 
हूँ । राम गंगा और वसुन्धरा को प्रणाम करते हैं । अरुन्धती नागरिकों को भत्संनापुर्वक 
आज्ञा देती हूँ, अव भी तुम्हें सीता के वारे में प्रमाण चाहिए ? और लोग लज्जित होकर 
सीता को प्रणाम करते हैं । अरुन्धती राम को आज्ञा देती हैं कि तुम यज्ञ में सीता को 
धर्मचारिणी बनाओ । सीता मन में कहती हैं कि क्या आयंपुत्र को सीता का दुःख परि- 
मार्जन करने की कला याद है? राम आज्ञा शिरोधार्य करते हैं और सीता कहती है, 
मैं फिर से जी उठी। यहाँ भी सबका मिलन होता है । बच्चों से भेंटकर सीता यहीं 
कहती हैँ, देर तक मेरी गोद में छिपे रहो । मैं दुसरे लोक से लोटी हुई तुम्हारी माता 
हूँ । सवके वाद राम का अन्तिम वाक्य यही है-- 


“सर्वेमिदंसनुभवन्तपि न प्रत्येमि । यद्वा प्रकृतिरिग्रमभ्युदयानाम्‌ ।” 

इस नाटक के भरतवाक्य में ठीक यही कहा कहा गया है कि तोष शब्द ब्रह्मवेत्ता कबि 
की इस परिणत वाणी को बार-त्रार अभिनीत करें जिससे पाप से पाप की रक्षा हो, श्रेय 
की वृद्धि हो तथा समस्त लोक का मंगळ हो । 

इस प्रकार ऊपर से देखने पर तो राम और सीता के मिलन के पर्यवसान हैं पर 
वस्तुतः मिलन होता नहीं, क्योंकि सीता भौर राम दोनों टूट चुके हैं। लोगों को 
प्रताड़ित करने के लिए ही मिलन होता है, वह दैवी शक्तियों के सहयोग से लोगों की 
कुबुद्धि का मार्जन तो हो जाता हे किन्तु सीता के हृदय में एक शल्य है, क्या आर्यपुत्र 
को मेरा दुःख दुर करने की कला अभी भी याद हे और राम के मन में होता हुँ कि 
सब कुछ घटित हो रहा हे और मुझे विश्‍वास नहीं हो रहा है दोनों को अपने दुःख की 
समाप्ति पर विश्वास नहीं है । यही और अधिक करुण हूँ । दोनों का इतना बड़ा त्याग 
केवळ लोक-मंगल एवं लोकरंजन के लिए हुँ किन्तु लोकमंगल के लिए क्रिया गया यह 
करुण बलिदान दोनों के हृदय में स्थायी वेदना के रूप में कीलित हो गया हू । 

इस नाटक की ऊपर जो सातों अंकों की धारावाहिक व्याख्या की गयी है उसका 
प्रयोजन. एकामउव/बही०हे७किजक €णास्पाकी पफिष्पत्ति कीं किस अफर? कथीवस्ति और तिः 
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योजना सहायक हुई है और किस प्रकार अंगी करुणरस सहायक के रूप में हास्य, वीर, 
भयानक, रौद्र और अद्भुत का विनियोग सफलतापूर्वक किया गया हैँ । यह बात समझ 
में भा जाय। भवभूति वाल्मीकि के क्रौंच-वधवाले इलोक से अभिभूत हैं । वे यही 
मानते हैं कि शोक ही इलोक बन करके सबसे स्थायी इलोक बनता है । उन्होंने 
इसीलिए जो भी नयी उद्भावनाएँ कीं उनके पीछे एक ही उद्देश्य था कि सीता निर्वासन 
की जिम्मेवारी अकेले राम पर हो जिससे उसकी ग्लानि भी सबसे अधिक राम को हो । 
भवभूति के राम की अधीरता सामान्य पुरुष की अधीरता नहीं है । वह सामान्य रूप 
से बज्रमय पुरुष की अधीरता है, क्योंकि राम को लगता है कि उनके दुःख के समभागी 
वन, पर्वत, नदी और कुछ दूर तक वनदेवता । इन्हीं के बीच आकर राम अधीर होते 
। और वहीं जाकर खुलकर रोने से वे फिर से आत्मीयता पाते हैं, जिसके फलस्वरूप 
वे अपरिचित लव-क्रुश को देखकर भी अपनेपन के भाव से उच्छूर्वासत हो उठते हैं । इस 
नाटक में बीच-बीच में गहरा दार्शनिक पुट है । कहीं-कहीं वेदिक भाषा की छटा हैँ । 
वह ज्ञान के प्रदर्शन के लिए नहीं, वहू करुण की लोकोत्तर भूमि की स्थापना के लिए हैं; 
क्योंकि कवि की मान्यता है कि चैतन्य का जहाँ सबसे अधिक उद्रेक होगा वहीं दु:ख 
की संवेदना गहरी होगी । चैतन्य का यह अभिशाप है कि वह गहराई से दु:ख की 
संवेदना दे-- 


Ay? Sup 


“दु:खसंवेदनायेव रामे चैतन्यसागतम्‌ | ` 


इसी दृष्टि से देखने पर यह नाटक कृत्रिम नागर जीवन के दुराव-भरे कुत्सित रूप के 
विरुद्ध तीव्र आक्रोश भी व्यक्त करता है और यह भी व्यक्त करता है कि ऐसे दूराव-भरे - 
लोक के लिए व्यक्ति की निष्ठा का कोई महत्त्व नहीं रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के लिए कितनी गहराई में प्रीति पालता है यह बात उनके मन में घर नहीं कर 
सकती है । यह बात केवल सहज दुःखरहित जीवन बिताने वाले वतवासियों में ही घर 
कर सकती है । इसीलिए नाटक शुरू होता है उत्सवो के बाद की खाली चर्चा से । और 
बीच-बीच में बराबर वन के साक्षात्कार से मानों प्राण पाता हुआ आगे बढ़ता है । 


एक और दृष्टि से देखा जाय तो लगता हैं कि मनुष्य को मनुष्यत्व की शिक्षा 
अगर देवताओं भौर ऋषियों से मिलती है तो क्या बात हुई । यह तो उसकी पराजय 
है । देवता मन में जगे और तब मनुष्य में करुणा आये, इससे क्या बात बनी । मनुष्य 
से मनुष्य व्यथित हो और इसके लिए राम के द्वारा किया गया यह दारुण कर्म पर्याप्त न 
हो इससे बढ़ करके करुणा की बात क्या हो सकती है । पर भारतीय दृष्टि में मानवीय 
ममता और स्नेह का यही मूल्य है और इसीलिए भवभूति ने यह नाटक रचा है । 
इस नाटक की आलोचना करनेवाले यह भूल जाते हैं कि असाधारण परिस्थितियों ओर 


साक्षर अनो भावों का अत्यन्त सहज चित्रण इस नाटक में है । इसीलिए जहाँ 
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| 

| 
२६ [-उत्तररामचरितम्‌ | 
शब्द के रूप में कठिन हे वहां इसे समझना आसान हे और जहाँ इसकी भाषा सहज एवं । 
प्रभावपूर्ण है वहाँ इसकी गम्भीरता का थाह लगाना कठिन है । जितनी गहरी व्यंजनाएँ | 
और जितने दो अर्थोवाले संकेत इसमें हैं उतने संकेत संस्कृत के किसी नाटक में नहीं | 
हैं । जितना नाटकीय जोड़-तोड़ इसमें हैं उतना अन्यत्र नहीं है । इससे सिद्ध होता हैँ कि 
भवभूति को भारतीय रंगमंच का एक सजग अनुभव था । वे नये प्रयोग करने में इसी 
लिए समर्थ थे । छाया अंक और गर्भाक का जिस प्रकार उन्होंने विनियोजन किया है 
ओर जिस प्रकार संवादों को दो-दो भूमियों पर साथ रखते हुए भी एक-दूसरे में गूंथा 
है वह अपूर्व कल्पना और प्रयोग कुशलता के विना सम्भव नहीं हो सकता । संस्कृत 
नाटक में रसकेन्द्र होता हे । नेता और वस्तु उसके अधीन होता है । इसीलिए 
चरित्रचित्रण या कथावस्तु के चमत्कार की दृष्टि से विचार अलग से करने की आवश्य- 
कता नहीं है, वह ऊपर किया जा चुका है । 


भवभूति का वैशिष्टय इसमें है कि उन्होंने राम की कथा राम की ओर से प्रस्तुत 

की है, उन्होंने नाटक के लिए अपूर्ष चिंतित रस को केन्द्र में प्रतिष्ठित किया और 
उन्होंने बाल्मीकि के काव्य का प्रयोजन नृशंसता के विरुद्ध करुण आक्रोश में आकर उसे 
उत्तररामचरितम्‌ में घटित कराया । यह केवल राम के उत्तर जीवन का चरित नहीं, 
यह लोकोत्तर राम का चरित हैं जिसमें राम राजा से ऊपर एक मानवीय मूल्यों के 
विचारक के रूप में उपस्थित होते हैं राम स्वयं उन मूल्यों के लिए दुःख झेलकर उन्हें 
अर्थ बता देते हैं । उन मूल्यों से सबसे बड़ा मूल्य हे विश्वास की रक्षा । जितने देव या 
ऋषि पात्र हैं वे सभी विश्वास की रक्षा करते हैं । राम रक्षा नहीं कर पाते तो उसके 
लिए अनुतापमय दीर्घ जीवन बिताते हैं तथा उस अनुताप में पिघलकर वे शुद्धरूप में 
प्रतीत्सतिरूप मूल्य के साकार प्रतिमान बन जाते हैं । जहाँ कहीं विशवासमय जीवन का, 
निइछल जीवन का चित्र प्रस्तुत करना होता है वहाँ भवभूति से बड़ा चित्रकार संस्कृत 
में नहीं मिळता । जहाँ कहीं दीर्घ परिचय के कारण उभरी हुई आत्मीयता का चित्र 
खींचना होता हैं वहाँ भवभूति से बढ़कर जीवनदर्शन का व्याख्याता नहीं मिलता ।” 

अद्वैतं सुखदुःखथो रनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌, 

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 

कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्र मसारे स्थितं 

भद्रं तस्थ सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्माथ्यंते ॥ उ०प०रा०च० १-३९॥ 

अकिचिदपि कुर्वाणः सस्थे दु:खान्यपोहति | 

तत्तस्थ किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ उ० रा० च० ६-५ ॥ 


ये दो श्लोक ही इसके पर्याप्त र निदर्शन होंगे कि भवभूति जिस आत्मीयता को श्रेष्ठ 
मनति हैं? वह हंसी हे किजी सुरक्षित पूजी की तरह हैं, सहै कै सेरिका तरह हैं जिसमें 


७ 
प्रस्तावना ] २ 


उसका सारा रम तलछट में आपस के सब दुराव, उपचार हट जाने पर स्थिर हो गया 

है । इसी के साथ जव अपघात होता है तो मानवीय करुणा का उदय होता हैं और उस 

करुण के प्रवाह में फिर ज्ञान, वैराग्य, राग, द्वेष, क्रोध सब बह जाते हैं और मनुष्य के 

चित्त का प्रक्षालन हो जाता है । इसीलिए इस कथा को कवि ने स्वयं कहा है-- 
“'माँगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च। " 


--विद्यानिवास सिश्र 
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भूमिका 


शास्त्रीय एवं नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर और वैदुष्यपूर्ण उत्तर- 
रामचरितम्‌ यह नाटक काश्यपगोत्रीय, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अध्येता 


सोमयज्ञाजी, ब्रह्मवादी तथा 'उदुम्बर' इस नाम से प्रसिद्ध महाकवि भवभूति की अमरः | 


कृति है । इस नाटक में मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌. रामचन्द्र के राज्याभिषेक के बादवाले | 
उत्तराद्धं चरित का वर्णन है । भगवान्‌ रामचन्द्र के जीवन का पूर्वार्द जितना संघर्षमय । 


और यदि कह सकें तो संकटमय तथा प्रखर प्रताड़नों के वीच होकर चलते हुए मर्थादाओं | 


के पालन में व्याप्त रहा है उससे थोड़ा भी न्यून उत्तराद्ध नहीं रहा है । जीवन के 
पूर्वाद्ध में सीता के हटने की घटना को छोड़कर प्राय: कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है 
जिसमें कठिनाइयों और अन्तहन्द्ो से जूझकर भी मर्यादा के ही पालन में श्रीरामचन्द्र 
व्यापृत रहे हों । वे सारी समस्याएँ प्रायः ऐसी थीं जिनका दृढ़तापूर्वक संघर्ष से ही 
समाधान हूं ढ़ा जा सकता था किन्तु उत्तराद्ध में ऐसी समस्याओं पर समस्याएँ उपस्थित 
होती जा रही हैं जिनका समाधान पूर्णत: मर्यादा की रक्षा करते हुए वस्तुतः भगवान्‌ 
रामचन्द्र जैसे चरित्र से ही सम्भव हो सका है । यतः भवभूति इस नाटक में करुणरस 
का पूर्णत: परिपाक दिखाकर नाट्यशास्त्र में एक अभिनव वस्तु लाना चाहते थे और 
सम्भवतः ऐसी कथावस्तु उन्हें दूसरी प्रतीत नहीं हुई अतः उन्होंने इसी कथावस्तु को 
अपने उद्देश्य की पूति के लिए चुना और जहाँ तक आलोचक विद्वानों का मत है भवभूति 
अपनी इस योजना में सर्वतोभावेन सफल हुए हैं । 


भवभूति--इस महत्त्वपूर्ण नाटक के महान्‌ नाटककार के नाम के सम्बन्ध में इनके 
द्वारा लिखे गये नाटकों की पुष्पिकाओं के अतिरिक्त कोई अन्य दृढ़तर प्रमाण न होने से 
इनके नाम के सम्बन्ध में प्राय: समाहित विवाद हे । इनके नाटकों की पुष्पिकाओं मॅ 
श्रीकण्ठपदलाञ्छन:'““भवभूतिर्नाम' ऐसा लिखा हुआ है । इस आधार पर कुछ लोगों 
का कहना हे कि इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठ” था और उसकी संगति इनके पिता 
के नाम “नीलकण्ठ! के साथ थी । “भवभूति' यह उपनाम बाद में उन्हें मिला जैसा कि 
हुम लोगों ने (पृष्ठ १२) टिप्पणी में दिखाया है, वीरराघव का यही मत था । 


मालतीमाधव में “भवभूतिर्नाम' इसके स्थान पर 'भवभूतिनामा' ऐसा पाठ मिलता 
हैं और 'श्रीकण्ठपदलाङ्छनः? इसमें “श्रीकण्ठपरमेव लाञ्चनं (/लाछि लक्षणे, स्वा 
१२५) लक्षणं यस्य सः’ ऐसा विग्रह करने पर श्रीकण्ठ यह लक्षण ही प्रतीत होता हैं, 
अतएव इनका वास्तविक नाम भवभूति ही है और श्रीकण्ठ इनका लक्षण हुँ। जहाँ 
तक "भवभूति' इस नाम को उपनाम मानने के लिए युक्तियाँ दी गयी हैं, जैसे--'साम्बा 
पुनातु अवभ्रूतिपवित्रमूतिः, पार्वत्यास्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननी' इन सहृयहृदयग्राहिणी 
पंक्तियों के आधार पर 'भवभूति' यह उपनाम; “भवाद्‌ (शिवात्‌) भूतिः (सम्पत्तिः 


i isin हिं i | G tri osha 
एह्य) व्व व्याधि हि के अपार दावत ह नाम 
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और यतः इनके पिता का नाम “नीलकण्ठ' था अत: इनका वास्तविक नाम 'श्रीकण्ठ' 
यह वास्तविक नाम तथा 'भवभूति' यह उपनाम । जहाँ तक इन युक्तियों में अन्तिम 
युक्ति का प्रश्‍न है, यह इसलिए सर्वथा मान्य नहीं हो सकती क्योंकि इनके वंश में कोई 
अनुप्रासात्मक नामकरण की परिपाटी नहीं प्रतीत होती । स्वयं इनके पितामह का नाम 
'भट्टगोपाल” था और उससे मिलता-जुलता इनके पिता का ताम 'नीलकण्ठ' यह नहीं 
हँ । शेष दोनों युक्तियाँ भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है “श्रीकण्ठपदलाङ्छतः' पद को 
देखते हुए सर्वथा मान्य नहीं हो सकतीं । 

वंश--इनके नाटकों की प्रस्तावना के आधार पर ही यह भी ज्ञात हैं कि इनके 
पूर्वज दक्षिण भारत के पद्मपुर नामक नगर क रहने बाले थे । उन लोगों का गोत्र 
काश्यप था इनमें से कुछ तैत्तिरीय शाखा के अध्ययन करने वाले थे । ये पङ्क्तिपावन, 
सोमपान करने वाळे, ब्रह्मवादी, उदुम्बर नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के वंश में कोई 
वाजपेय यज्ञ करने वाले महाकवि हुए । उन्हीं की वंश-परम्परा में पाचवीं पीढ़ी में पवित्र 
कीति नीलकण्ठ के पुत्र और भट्टगोपाल के पौत्र “श्रीकण्ठः लक्षणवाले, व्याकरण, 
मीमांसा एवं न्याय आदि शास्त्रों के ज्ञाता, 'जतुकर्णी' (माता का नाम) के पुत्र भवभति 
इस नामवाले हुए 1? इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था IR 


निवासस्थान--इस नाटक के टीकाकार घनश्याम ने भवभूति द्वारा प्रयुक्त अनेक 
प्रयोगों को देखकर भवभूति का जन्मस्थान द्रविड़ देश में मानने का प्रयत्न किया हे |? 
मालतीमाधव के कुछ पाठों में तथा भण्डारकर हारा सम्पादित पाठ में--'दक्षिणापथे 
विदर्भेषु पद्मपुरं नामनगरं ऐसा मिलता है अतः डॉ? मिराशी का यह कहना है कि 
विदर्भदेश में पद्मपुर नाम के नगर में भवभूति का जन्म हुआ, किन्तु श्रौ एम्‌० जी० 
लेले ने जगद्धर के अनुसार पद्म पुर और पद्मावती को एक मानकर ग्वालियर्‌ राज्य के 
मध्य में नरवाड़ से उत्तरपूर्व क्री ओर बसे एक छोटे से गाँव प॒वाधा' या 'पोलावाया' 
को ही इनका जन्मस्थान माना है । वस्तुस्थिति यह्‌ है कि आज भी भवभूति के निवास 


१. अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुरं नाम नगरम्‌ । तत्र केचित्त॑त्तिरीयाः काश्यपाश्चरणगुरवः 
पङ्क्तिपावनाः पञ्चाग्नयो धृतव्रताः सोमपीथिनः उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रति- 
वसन्ति । तदामुष्यायणस्य तत्रभवतो वाजपेययाजिनो महाकवेः पञ्चमः सुगृहीत- 
नाम्नो भट्टगोपालस्य पौत्रः पवित्रकीत्तेनींलकण्ठस्यात्मसम्भवः श्री कण्ठपदलाञछनः 
पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्रः ।' 

| --महावीरचरितम्‌ की प्रस्तावना । 

२. महावीरचरितम्‌, १।५ तथा मालतीमाधव १।९। 

“वासन्ती--हन्त मातर्जीवामि (मातर्जीवामि) (३० रामर्चारितम्‌ २ 1७), द्रविङस्त्री- 


हौ स्वभावोवितरियम्‌, एवं वदता कविता निजं द्रविडत्वं प्रकटितम्‌, इत्युह्मम्‌ ।' 
-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्थान का निर्णय नहीं हो सका है प्रत्युत विद्वानों का यह मत है कि भवभूति ने गोदावरी 


इनका जन्मस्थान इन्हीं के समीप कहीं मानना चाहिए । 
समय--भवभूति के सम्वन्ध में प्रचलित एक दन्तकथा के आधार पर ऐसा कहा 


> 


कहा जाता हे कि कालिदास के समय में ही भवभूति हुए थे । दन्तकथा इस प्रकार 


दास ने यह सुझाव दिया कि यदि आप (भवभूति) अनुस्वार हटाकर *रात्रिरेव व्यरंसीत' 
कर दें तो आपका यह पद्य और महत्त्वाधायक हो जायेगा । वस्तुतः उस पद्य की भाव- 


भंगिमा को देखकर और अनुस्वार को हटाकर उस भावभंगिमा में चार चाँद लगाने वाले 
सुझाव को देखकर यह घटना किसी सहृदय को असत्य नहीं प्रतीत होती । मन में 


राजा भोज द्वारा दिये गये विषय पर कालिदासरचित काब्य और भवभूति द्वारा रचित 
काव्य की परीक्षा की गयी थी और उस परीक्षा में कालिदास की रचना सम्भवतः 
अच्छी सिद्ध होने को ही थी कि भगवती भुवनेश्वरी ने अपनी कूपा से भवभूति की 
रचना को ही उत्कृष्टतर सिद्ध कर दिया । भोजप्रवन्ध की इस कथा तथा उसमें की 
गयी कवियों की गणना के आधार पर भी कालिदास और भवभूति को समकालीन 
मानने प्रयत्न किया जाता है किष्तु यह भी ऐतिहासिक प्रमाण के न रहने के कारण 
स्वीकार्य नहीं हो सकता अथवा सम्भव हे कालिदास नाम के कोई और अन्य विशिष्ट 
कवि रहे हों जिन्होंने भोजराज के दरवार को अलंकृत किया हो । 

औचित्यतिचारचर्चा के रचयिता आचा क्षेमेन्द्र ने उत्तररामचरितम्‌ से, कहीं तो 
औचित्य के प्रतिपादन के लिए और कहीं आलोचना के लिए, अनेक पद्य उद्धृत किये 
हैं ।' आचार्य क्षेमेन्द्र यतः महाराज अनन्तराज के समकालीन हूँ अतः इनका समय 


Pedro ती 


हा 0000. 
१. योश्यमखह पताकेयमथवा वीरघोषणा । 
सप्तलोकैकवीरस्य दशकण्ठकुल द्विषः ॥ 

उत्तररामचरितम्‌, ४-२७ | 

1 0 पा हकीम» 
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१०२८ ई० से १०६३ ई० के बीच माना जाता है । 
व्यक्तिविवेक के रचयिता महिमभट्ट ने भी उत्तररामचरितम्‌ के एक पद्य को 
बार तथा अन्य एक पद्य को एक बार उद्धृत किया है ।' महिमभट्ट का समय श्श्वीं 
$० का प्रारम्भ माना जाता हैं । 
दशरूपक के रचयिता धनञ्जय ने अपने ग्रन्थ में उत्तररामचरितम्‌ एवं महावीर- 
चरितम्‌ के अनेक पद्य उचित उदाहरणों के लिए उद्धृत किये हैं ।` आचार्य घनञ्जय 


ज्याजिह्नया वलयितोत्कट 
जुम्भाविडम्बि विकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥ 
--उत्तररामचरितम्‌, ४२९ । 
__औचित्यविचारचर्चा, प्रबन्धाथंगत औचित्य । 


--औचित्यविचारचर्चा, वीररसानौचित्य । 
पुरा यत्र स्रोत: पुलिनमधुना तत्र सरितां" ७ 
निवेश: शैलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 
-—-उत्तररामचरितम्‌, २।२७ । 
__औचित्यविचारचर्चा, देशौचित्य । 
१, इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवतिर्नयनयो 1111111 
क्रिमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः । 
उत्तररामचरितम्‌ १।३८ । 
—व्यक्तिविवेक द्वितीय विमर्श, वस्तुप्रक्रम 
भेद तथा अवाच्यवचन दोष । 
हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्रिजस्य' ११५५१ 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते । 
उत्तररामचरितम्‌, २।१० । 
--व्यक्तिविवेक, द्वितीय विमर्श, विधेयाविमर्श 
के विवेचन के प्रसंग से समस्त असमस्त 
पदों के सामर्थ्य के प्रसंग में । 
२. वृद्धास्ते न विचारणीय चरितास्तिष्ठन्तु हु वतते "` `` 
यद्‌बा कोशलमिन्द्रसुनुतिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 
उत्तररामचरितम्‌, ५।३४ । 


cc । ००७०००४ 7 रूपका | प्रथमप्रकाश द्रव के प्रसंग में । 
-(0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. DR जतन 0 eGangotr Gyaan FE 
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विष्ण के पुत्र थे, ये माळवा के परमारवंश के राजा मुञ्ज (बाक्पतिराज द्वितीय) के 
राजकवि थे जिनका समय ९७४ ई० से ९९५ ई० तक माना जाता है । धनञ्जय न 
अपने पिता और आश्रयदाता का निर्देश अपने ग्रन्थ के अन्त में किया है!) 

उपर्यक्त आचायों द्वारा दिये गये उद्धरणों के आधार पर यहु स्पष्ट हुँ कि महाकवि 
भवभूति इन लोगों के श्रद्धाभाजत थे और इन लोगों के पूर्व न केवल हुए ही थे अपितु 
पूर्ण प्रतिष्ठित माने जाते थे। 

राजशेखर ने वालरामायण में अपने को भवभूति का अवतार माना है ।' राजशेखर 
का समय ९५१ ई० के पहले माना जाता हैँ। 

कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में एक पद्य में बाक्पतिराज और भवभूति को 
कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा के दरवार में रहने वाले कवियों के रूप में वणित किया 
है । इतिहासज्ञो के अनुसार कइ्मीर के महाराजा ललितादित्य ने यशोवर्मा को पराजित 


महार्घस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ॥। 
—उत्तररामर्चारितम्‌, ६।१० । 
दशरूपकम्‌, प्रथमभ्रकाश, शक्ति के उदाहरण के प्रसंग में । 
अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थासु द्‌ ` 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्रार्थ्यते ॥ 
उत्तररामचरितम्‌, १।३९ । 
दशरूपकम्‌, द्वितीयप्रकाश, नायक-भेद । 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदय द्वितीय” 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
--उत्तररामचरितम्‌, २।२६ । 
दशरूपकम्‌, तृतीयप्रकाश, वाक्केलि नामक वीथ्यङ्क का उदाहरण । 
किमपिकिमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगात्‌ 7” 
अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 
--5त्तररामचरितम्‌, १।२७ । 
--दशरूपकम्‌, चतुर्थप्रकाश, सम्भोग का उदाहरण । 
१, विष्णोः सुतेनापि धनञ्जेयन विद्वन्मनोरागतिबन्धहेतुः । 
आविष्क्रमृतं मुञ्जमहीशगोष्ठीवैदग््यभाजादशष्पमेतत्‌ ॥ चतुर्थं प्रकाश, ८६ । 
२. बभूव बल्मीकभवः पुरा कविस्ततः प्रमेदे भुनि भर्तृमेष्ठताम्‌ । 
00-0स्थिश; भ्युत्यो।“भनभूसिरेखयःप्सप्वरतत्ापक्रिअ छ 9पामक्षेछर09109001 Cyaan Kosha 
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किया था । ललितादित्य का समय कनिघम के अनुसार ६९३ ई० से ७२९ ई० तक हे । 


वाक्पतिराज ने 'गड्डवहो' नामक प्राक्त महाकाव्य में भवभूति की मुक्तकण्ठ से 


प्रशंसा की हे' और जिस सूर्यग्रहण का निर्देश किया है, उस सूर्यग्रहण का समय ज्योतिष- 
गणना के अनुसार जैकोबी १४ अगस्त ७३३ ई० माना है किन्तु साथ ही भवभूति ने 
वाकपतिराज का कही नाम नहीं लिया है । अतः यह स्पष्ट है कि भवभूति वावपतिराज 
से किञ्चितपूर्व हुए हों अथवा यह सम्भव है कि जिस समय भवभूति अपनी प्रतिष्ठा के 
चरम उत्कर्ष पर हों उस समय तक वावपतिराज कवि के रूप में प्रसिद्धि न पा सके हों । 


महाकवि वाणभट्ट ने स्वरचित हर्षचरितम्‌ के प्रारम्भ में कालिदास, भास, सुबन्धु 


आदि कवियों का नाम लिया है और भवभूति की चर्चा नहीं की है । अतः स्पष्ट हे 
कि वाणभट्ट को भवभूति का पता नथा और साथ ही विद्वानों का ऐसा मत है कि 
बाण की शैली से भवभूति की रचनाएँ पर्याप्त प्रभावित हैं । बाणभट्ट का समय ७वीं 
शताब्दी का पूर्वाद्ध माना जाता हे । अतः भवभूति का समय ७वी शताब्दी के पूर्वाद्ध 
और ९वीं शताब्दी के अन्त तक के बीच में मानना चाहिए । 


भवभूति को कृतियाँ--संस्कृत साहित्य के महान्‌ से महान्‌ ग्रन्थकार के सम्बन्ध 


में भी, उनके आत्मगोपन के कारण या यों कहें कि उनके आत्मप्रकाशन के प्रति संकोच 
या अरुचि के कारण, कुछ ऐसी विधि की विडम्बना है कि उनके सम्बन्ध में और उनकी 
कृतियों के सम्बन्ध में भी तथ्यात्मक सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता । यद्यपि, सौभाग्य से, 
भवभूति के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक जानकारी मिल जाती हूँ; तथापि इदसित्थं 
तो नहीं ही है । वाक्पतिराज के गड्डवहो में निदिष्ट संकेत के अनुसार भवभूति के 
रचनावषयक कुछ तथ्य मिलते हें । जल्हण की सूक्ति मुक्तावली तथा अन्य सूक्ति-ग्रन्यों 
में भवभूति के नामसे कुछ ऐसे पद्य अवश्य मिलते हैं जो भवभूति के वर्तमान में उपलब्ध 
ग्रन्थों में नहीं मिळते । ऐसी स्थिति में दो ही प्रकार की कल्पना सम्भव है किया तो 
वे रचनाएँ भ्रम से या ख्यातिप्राप्ति के छिए भवभूति के नाम से कर दी गयीं या 
भवभूति की.अन्य रचनायें थीं जो आज उपलब्ध नहीं हैं । 


इस समय भवभूति की तीन रचनाएँ मिलती हैं-- 
१. महावीरचरितम्‌, 

२. मालतीमाधवम्‌ ओर 

३. उत्तररामचरितम्‌ । 


१. 


भवभूइ-जलहि-णिग्गय-कव्वामयरसकणा इव प्फुरन्ति । 
जस्स विसेसा अञ्जवि वियडेसु कहाणिवेसेसु ॥ 
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महावीरचरितम्‌ को वीरचरितम्‌ भी कहते हैं । इसका नामकरण माल्यवान्‌, रावण 
तथा स्वयं भगवान्‌ रामचन्द्र आदि जैसे वीरों का इसमें वर्णन होने से और उस वर्णन 
में भगवान्‌ राम को महावीर सिद्ध करने से महावीरचरितम्‌ ऐसा है । नाट्यशास्त्र की 
दृष्टि से महावीरचरितम्‌ एक नाटक हे । इसमें भगवान्‌ राम के जीवन के पूर्वार्ड का 
वर्णन हूँ। इस नाटक के पूर्व रचे गये प्रतिमा, अभिषेक, रामाभ्युदय, इन नाटकों का 
महावीरचरितम्‌ पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता हैं । महावीरचरितम्‌ में सात अङ्क 
हैं । प्रतिमानाटक का भी कथानक वही हे जो महावीरचरितम्‌ का है और प्रतिमानाटक 
में भी सात ही अङ्क हैं। यद्यपि भवभूति ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कथानक में 
पर्याप्त परिवर्तन, परिवर्द्धन आदि भी किया है । अभिषेक नाटक में भी पर्याप्त परि- 
वर्तन के साथ वही कथानक है । अभिषेक नाटक में छह अङ्क हैं । भास के नाम से 
प्रसिद्ध इन दोनों नाटकों के अतिरिक्त भवभूति के आश्रयदाता यशोवर्मा का रामास्युदय 
नाटक अत्यन्त वैदुष्यपूर्ण एवं गम्भीर था। यह नाटक इस समय उपलब्ध नहीं है। 
हम लोगों को नाट्यदपंण, श्युझ्गार-प्रकाश, अभिनव-भारती' आदि ग्रन्थों में इसके 
उद्धरण एवं इसकी चर्चा होने से इसकी सत्ता का ज्ञान है । 


भवभूति की एक अन्य उपलब्ध कृति मालतीमाधवम्‌ है । मालतीमाधवम्‌ की 

` कथा कल्पित हे । अतएव नाट्यशास्त्र के अनुसांर रूपको में यह प्रकरण हे । प्रकरण 
में ऐतिहासिक कथा नहीं होती, कल्पित ही होती हे । इसमें श्वृंगाररस प्रधान रस हुँ 
जो प्रकरण के लिए प्रायः आवश्यक है । पद्मावती के महाराज के मन्त्री भूरिवसु की 
पुत्री मालती और विदर्भनरेश के मन्त्री देवरात के पुत्र माधव_के बीच पूर्वनियोजित 
विवाह में विघ्न और उसकी सम्पन्नता की कथा मालतीमाधव में वणित हे । इसका 
विभाजन दस अद्छों में किया गया हे । | 


मालतीमाधवम्‌ के पूर्व अश्वघोष का शारिपुत्र प्रकरण, जिसके प्रकरण होने में | 
सन्देह नहीं है, नाठ्यशास्त्र में प्रतिष्ठित हो चुका था यद्यपि शारिपुत्र प्रकरण का अंगी- 
रस शान्त है श्रृंगार नहीं । शान्तरस उस प्रकरण के लिखने के उद्देश्य को ध्यान में 
रखकर अनुचित नहीं प्रतीत होता । इसी तरह अन्य छोटे-मोटे प्रकरणों को छोड़कर 
शूद्रक का मृच्छकटिकम्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकरण है, जो मालतीमाधव से पूर्व का हैं । 


१. “सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः । 
कथाश्रया न तैयोज्या स्वेच्छारसविरोधिनी ।।” 
तेषु कथाश्रयेषु तावत्स्वेच्छैव न योज्या । यदुक्तम्‌-'कथामागे न चातिक्रमः । 
इस पर टीका करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा हुँन 
यढुक्तमिति रामाम्युदये यशोवर्मणा ।' 
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इसमें दस अङ्कु हैं । कथा कल्पित है । श्मृंगाररस अंगी है । पहले के धनी और वर्तमान 
में दान आदि देने के कारण दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और उनके गुणों से प्रभावित उज्जयिनी 
की संगीतशास्त्रमर्मज्ञ, सर्वसुन्दरी गणिका वसन्तसेना के अमर प्रेम की कहानी इस 
प्रकरण में गुम्फित हे । मृच्छकटिकम्‌ के कथानक से जहाँ एक ओर समाज के अवाञ्छित' 
तत्त्वों--जुआड़ी, चोर, पियक्कड़, लफंगे--आदि का चित्रण हुआ है वहीं दूसरी ओर 
धामिक कृत्यों के परिपालन करने वाले, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और अपने बचनों 
के पक्के तथा गुणों की महिमा से प्रभावित होने वाले चरित्रों का भी चित्रण समान 
रूप से मिलता है। भवभूति का मालतीमाधवम्‌ अवश्य ही इन पूर्ववर्ती प्रकरणों से 
प्रभावित है । यह बात दूसरी हैं कि महाकवि भवभूति का अपना सहृदयहृदय-ग्राही 
वैशिष्ट्य स्थान-स्थान पर परिलक्षित होता ही है । यह भी पर्याप्त सम्भव हे कि 
भवभूति ने बृहत्कथामञ्जरी तथा कथासरित्सागर) में वणित उन तीन भिन्न-भिन्न 
कहानियों से; जिनमें प्रणयियुग्रलों के भगने, लुक-छिपकर विवाह करने और राजकुमारी 
के संकट में पड़ जाने तथा उसके नाटकीय ढंग से उद्धृत होने का वर्णन है; अवश्य 
प्रेरणा ली होगी । 

किसी भी ग्रन्थकार के ग्रन्थों में पोर्वापर्य-क्रम भी विचार किया जाता है । इस 
विचार का एक आधार यह भी माना जाता है कि ग्रन्थकार की कोन रचना अत्यन्त 
प्रौढ है । यदि सभी रचनाओं में कोई रचना अत्यन्त प्रौढ बन पाती हे तो उस रचना 
को उस रचनाकार की अन्तिम कृति मान ली जाती है । ऐसी युक्ति देने वाले विद्वानों 
के मानस पर गुप्त रीति से विकासवाद का सिद्धान्त कार्य करता रहता है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार बिना हिचक यह मान लिया जाता है कि पूर्व-पूर्व की सारी वस्तुएँ अपूर्ण 
और कुछ भोंड़ी होती हैँ तथा उत्तर-उत्तर की सभी वस्तुएँ पूर्ण और सुन्दर बनती जाती 
हैं। किन्तु सर्वथा इसे ही आधार मान लेना बुद्धिमत्ता नहीं मानी जा सकती । यह भी 
देखा जाता है कि कोई व्यक्ति प्रौढ़ रचना करके भी दुर्बल रचना वाद में कर 
देता है । जहाँ तक महावीरचरितम्‌ और मालतीमाधवम्‌ का प्रश्‍न है, उपर्युक्त आधार 
को न भी मानें तो भी मालतीमाधवम्‌ के अध्ययन से ऐसा लगता हैं कि भवभूति की 
पहली रचना महावीर चरितम्‌ है, क्योंकि भवभूति ने मालतीमाधवमूरै में अपने आलोचकों 
के प्रति आक्रोश व्यक्त किया हे । निश्चय ही जब प्रारम्भिक रचना यदि न होती 


१. ११.६, ९७ तथा ३.१२८। 
२. १३.१७-१५० तथा १३.१५८-२१५ एवं ४. १४६-२०३ । 
३. ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां, जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नैष यत्नः । 
उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययन्तिरवधिविपुला च पृथ्वी ।। 
- मालतीमाधव १.६ । 
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और उसकी आलोचना न हुई होती तो भवभूति का आक्रोश व्यर्थ होता और वह व्यर्थ हैँ 
नहीं । भवभूति ने उत्तररामचरितम्‌ में ऐसा कोई संकेत नहीं किया है जिससे आलोचकों 
से उद्विग्न होने की बात मिलती हो । उत्तररामचरितम्‌ की रचना के समय तक 
भवभूति की विदग्धता और उसके कारण उसकी प्रतिष्ठा पर्याप्त सिद्ध हो चुकी थी। 
इतना बहुत स्पष्ट है कि उत्तररामचरितम्‌ अत्यन्त प्रौढ़तम रचना हे । और यह कभी 
सम्भव नहीं है कि मालतीमाधवम्‌ के पहले इसकी रचना हुई हो तथा उसकी आलोचना 
हुई हो जिससे उद्विग्त होकर भवभूति ने आक्रोश व्यक्त किया हो । अतः महावीर- 
चरितम्‌ प्रथम, मालतीमाधवम्‌ द्वितीय तथा उत्तररामचरितम्‌ तृतीय रचना हे । जैसा 
कि ऊपर कहा गया हे इनकी अन्यरचनाएँ रहीं अवश्य परन्तु आज उपलब्ध नहीं हैं । 
कथासार 


प्रथम अङ्क--प्रस्तावना से ज्ञात होता हे कि भगवान्‌ रामभद्र के राज्याभिषेक के 
उत्सव में भाग लेने के लिए आये अतिथियों को रामभद्र ने विदा कर दिया था । सब 
अपने-अपने घर चले गये थे और क्रष्यश्मुंग के द्वादश वाषिक यज्ञ में सम्मिलित होने के 
लिए वसिष्ठ के संरक्षकत्व में राम की माताएं अरुन्धती को आगे करके चली गयी थीं । 
राजा जनक भी उत्सव में आये थे । वे भी चले गये । जानकी जी उनके चले जाने से 
बहुत उदास थीं । राम उनको समझा-वुझा रहे थे--सान्त्वना दे रहे थे कि वसिष्ठ 
आदि का सन्देश लेकर ऋष्यश्वृंग के आश्रम से अष्टावक्र आये हैं । शान्ता ने यह संदेश 
भेजा था कि सीता गर्भवती हैँ और गर्भवती स्त्रियों की आकाक्षाएँ अवश्य पूरी करनी 
चाहिए । अतः सीता की जो इच्छाएँ हों उन्हें राम को तुरत पूरी करनी चाहिए। 
सम्भवतः रामभत्र सांसारिक व्यवहारों से अनभिज्ञ थे, इसलिए यह संदेश आवश्यक था | 
महृषि वसिष्ठ ने यह संदेश भेजा था कि अभी रामभद्र नये राजा हैं उन्हें प्रजानुरञजत 
पर पूरा व्यान रखना चाहिए । राम ने दोनों संदेशों को ध्यान से सुना और कहा= 


लोककल्याण के लिए स्नेह, दया, सौख्य की तो बात ही क्या, प्राणप्रिया जानकी को भी | 
छोड़ने में मुझे कोई हिचकिचाहट न होगी । अनेक उपायों से सीता का मन बहुलाया | 


जाता था । ज्यों-ज्यों प्रसव का समथ समीप आता जाता था, सीता शिथिल पड़ती | 
जाती थीं । एक दिन लक्ष्मण सीता का मनबहुलाव करने की ही दृष्टि से आलेख्य: | 
वीथिका में चित्रकार द्वारा चित्रित रामचरित को दिखाने के लिए उन्हें ले गये । चित्र | 
में अग्निशुद्धि देखकर राम ने सीता को सान्त्वना देते हुए कहा--देवी, तुम तो जन्म सै | 
ही पवित्र हो, भळा तीर्थोदक और आग की भी शुद्धि की क्या आवश्यकता है ? खैर" 


आगे चित्रित जुम्भकासतर देखकर राम ने कहा--देवी, इन जम्भकास्त्रो को हजारों वर्ष | 
तप करके ब्रह्मा आदि ने प्राप्त किया था । अब ये तुम्हारी सन्तान की सेवा में रहेंगे | 
भागे मिथिला का वृत्तान्त, वनगमन, वनवास के समय के पर्बत एवं नदियाँ, पञ्चवटी 


शृपर्णखावृत्तान्त” “राम की वियोगजनित वेदनाएँ चित्रित 
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था । सम्पूर्ण चित्र देखने पर सीता थक्र गयीं और उन्होंने कहा--आर्यपुत्र, मेरी इच्छा 
हो रही हे कि पुनः शान्त और गम्भीर वनप्रान्त में विहार करू ओर भागीरथी में 
गोता लगाऊं। राम ने इस इच्छा की तुरन्त पूर्ति के लिए लक्ष्मण को रथ मंगवाने के लिए 
कहा । इसी बीच राम का अत्यन्त विश्वासपात्र दुमुंख नाम का गुप्तचर आया और 
उसने सीताविषयक लोकापवाद की सूचना राम को दी । सुनकर राम मूच्छित हो 
गये । आश्वस्त होने पर, जिस रथ पर चढ़कर सीता वनविहार करने जाने वाली थीं, 
उसी से लक्ष्मण के द्वारा वन भेज दी गयीं । 


द्वितीय अङ्क --उस आसन्नप्रसवा, कठोरगर्भा और रामभद्र की प्राणवल्लमा जानकी 
को लोकाराधन के लिए -वन्य हिस्र पशुओं की मर्जी पर धोखे से छोड़े हुए प्रायः बारह 
वर्ष हो आये थे । वाल्मीकि मुनि के आश्रम से जिधर अगस्त्य आदि वेदज्ञाता या सामग 
ऋषि रहते थे उधर जाने के लिए पञ्चवटी की ओर आयीं । पञ्चवटी की वनदेवता 
वासन्ती ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा । आत्रेयी ने बताया 
कि वाल्मीकि के आश्रम में आजकल सुचारु रूप से अध्ययन नहीं हो पाता । कारण यह 
है कि एक-एक समय किसी देवता विशेष ने स्तन्यत्याग की अवस्थावाले कुश और लव 
नाम के दो बच्चों को लाकर महषि को समपित कर दिया । महषि ने उन बालकों का 
धात्रीकर्म स्वयं किया । उनका क्षत्रियोचित संस्कार किया और उन्हें आन्वीक्षिकी, त्रयी, 
वार्ता एवं दण्डनीति इन विद्याओं को पढ़ाया । रहस्यसहित जुम्भकास्त्र तो उन्हें जन्म- 
सिद्ध है । वे वच्चे पढ़ने में इतने कुशाग्रबुद्धि हैं कि उनका कोई भी सतीर्थ्य उनके साथ 
पढ़ने में झेपता है । एक बात भौर यह है कि वाल्मीकि मुनि एक दिन तमसा स्नान 
करने जा रहे थें कि किसी व्याध ने विहरते क्रोञ्च पक्षी के जोड़े में से एक को मार 
दिया । इस करुण दृश्य को देखकर मुनि विचलित हो उठे और सहसा उनके मुह से-- 


“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः: शाइवतोः समाः । 
यत्क्रोञ्जमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥।'” 


यह अनुष्टुप्‌ छन्द निकल गया । इन्हें सुनकर वाग्देवता प्रसन्न हो गये और कहा-- 
महर्षि ! आप प्रबुद्ध हो गये हैं । आप रामायण की रचना कर दें । वाग्देवता का आदेश 
मानकर मुनि उसकी रचना में अधिक समय दे रहे हैं, इसलिए कि अध्ययन में बाधा 
पड़ती है । वासन्ती से जब आत्रेयी को यह पता चला कि यह पञ्चवटी है तो उन्हें 
राम के पञ्चवटी-निवास की बातें स्मरण हो आयीं भौर उन्होंने कहा कि अब तो सीता 
का नाममात्र अवशिष्ट रह गया हे तथापि वह जैसे प्रत्यक्ष दिखायी-सी दे रही हैं । 
बासन्ती ने आश्‍चर्य से कहा--ऐँ, सीता का क्या हुआ। आत्रेयी ने लक्ष्मण द्वारा 
बन में छोड़े जाने की बात बतायी । वासन्ती को आश्चर्य यह हुआ कि अरुन्धती और 


वसिष्ठ की सम्मति से चलने वाले रघुकुल और वृद्धमाताएं कोशल्या आदि के रहते यह 
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अनर्थ कंसे हो गया, आत्रेयी ने बताया कि वे सब लोग ऋष्यश्पृङ्ग के यज्ञ में चले गये 
थे। वह बाहर वर्षों में सम्पन्न होने वाला यज्ञ अव समाप्त हो गया है किन्तु अब भी वे 
लोग यह कहकर अयोध्या नहीं आये हैँ कि वधू से शून्य अयोध्या में हम लोग नहीं 
जायेंगे । वसिष्ठ मुनि ने सबको राय दी कि इस स्थिति में सभी वाल्मीकि मुनि के आश्रम 
में चलें | सभी वहाँ चले गये । आत्रेयी ने यह भी बताया कि रामचन्द्र सीता की हिरण्य- 
मयी प्रतिकृति को सहधमिणी बनाकर अश्वमेध-यज्ञ कर रहे हैं और अश्वमेध के घोड़े 
छोड़े गये हैँ । उनके साथ एक सेना की टुकड़ी है जिसकी सुरक्षा में लक्ष्मण का पुत्र 
चन्द्रकेतु हूँ, जिसने दिव्यास्त्रों का परम्परागत उपदेश ग्रहण किया है । ब्राह्मण बाळक 
की अकाल मृत्यु के कारण शम्बूक नामक शूद्र को तपस्या करते जानकर पुष्पक विमान 
से राम उसे खोजते दण्डकारण्य आये । उसका वध किया। दिव्य देहधारण कर जब 
शम्बूक आया तो उससे बात के प्रसंग में यह जानकर कि यह दण्डकारण्य है, राम पूर्व 
की घटनाओं का स्मरण कर विलाप करने लगे कि अगस्त्य मुनि का निमन्त्रण आया 
और मुनि का दर्शन करने उनके आश्रम में चले गये । 


तृतीय अङ्क--मुरला नाम की नदी ने तमसा नामकी नदी से कहा कि मैं 
अगस्त्य मुनि की पत्नी के कथनानुसार गोदावरी नदी से यह कहने जा रहा हूँ कि 
रामभद्र सीता के वियोग से बहुत ही दुर्व हो गये हैं और अगस्त्य के आश्रम से लौटकर 
पञ्चवटी जाने पर जव उन्हें पूर्व वृत्तान्तों का स्मरण होगा तो पग-पग पर उन्हें संभालने 
की आवश्यकता पड़ेगी, अतः सतर्क रहें । तमसा ने कहा--यह उदारता तो उचित ही 
है और राम की सान्त्वना का उपाय भी उपस्थित है, क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम के 
पास सीता को जब लक्ष्मण छोड़कर चले गये और सीता को प्रसव-वेदना हुई तो वह 
गङ्गा मे प्रविष्ट हो गयीं । उन्हें दो पुत्र हुए । पृथ्वी और भागीरथी ने उन्हें सँभाला । 
सीता पाताल चली गयीं और दुय छूटने पर दोनों बच्चों को भागीरथी ने वाल्मीकि के 
आश्रम में पहुँचा दिया । उधर पञ्चवटी में रामभद्र के आने की संभावना को सरयू के 
मुख से सुनकर भगवती भागीरथी ने भी वह आशंका की जो लोपामुद्रा ने की थी, 
इसीलिए वे सीता के साथ गोदावरी को देखने आयीं और सीता से यह कहकर कि 
भाज कुश भोर लव के बारहवें जन्म-संवत्सर की मङ्गलग्रन्थि है अतः अपने कुलदेव 
भगवान्‌ भास्कर की पूजा करो और तुम्हें मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहों देख सकते । 
मनुष्यों की तो बाढ़ ही क्या? भागीरथी ने.सीता को अदृश्य बनाकर तमसा के साथ 
बारहवें वर्ष की संख्या मञ्गल-ग्रन्थि के बहाने राम की रक्षा के लिए ही पञ्चवटी भेज 
दिया। उधर से राम की अगस्त्याश्रम से लोटकर पञ्चवटी में आये और सीता-सहवास- 
काळीन स्थानों को देखकर मूछित हो गये । तमसा के कहने पर सीता ने अपने हाथों के 
स्पर्श से राम को आश्वस्त किया । वासन्ती भी राम से मिली भौर उनसे सीता के 


उम्वन्ध म॑ बातें कीं। रामभद्र ओर सीता दोनों लिग अलग शोकाभिभूत, होकर 
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विलाप करने लगे । कुछ आश्वस्त होकर रामभद्र अश्वमेध को पूरा करने के लिए 
अयोध्या चले गये और उधर सीता भी अपने बच्चों को बारहवीं वर्षगाँठ मनाने के लिए 
गङ्गा के पास लोट गयी । 

चतुर्थ अद्टू---वाल्मी कि मुनि के आश्रम में अनध्याय था। उनके एक शिष्य सौघातकि 
ने दाण्डायन नामक दूसरे सहपाठी से अनध्याय का कारण जानना चाहा । इसीके 
उत्तर में दाण्डायन ने बताया कि आज वसिष्ठ मुनि, अरुन्धती तथा राम की माताएँ 
आयी हैं, और राजा जनक भी सीता के वियोग में दुःखी होकर आश्रम में आये हैं 
अतएव सीता के विशिष्ट अतिथि के आ जाने के कारण अनध्याय है । शोक में 
जनक को विलाप करते जानकर मुनि वसिष्ठ ने अरुन्धती के साथ कौशल्या को जनक 
के पास जाने के लिए कहा । दोनों गयी । कौशल्या और जनक दोनों ही एक दूसरे को 
देखकर और अधिक शोकाकुल हो उठे । उधर नेपथ्य में शिष्टानध्याय के कारण 
एकाएक लड़कों का कोलाहल सुनायी पड़ा । कोशल्या का ध्यान कोलाहल की ओर 
चला गया और उन्हीं बालकों में एक अति तेजस्वी बालक को देखकर दोनों भावविभोर 
हो गये । कारण यह था कि उस बालक की आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी रामभद्र 
की बचपन में थी । उस बालक को बुलाया गया । व्यवहार में भोला-भाला, निश्चल 
किन्तु सर्वथा प्रखर तेजस्वी वह बालक था । उसने बातचीत के प्रसङ्ग में अपने रामा- 
यणःज्ञान का परिचय दिया । जब राजा जनक ने दशरथ के पुत्रों की सन्तानों के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया तो उसने उस विषय की अनभिज्ञता की विवशता बतायी । यह बालक 
लव था । लव ने यह बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने सरस दृश्य-प्रबन्ध (रूपक) रूप में 
लिखकर उस कथा भाग के स्वहस्तलिखित सन्दर्भे को मेरे (लव के) ज्येष्ठ भ्राता 
कुश के संरक्षण में नाट्याचार्यं भरतमूनि के पास भेजा हे । उस कथाभाग का ज्ञान 
मुझे नहीं । इतने में अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग से छोड़े घोड़े को देखकर आश्रम के लड़कों 
को बड़ाः कौतुहल हुआ । वे दोड़े। कुछ लड़के लव को भी खींचकर ले गये । घोड़ा 
पकड़ लिया गया । जब रक्षकों ने विरोध किया तब लव युद्ध करने को तैयार हो 
गया । 

पञ्चम अङ्क--यह अश्वमेध घोड़ा वही था जिसे रामभद्र ने लक्ष्मण के पुत्र 
चन्द्रकेतु के संरक्षण में सेना के साथ छोड़ा था । चन्द्रकेतु, सम्भवतः यह समझकर कि 
यह तो आश्रम है यहाँ भला कौन घोड़े को पकड़ेगा, वन को दुश्यावली देखने में उलझ 
गये । जब चब्द्रकेतु इधर आये तो देखा आश्रम का एक लड़का घोड़े के प्रश्न पर रक्षकों 
से युद्ध छेड़ने को तैयार है । चन्द्रकेतु ने बताया कि यह घोड़ा महाराज रामभद्र का 
हैं । लव को तो पूरी रामायण की कथा ज्ञात थी, उसने रामभद्र के सम्बन्ध में वारिः 
वध को लेकर कुछ आक्षेप कर दिया और इसी बीच चन्द्रकेतु के सैनिकों द्वारा किये 


गये कोलाहल तथा पीछे से किये गये आक्रमण के कारण लव को थोड़ा क्रोध हुआ और 
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उसने जुम्भकास्त्र का प्रयोग कर पूरी सेना को स्तम्भित कर दिया । रामभद्र पर 
आक्षेप और सेना-स्तम्भन देखकर चन्द्रकेतु क्रुद्ध हो गया । परिणामतः चन्द्रकेतु और 
लव में दन्द्युद्ध प्रारम्भ हो गया । 


छठा अद्भु--लव और चन्द्रकेतु के वीच घनघोर युद्ध हो रहा था । दोनों दिव्यास्त्रों 
का खुलकर प्रयोग कर रहे थे । इन लोगों के आश्चर्यचकित कर देने वाले युद्ध को 
देखकर विद्याधर और उसकी पत्नी दोनों रोमांचित हो गये और आपस में साइचय॑ 
प्रत्येक घटना का वर्णन कर रहे थे उधर से रामभद्र पंचवटी अयोध्या को जाते हुए 
युद्धक्षेत्र में आ गये । चन्द्रकेतु और लव दोनों ने उन्हें प्रणाम किया । युद्ध बन्द हो 
गया । रामभद्र लव की आकृति और पराक्रम से बहुत ही प्रभावित हुए । जब रामभद्र 
को चन्द्रकेतु से यह ज्ञात हुआ कि लव ने ही जृम्भकास्त्र का प्रयोग कर सारी सेना को 
स्तम्भित कर दिया है तव उन्होंने लव से जृम्भकास्त्र का संहार करने को कहा और लव 
ने उस आदेश को तुरत मान लिया । भरतमुनि के आश्रम ने लौटकर कुश भी वहाँ 
आ गया और लव से राम का परिचय पाकर उन्हें प्रणाम किया । रामभद्र ने इन दोनों 
कुमारों से नानाविध प्रश्‍न किये और उनके मन में यह संदेह घर करता ही गया कि ये 
दोनों सीता के ही पुत्र हैँ । किन्तु जब दोनों कुमारों ने सीता के विषय में किसी भी प्रकार 
को जानकारी से उदासीनता ही दिखायी तो राम निश्चय नहीं कर पाये । इतने में बच्चों 
के झगड़े को सुनकर वाल्मीकि, जनक, वसिष्ठ, अरुन्धती तथा दशरथ की रानियाँ सभी 
वहाँ चले आये । रामभद्र उन्हें देखकर शोकाविभूत हो गये और उनका स्वागत करने 
चले गये । 


सप्तम अद्भु--लक्ष्मण ने सबको सूचना दी क्रि भगवान्‌ वाल्मीकि ने एक दृश्य- 
काव्य की रचना की है । उसका प्रयोग ( अभिनय ) गज्जा-तट पर अप्सराओं द्वारा 
सम्पादित करने का निश्चय हुआ है । वाल्मीकि ने हम लोगों को ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
पुरवासियों एवं जनपदवासी समस्त प्रजा के साथ बुलाया हैं और अपने प्रभाव से 
देवों, असुरों, पशुपक्षियों, सर्पों के नायकों के समूह के साथ सभी जङ्गम तथा स्थावर 
प्राणिसमूहों को एकत्र कर लिया हैं । इसीलिए मेरे ज्येष्ठ श्राता रामभद्र ने उस गङ्गातट 
पर रंगमंच तथा सबके लिए उचित स्थान की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा है । 
रामभद्र आदि सभी मुनि का दुश्यकाव्य देखने गये । राम ने लक्ष्मण से कहा-कुश 
और लव का भी वही स्थान होगा जो चन्द्रकेलु का है । यह दृश्यकाव्य (गर्भाक नाटक) 
प्रारम्भ हुआ । इस करुणाड्भुतरस के नाटक की कथावस्तु साक्षात्कृतधर्मा ऋषि ने 
दिव्य चक्षु से जानकर लिखी थी। इसमें सीता के निर्वान से कुश और लव की 
उत्पत्ति, सीता का पाताळ-प्रवेश, कुश एवं लब को गङ्गा द्वारा वाल्मकि के आश्रम में 


पहुँचान |] नम ० 
हुँचाना आदि सब दिखाया गया था । अन्त में गङ्गा, पृथ्वी तथा सीता को रंगमंच 
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से विदा कर दिया गया । इसे देखकर कि स्तन्यत्याग के बाद शिशुओं को गङ्गा को 
सौंपकर सीता का विलय हो गया, रामभद्र मूछित हो गये । तब मुख्य नाटक में गङ्गा 
तथा पृथ्वी के साथ सीता जल से निकलीं और अपने हाथों के शीतल स्पर्श से राम की 
मूर्छा का अपनोदन किया । अरुन्वती ने उपस्थित जनता के समक्ष राम से सीता को 
ग्रहण करने का प्रस्ताव किया और राम, सीता, कुश एवं लव का समागम हुआ । अन्त 
में भरतवाक्य--माता और गङ्गा के समान जगत्‌ की मङ्गलकारिणी तथा रमणीया 
यह राम की कथा पापों को दूर करती हे और कल्याण की वृद्धि करती है । विद्वान्‌ 
तथा शब्दब्नह्मज्ञ कवि की इस प्रसिद्ध कथा का, शब्दन्रह्मज्ञ कवि के द्वारा इस रूप में 
रचित वाणी का पर्यालोचन करें । 
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रास--यद्यपि संस्कृत साहित्य के नाटकारों का उद्देश्य आचार्य भरत के अनुसार 
रस का पूर्णतः परिपाक ही रहा है, चरित्र-चित्रण नहीं । तथापि रसपरिपाक भी 
कथानक के चुनाव, उसकी सङ्घटना तथा पात्रों के चरित्र का निखार एवं संयोजन पर 
विशेष निर्भर करता हे । यही कारण है कि संस्कृत के नाटकों में चरित्र-चित्रण की ओर 
पर्याप्त ध्यान रखा जाता है । उत्तरामचरितम्‌ नाटक के प्रधान नायक मर्यादापुरुषोत्तम 
रामभद्र हैं जितका समग्र जीवन अनेकविध विविधताओं, विसंवादों एवं अन्तद्वन्द्वों के 
बीच होता हुआ मर्यादा की सुरक्षा में ही समपित है । मर्यादा भी अपनी बनायी नहीं 
लोकप्रतिष्ठित मर्यादा । लोक भी ऐसा जो कभी एकमत रहने का अभ्यस्त ही नहीं 
हे । रामभद्र को अपने व्यक्तिगत सम्बन्धो, राजा के कर्तव्यों का पालन सर्वदा इस दृष्टि 
से करना पड़ता है कि लोकानुरञ्जन विध्नित न हो । उन्हें लोक के. रञ्जन के लिए 
स्नेह, दया, सौख्य और यहाँ तक कि अपनी प्राणप्रिया जानकी को भी, जिनके लिए 
रावण-जेसे पराक्रमी सुवर्णमयी लंका के अधीश्वर के साथ अपने कुछ नगण्य बन्दर- 
भालुओं के सहयोग से युद्ध तक करना पड़ा, छोड़ते समय रञ्चमात्र भी दुःख नहीं 
होता हैं । 

राज्याभिषेक के पश्चात्‌ ऋष्यश्पुंग ऋषि ने द्वादशवाधिक यज्ञ का अनुष्ठान किया 
था उसी में सम्मिलित होने के लिए वसिष्ठ और अरुन्धती के साथ कोशल्या आदि 
सभी रानियाँ चली गयी थीं, वहीं से उन लोगों ने अष्टावक्र को कुछ सन्देश के साथ 
भेजा । अष्टावक्र ने समाचार के अतिरिक्त दो मुख्य सन्देश आकर दिये । अरुन्धती, 
कौशल्या आदि देवियों तथा शान्ता का पहला सन्देश यह था कि यत: पुत्रवधू सीता 
गर्भवती हैं अतः उनकी सारी इच्छाएँ पूरी होनी चाहिए और उनकी देखभाल पूरी 
सतर्कता से होनी चाहिए । दूसरा सन्देश वसिष्ठ ऋषि का था, जिसे अष्टावक्र लाये थे " 
कि यतः हम सब लोग जामाता के यज्ञ में व्यापृत हैं और भगवान राम अभी लड़के हैं 
तथा राज्य नया हे अत: राम को सदा प्रजानुरञ्जन का ध्यान रखना चाहिए। वही हम 
लोगों का परमधन है । भगवान राम का सारा प्रयत्न और सच पूछिये तो नाटक का पूरा 
कथानक इसी सन्देश के परिपालन में ही है। वासन्ती से आत्रेयी ने बताया कि 


शम्बूक तप कर 
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रहा है जत्र कि तप करने का उसका अधिकार नहीं है । इस असत्‌ आचरण का यद्यपि 
राम को पता नहीं था, किन्तु पता न होने पर भी प्रजा में हुई विसंगतियों के लिए 
राजा ही दोषी माना जाना चाहिये, ऐसा सोचकर तग्रा तत्कालीन मर्यादा को ध्यान में 
रखकर व्यक्तिगत रूप में स्वभावतः करुणामय होने पर भी राम ने शम्बूक के बल का 
निश्चय किया | यह वात दूसरी है कि राम न चाहते हुए भी लोकानुरंजन मात्र के 
लिए जब किसी प्रकार शम्बूक को मार देते हैं तब उसकी मुक्ति हो जाती हैं और उसे 
आनन्दमय, ज्योतिर्मय, मङ्गलकारी वैराज नाम का लोक मिल जाता है । यह उसको 
अपनी उग्र तपस्या का फल है और उसे यह गाप था कि राम के हारा मारे जाने पर 
ही उसे उक्त लोक मिलेगा । 

इसी प्रकार मात्र लोकानुरंजन के लिए ही प्रामाणिक गुप्तचर दुम्‌ख से प्राप्त 
नगण्य व्यक्ति के द्वारा आरोपित सीता का परगृहवासरूप क्षुद्रजनापवाद के समाधान 
के लिए भगवान्‌ राम ने; यह जानते हुए भी कि वसुन्धरा से उत्पन्न विदेहूराज जनक 
की पुत्री लंका-विजय के वाद अग्नि में परीक्षित सीता सर्वतोभावेन पवित्र हैं और 
उनके सम्बन्ध में जनापवाद ही अपवित्र हो सकते हैं और साथ ही सीता की शारीरिक 
स्थिति भी आसन्नप्रसवा होने के कारण दयनीय है तथा प्राप्त दूसरे सन्देश के अनुसार 
उनके गर्भदोहद की पूर्ति होनी चाहिये; जिस प्रकार घरों में पली असहाय शकुन्तिका को 
बहेलिया के हाथ में स्वयं सौंप दिया जाय उसी प्रकार हिस्रजन्तुओं से परिपूर्ण घोर 
जंगल में छोड़वा दिया । विडम्वना तो यह थी कि कहाँ तो राम सीता को प्रत्येक 
अभिलाषाओं को पूरी करके उन्हें प्रसत्त रखना चाहते थे। इसी प्रसंग में राम को 
इच्छा की पूर्ति के लिए ही लक्ष्मण के द्वारा चित्रदर्शन का उपक्रम रचा गया था और 
चित्रदर्शन के वाद सीता ने यह इच्छा व्यक्त की थी--पुनः एक वार भगवती भागीरथी 
में स्नान करें और उन घोर जंगलों का पुनः अवलोकन करें । इसी विश्वास को लेकर 
सीता सो जाती हूँ। लक्ष्मण रथ लेकर आते हैं और सीता से रथ पर बैठने को कहते 
हैं । सीता को तो यह पता है कि मैं प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द लेने के लिए भेजी जा 
रही हूँ किन्तु वैसा न होकर .उन्हें जंगल में असहाय छोड़ दिया गया । यह बात नहीं है कि 
राम ने सहसा सीता के प्रेम को विस्मरण कर दिया हो या सीता की दयनीय त्रिवशता 
को ओझल कर दिया हो । वह यह्‌ मानते थे कि उनसे लोकानुरंजन के नाम पर यह 
घोर निष्क्रिय, निघृण और निष्करुण कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वे कहते हैं-- 

(क) न किल भवतां देव्याः स्थानं गृहेऽभिमतं तत- 
स्तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता । 
चिरपरिचितास्ते ते भावाः परिद्रवयन्ति माः 
मिदमशरणैरद्यास्माभिः प्रसीदत रुचते ॥ 


== उ० च० ३।३८। 
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(ख) हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोष्रिजस्य 

जीवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्‌ । 

रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिन्न- 
सीताविवासनपटो करुणा कुतस्ते ॥ 
उ3० च० २।१०। । 
(कथक्चित्महृत्य) कृतं रामसदुशं कर्म । अपि जीवेत स ब्राह्मणपुत्र: । | 
सकरुण होने पर भी लोकानुरञ्जन को परमधन मानने वाले राम ने शम्बूक को | 
मारने में दया को छोड़ा, सीता का विवासन कर स्नेह को, सीता को तथा अपने सुख 


को--सबको छोड़ा, यह उनकी प्रतिज्ञा ही थी । 
भगवान्‌ राम सीता के प्रति अपार स्नेह करते थे । वह चाहते थे कि राज्यभिषेक | 
के बाद सीता के साथ ऐसा स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाय कि सीता को, वनवास की | 
अवधि के और सीता-हरण के बाद के सभी कष्ट भूल से जायें | चित्रदर्शन में जब लक्ष्मण | 
कहते हैं-- | 
'याबदार्याः हुताशने विशुद्धिः । इस पर राम कहते है--शान्तं पापम्‌, 
उत्पत्तिपरिपुतायाः किमस्याः पावनान्तरे: । 
तीर्थोदकं च वहश्च नान्यतः शुद्धिमहँतः ॥ 
-णउ० च०, १।१३। 
“देवि ! देवयजनसम्भवे ! प्रसीद । एष ते जीवितावधिः प्रवाद: ।' 
राम कहते हैँ कि प्रजा का अनुरंजन बहुत ही कठिन है । सीता को प्रसन्न करने के लिए 
ही राम ने सीता के पुत्रों को दिव्यास्त्रों के प्राप्ति की सुचना दी । जनको एवं रघुओं 
के सम्बन्ध को सबका प्रिय बताया। राम को रह-रहकर यह ॒पद्चात्ताप हृदय में 


| 
| 
| 
| 
| 


वार-त्रार मुछित होना और 


करना सीता के लि ८ 
स्पष्ट प्रमाण है । ए भपने प्रति स्नेह का 
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भगवान्‌ राम का स्नेह भी पर्याप्त मर्यादित है, गम्भीर हे, अन्तस्तल प्रविष्ट हैं 
और पुटपाक के समान अन्दर-अन्दर ही सुलगाने वाला है न कि सामान्य स्नेह की 
भाँति छिछला, उद्दण्ड और उच्छुङ्खल हे । इतना होने पर भी अपनी मर्यादा में ही 
कभी-कभी इतना भर आता है कि उसका परिवाह्‌ प्रलापों के माध्यम से व्यक्त हो ही 
जाता है । नर्यादा की विवशता कुछ ऐसी हैं कि स्वयं प्राणप्रिया का त्याग करके अब 
रोना ही रोना हाथ लगाता है— 


स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनविनोदोऽप्यसुलभ- 
स्तदद्याप्युछ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्‌ ॥ 
ण्उ० च० ३।३०। 


भगवान्‌ राम शम्बूक की घटना के प्रसङ्ग से सीता की वियोगावस्था में जब दण्ड- 
कारण्य में प्रवेश करते हैं तब सीता के सहवास के समय साक्षी रूप में उपस्थित रहने 
वाले प्राकृतिक दृश्यों को देख-देखकर सीता की स्मृति उनके मस्तिष्क में छा जाती है । 
यद्यपि प्राकृतिक दृश्यो में महान्‌ अन्तर आ गया हे तथापि 
निवेश: शैलानां तदिदमिति बुद्धि द्रद्यति ॥ 

--उ० च० २२७! 
पर्वतों कीं स्थिति से उन्हें दण्डकारण्य होने का निश्चय हो जाता है, साथ ही उनके 
मन में यह दृढ़ आशंका है कि सीता अब जीवित नहीं होंगी 

क्रव्यादभिरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता ॥ 
--उ० च० ३।२८। 


राम नेपथ्य में निश्चयात्मक ढंग से कहते हैं कि--ये वहीं वृक्ष हैं, मृग हैं, ये वही गोदावरी 
के परिसर में पर्वत के तट हैं, कन्दराएँ हैं, निर्झरिणियाँ हैं; जिन लोगों के सहवास 
में मैं अपनी प्रिया के साथ रह चुका हूँ । उन्होंने एक करिशावक को, जो बड़े-बड़े 
हाथियों को भी पछाड़कर विहार कर रहा है, देखा और देखकर कहा-- है सुन्दर शरीर- 
वाली, बाहर निकलते हुए मृणाल के अंकुरित पत्ते के समान कोमल दाँतों के अंकुरवाले, 
जिसमें तुम्हारे कर्णमूल से लवली नामक लता के कोमल पल्लव को खींचा था । मदमत्त 
हाथियों का विजेता, वही यह तुम्हारा पुत्र युवावस्था में जो कुछ मङ्कल्साधक (बल, 
पराक्रम, शौर्यं आदि) है, उसका अधिकारी हो गया हे ।' और 'उसने खेल-खेल में 
उखाड़े हुए कमलदण्ड के ग्रास के समाप्त होने पर पुष्ट होते हुए कमलो से सुरभीकृत 
जल के कुल्लों से सञ्चार (सूंड में पानी भरकर फुफकारना) किया है; छोटे-छोटे जल- 
कणों से युक्त सुँड से यथेच्छ सिंचन किया हूँ; (सेक के) अन्त में स्नेहाधिकय के कारण 
सीधे (सौम्य) कमलिनी के पत्र के छत्र को धारण कर लिया है ।' 
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सीता के द्वारा पाले-पोसे गये, रत्नजटित मुकुट के सदृश ऊँची चूड़ावाले, ऊपरी 
मयरी के साथ कदम्ब के पेड पर चहकने वाले मयूर की ओर जब वासन्ती संकेत करती 
है [नदति स एप वधूसखः शिखण्डी | (उ० च० ३।१८)] तब राम कहते हैँ-- 

“(मयूर द्वारा किये) वृत्ताकार भ्रमणों में दोनों पलकों के बीच किये गये मण्डला- 
कार आवर्तनवाली आँखों को, चञ्चल एवं सुन्दर भौंहों को नचाने के कारणः शोभित 
करती हुई मुग्धा के द्वारा हस्तपल्लव के तालों से नचाये जाते हुए तुमको पुत्र की तरह 
स्नेहपूणं मन से स्मरण करता हुँ (उ० च० ३।१९) और भी--'खेद हे, पशुपक्षी 
भी परिचय का अनुसरण करते हँ । कुछ फूलों का उद्गम हुआ है जिस पर ऐसा वह 
कदम्ब प्रियतमा (सीता) के द्वारा बढ़ाया गया था । यह पर्वतप्रिय मयूर देवी (सीता) 
का स्मरण करता है, क्योंकि इस (कदम्ब वृक्ष) में स्वजन (बन्धुओं में) की भाँति आनन्द 
प्राप्त करता है ।' (उ० च० ३।२०) । ° 

वासन्ती लक्ष्मण का समाचार पूछती हैँ किन्तु राम अन्यमनस्क होने के कारण नहीं 
सुन रहें हैं और कह रहे हैं--मिथिलेशकुमारी ने जिन वृक्षों, पक्षियों तथा मुगों 
को करकमलों से दिये गये जल, नीवार तथा कोमल घासों से पाला-पोसा था, उनके | 
देखे जाने पर, फैछना प्रारम्भ होने योग्य हृदय के द्रव की भाँति मेरा कोई (अनिर्वचनीय) | 
विकार उत्पन्न हो रहा है। (उ० च० ३।२५)' । 

राम का पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु-पक्षी आदि प्रकृति के सभी वैभवों से प्रगाढ स्नेह 
है । यह वात दूसरी है कि उस प्रेम का इस सीता के वियोगावस्था में सीता के प्रेम में 
ही विनियोग हो गया है । 


सीता--सीता भगवान्‌ राम की धर्मपत्नी हँ । उनको विश्व का भरण-पोषण करने 
वाली भगवती वसुन्धरा ने जन्म दिया । ब्रह्मा के समान राजा जनक उनके पिता हैं । वा 
उन राजाओं की वहू हैं जिनके कुल में सविता गुरु हैं और अष्टावक्र आदि तत्त्वज्ञानी 
ऋषि उपदेश करने वाले हैं । भगवान्‌ राम सीता के सम्बन्ध में कहते हैं कि यह घरमै | 
लक्ष्मी हैं, नेत्रो के लिए अमृत की बनी हुई अञ्जनशलाका है, इसका स्पर्श चन्दनरस | 
के समान है, इसका बाहु मेरे गले में शीतल-कोमल मुक्ताहार है । इसका प्रिय नहीं हैः 
सब कुछ प्रिय है । यदि कुछ अप्रिय हे तो वह है इसका विरह ।' (उ० च० १।३८) । | 

सीता देवयज्ञ भूमि से उत्पन्न होने वाली हैं सीता तोर्थोदक भौर बल्लि की तुलती । 
में भी जन्म से ही पवित्र हैं (३० च० १।१३) सीता से सारा संसार पवित्र है, सारा | 
संसार सनाथ हँ । सीता के माहात्म्य को अग्निदेव, मुनि लोग, अरुन्धती, गङ्गा और | 
रघुवंशियों के कुलगुरुदेवता स्वयं सुर्य भगवान्‌ जानते हैं । जिस प्रकार वाग्देवता | 


विद्या को पैदा किया उसी प्रकार भगवती वसुन्धरा ने सीता को पैदा किया (३२ 
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चतुर्थ अंक में कंचुकी ने नागरिकों को कोसते हुए कहा है कि ये लोग वीभत्स 
किंवदन्तियों में प्रवृत्त हो गये हैं। अग्निशुद्धि में थोड़ा भी विश्वास नहीँ करते । यह 
भाग्य का अत्यन्त घोर अनुष्ठान है । इस पर जनक कहते हैं कि हम लोगों की सन्तान 
की शुद्धि में यह अग्नि नाम वाला कौन है? खेद की बात है कि रामभद्र से अनादृत 
मेरी निर्दोष सन्तान को पुनः अनादृत क्रिया जाता हे । जनक की इस वात को सुनकर 
अस्न्धती गम्भीर निःश्वास लेती हैं और कहती हैं कि भला, भोली बच्ची के प्रति 
अग्नि, अग्नि यह अत्यन्त नगण्य अक्षर है । सीता, इतना ही पर्याप्त है। राम ने तो 
स्वयं यह माना हैं कि सीता उस सुरभि-कुसुम के समान है जिसकी शोभा मस्तक पर 
ही है, उसे पैरों-तले रोंदना नहीं चाहिए-- 


नैसगिकी सुरभिणः कसुसस्य सिद्धा, 
मूध्नि स्थितिर्न चरणैरवताडनानि ॥ 

र्‍ण्उ० च० १।१४। 
ऐसी पवित्र जानकी का विवाह मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के साथ हुआ ओर 
विवाह के बाद भी सीता कितनी भोली-भाली थीं, इसे स्वयं राम ने बताया है--उस 
समय जानकी भी गिरने के कारण (दुध के दाँतों के गिर जाने के कारण) विरल, किनारे 
उगते हुए सुन्दर कुड्मल (कोंढ़ी अर्थात्‌ दशनाङ्कुर) वाले दाँतरूपी कुसुमों से सुन्दर 
आभावाले मुख को धारण करने वाली शिशु ने (इस जानकी ने भी) सुन्दर-से-सुन्दर 
चाँदनी के समान या अत्यधिक लावण्य से युक्त, स्वाभाविक विकासों वाले प्रिय (अपने) 
लोटे-छोटे भज्धों से मेरे अद्धों का कुतूहल किया' (उ० च० १।२०) । अपनी कुलीनता 
और व्यवहार से साक्षात्‌ देवी होने पर कुछ विधि की विडम्बना ऐसी रही कि सीता 
का-पत्नीत्व और मातृत्व दोनों ही सवंदा संकटग्रस्त ही रहे हैँ । राम के राज्याभिषेक 
के अनन्तर सीता के गर्भवती होने पर न केवल राम का ही प्रत्युत वसिष्ठ, अरुन्धती, 
कौशल्या आदि रानियो का यह भरपूर प्रयत्न रहा है कि सीता को अब किसी प्रकार की 
असुविधा या कष्ट का सामना न करना पड़े, किन्तु 'विधिरहों बलवानिति मे मतिः, 
विधि बड़ा बलवान्‌ था, भगवान्‌ राम की मर्यादापालन की प्रतिज्ञा में सीता भी साधन 
बनीं और जिस मात्रा में इन्हें 'सुख-सुविधा देने को सोचा गया था .उससे भी अधिक 

मात्रा में कष्ट ही झेलने पड़े। र 


सीता के गर्भदोहद की पूति रूपी भगवान्‌ राम की इच्छा की पूर्ति के लिए लक्ष्मण 
ने चित्रदर्शन का उपक्रम किया । पूरे चित्रदर्शन में भगवान्‌ राम ने जो सीता के प्रति 
स्नेह प्रदशित किया है उसमें क्षमा-याचना झाँकती रहती है और सीता के द्वारा उसकी 
मौन स्वीकृति है । चित्र देखते-देखते राम बार-बार बीती घटनाओं का स्मरण दिलाते 
हैं खि९ सी कि उकिउसंि०परकीशव्श्कीकारमरन्छेतो हे०भीदाकही>अस्फ॥घरिमभो।(कड3 
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प्रसद्ध चलाकर उसे मौन स्वीकृति देती हैं । चित्रदर्शन के वाद सीता के मन में पुनः 
भगवती भागीरथी में स्नान करने और प्राकृतिक. दृश्यों का अवलोकन करने की इच्छा 
जागृत हो जाती है । उस इच्छा की पूति का विनियोग जिस कारुणिक नाटकीय ढंग से 
हुआ हे उससे जहाँ राम का प्रजानुरञ्जन और मर्यादापालन प्रखर हुआ है वहीं सीता की 
घोर अग्निपरीक्षा भी हुई हैं। बेचारे लक्ष्मण के द्वारा सीता के घोर जंगल में छोड़ 
आने पर उन पर जो दाझुण विपत्तियाँ पड़ीं उनसे रक्षा करने के लिए यदि स्वयं प्रकृति 


न सामने आयी होती तो वस्तुतः इस गृहशकुन्तिका के प्रति राम की यह उवित कि-- _ 


क्रव्याद्भिरज्धुलतिका नियतं विलुप्ता' यह शतप्रतिशत चरितार्थ हो गयी होती । 

राम के हृदय में सीता के प्रति इतना गहरा स्नेह है कि पूर्वस्मृतियों के आ जाने 
पर वे वार-वार मूछित हो जाया करते हैं और सीता के स्पर्श से फिर चेतना प्राप्त कर 
लेते हैं किन्तु सीता या राम के प्रति प्रगाढ स्नेह तो है-- 

अहमेव एतस्य हृदयं जानामि, मर्मषः' (उ० च० ३।१२), साथ ही दारुण संकटों 
से प्रताडित होने के का रण उनका स्नेह कुछ शंकालु हो गया है-- 

भगवति, निष्क्रारणपरित्यागिनोप्येतस्य दर्शनेनैवंविधेन कीदशी मे हृदयावस्था' 
(उ० च० ३1१२) । वह शंका उन्हें अपने स्नेह की पूर्णता में नहीं है प्रत्युत राम के 
स्नह का पूणता में हूँ । उन्हे वार-वार यह कौंधता है कि राम ने मुझे इस विवशावस्था 
म अकारण क्यों छोड़वा दिया । यदि उन्हें कारण ज्ञात होता तो सम्भवतः उन्हें शंका 
त होती । अपनी ओर से तो उन्होंने, वासन्ती के इस कथन पर कि अयि कठोरयशः 
किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतःपरम्‌’ (उ० च० ३।२७) हे राम, तुम्हें यश तो 
प्रिय है किन्तु सीता के निवासन से बढ़कर घोर अयश क्या होगा ? कहा, 'सखि वासरि 
त्वमव दारुणा कठोरा च, मैवं प्रलपन्तं प्रलापयसि' (उ० च० ३।२७) । साथ ही कैसे 
कहा जाय कि निष्कारण परित्याग का सीता को कष्ट नहीं था । उन्होंने एक स्थान पर 
कहा हैं, आर्यपुत्र, इदानीमसि त्वम्‌ । अहो, उत्खातितामिदानीं मे परित्यागशल्यमार्य- 
ुत्रेण' (उ०-च० ३।४५) 

वैसे तो प्रायः सभी मातृत्व सराहनीय होते हैं किन्तु सीता का मातृत्व भी एक 
विशेष प्रकार का मातृत्व है जो करुणा के बिविध प्रताड़नों से अत्यन्त प्रताडित होकर 
मुखरित हैं | सीता कहती हैं--कि वा मया प्रसूतया येनेतादृशं मम पुनत्रकयोरीषद्विर- 
लधवलदशनकुड्मलोज्ज्वलमनुबद्धमुरधकाकलीविहसितं नित्योज्ज्वलं मुखपुण्डरीकयुगलं 
न परिचुम्वितंमार्यपुत्रेण' (उ० च० ३।१६) कि मैं ऐसी मन्दभागिनी हैँ कि मेरे पत्र तो 
हुए किन्तु उन पुत्रों की बाल्यावस्था का सुख न तो मेरे प्राणपति राम को ही सुलभ 
हुआ न पूर्णतः मुझे ही । 

लव--लव भगवान्‌ राम के पुत्र हैं । ये दो भाई हैं । बड़े का हुक और छोटे 


टॅ ०० शि 4१8 के भगवान नि सै की तरह ज Co यादी एवं बुद्धिमान 


उत्तररामचरितम्‌ के कुछ प्रसिद्ध पात्र ] cis, 


हँ । लव का पालन-पोषण बाल्मीकि ने अपने आश्रम में किया है। उन्होंने लव को 
अपनी आश्रममर्यादा के अनुसार ब्रह्मचारीवेष में रखकर शास्त्रों का अध्ययन कराया हैं 
और युद्ध-विद्या में भी दीक्षित किया है । वाल्मीकि मुनि जितना रामायण लिखते जाते 
थे उसमें कुछ अन्तिम भाग को छोड़कर प्रायः सभी लव और कुश को याद कराया था । 
जब वाल्मीकि आश्रम में रहने के उद्देश्य से जनक आदि आते हैँ तब आश्रम में शिष्टा- 
गमनत्रयुकत अनध्याय हो जाता है और आश्रम के ब्रह्मचारी खेलते, कूदते, कोलाहल 
करते हैं । जनक ने उन ब्रह्मचारियों में लव को देखा जिसके सम्वन्ध में कञ्चुकी ने | 
कहा है कि “ननं क्षत्रियब्रह्मचारी दारकोऽयमिति मन्ये । इस पर जनक कहते ह--वस्तुत 
यह ऐसा ही है; क्योंकि इसके पीछे दोनों तरफ शिखा से स्पष्ट पक्षि-विशेष के पाँखों वाले 
दो तरकस हैं, यह स्वल्पभस्म से प्रसिद्ध चिह्ववाले, वक्षस्थल और रुरुमृग का चर्म 
उत्तरीय के रूप में धारण करता है । नीचे मूवलिता की मेखला से आवद्ध लाल रंग का 
वस्त्र पहने है । हाथ में धनुष, कङ्गन के आकार के रूप में अक्षसूत्र तथा पिप्पल की 
शाखा से वना हुआ दण्ड धारण किये है । लव का क्षत्रिय होना उस समय स्पष्ट हो 
जाता है जव; अश्वमेध के अश्‍व को छोड़कर सैनिक नेपथ्य में यह घोषणा करते हैं कि 
यह अश्व सातौं लोकों में एकमात्र वीर रावण के कुल के शत्रु की पताका अथवा वीरः 
घोषणा है; इस पर लव बड़े स्वाभिमान के साथ कहता है कि क्या यह पृथ्वी क्षत्रिय- 
विहीन है जो यह घोषणा की जा रही है ? यह कहकर सैनिकों की पताका ही छीन 
लेने का उपक्रम करता है । बटुकों को कहता है, ढेलों से मारकर इस छोड़े को घेर लो 
और ले चलो इसे रोहित मृगों के वीच में रखा जायेगा । यद्यपि यह भी बात सही हुँ 
कि इसके पूर्व लव तथा आश्रम के वटुकों में से किसी ने अश्व नहीं देखा था । इस बीच 
चन्द्रकेतु प्राकृतिक दृश्यों को देखने में लगे थे जब देखकर लौटे तो लव के द्वारा किये 
गये विघ्नों को देखकर सुमन्त्र से राय लेकर पूरी तैयारी के साथ लव पर आक्रमण कर 
देते हैं । लव इसे बुरा मानता है । और पुरे क्रोध के साथ जुम्भकास्त्र के प्रयोग से 
चन्द्रकेतु के सैनिकों का स्तम्भन कर देते हैँ । लब पराक्रमी और तेजस्वी होने के साथ 
शिष्टाचार पालन में भी अग्रणी हैं । जनक आदि के बुलाने पर जब लव वहाँ जाते हृ 
तो यह निश्‍चय नहीं कर पाते क्रि क्रिस क्रम से अभिवादन किया जाय । इस तक-वितक 
के बीच विनय के साथ समीप जाकर एक साथ ही सबको एष वो लवस्य शिरसा 
प्रणामपर्याय: कहकर सबका एक साथ आदर करते हँ । 

लव का शास्त्रीय ज्ञान इतना परिपक्व था कि अश्व का समाचार पाते ही वे समझ 
जाते हैं कि यह आइवमेधिक ही अश्व है; क्योंकि इस अश्व के साथ कवचधारी, दण्डधारी 
और तूणीरधारी प्रायः सौ-सौ रक्षक हैं जो आइवमेधिक्र अश्व के साथ अनिवार्य रूप से रहते 
हैं । चन्द्रकेतु के साथ हुई बातचीत में लव ने जो शास्त्रीय ज्ञान का परिचय दिया हैं, 
जिसमे परभु इछछ/आएवि! ्ीवक्एों न्मा०र ङालारन्सिछ फाए० हैक वह अतत स्पृह्ययीम/&॥5 


iS [ उत्तररामचरितम्‌ 
लव रामायण के अध्ययन के आधार पर भगवान्‌ राम के चरित से इतने प्रभावित थे 
कि पुण्यानुभावदर्शन महापुरुष राम के आते ही उनका विरोध मिट जाता है, आनन्द के 
कारण थगाढ़ रस का संचार होने लगता है, उद्दण्डता जाने कहाँ चली जा रही है, 
अनुशासन से झुके जा रहे हैं और यह मान बैठते हैं कि महापुरुष का तीर्थो की भाँति 
ही एक अनिर्वचनोय और बहुमूल्य उत्कर्ष हुआ करता हे । शास्त्रीय ज्ञान कहिये या 
भगवान्‌ राम के साथ रक्त-सम्बन्ध कहिये, लव राम से इतने अभिभूत हो जाते हुँकि | 
राम के प्रति अकारण स्नेह मानकर 'मुज्यन्तां त्विदानीं लवस्य वालिशतां तातपादाः ।' | 
उनसे अपने भोले स्वभाव से किये गये लड़कपन के लिए क्षमा मांग लेते हे और अपने | 
जृम्भकास्त्र को शान्त कर देते हैं । राम के आग्रह करने पर कुश ने वाल्मीकि रामायण 
से जहाँ दो-चार मामिक स्थल सुनायें वहीं लव ने भी कई स्थळ सुनायें । 

इस प्रकार लव में जहाँ एक तरफ आश्रम में पले बटुकों का भोलापन, स्पष्टवादिता 
और छल-प्रपञ्चविहीन व्यवहार मिलता हैं वहीं दूसरी तरफ एक प्रखर क्षत्रियत्व, अदम्य 
उत्साह, किसी के सामने न झुकने वाला पराक्रम, अगाध शास्त्रोय ज्ञान एवं एक पवित्र 
सदाचार एवं शिष्टाचार एक साथ मिलता। है । 
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॥ श्रीः ॥ 
प्रथमोङ्कः 


इद्‌ कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे । 
बन्देमहि च तां वाणीममृतामात्मनः कलाम्‌ ॥ १॥ 


वी ०--पुरि सुवि महितायां भूमिसारा भिधायामधिसुनिङरुतीथांपान्तमावद्धखेलम्‌ } । 
किमपि नतशारण्यं मङ्गलं मङ्गवल्लीजगद धिपतिसंज्ञं दन्द्वमानन्दयेन्नः || | 
ज्ञानं सर्वपराधीनं तद्भेतुश्चेद्ध्याननः । 
स चेद्भक्तपराधीनस्तं विना कं व्रजाम्यहम्‌ || 
भूसारपुरवास्तव्यो वाधूलो वीरराधवः | 
भवभूतिकृतिं हृद्यां व्याचष्टे करुणामयीम्‌ || 
भवभूतेः कवौन्द्रस्य कव गम्भीरो गिरां भरः । 
क्व मन्मतिरतिस्थूला सहायोऽत्र हयाननः || 
चापल्यमथवा बाल्यं कृतावस्यां प्रवर्तकम्‌ | | 
तथापि कृपया सन्तः संतन्वन्ता झुभां दृशम्‌ || | 
अथ तत्रभवान्भवभूतिर्नाम कविकण्ठीरवः “एकः दाब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः 
स्वर्ग लोके च कामधुग्भवति? इत्यादिश्रुत्या परिनिष्टितशब्दप्रयोगस्य धर्मत्वमवगच्छन्‌ 
'काव्यं यरासेऽर्थङृते’ इत्यादिना काव्यरूपस्य तस्य प्रक विभाव्य, शैवा वयं न खळ 
वत्र विचारणीयं पञ्चाक्षरीजपपरा नितरां तथापि । चेतो मदीयमतसीकुसुमावभासं स्मेराननं 
स्मरति गोपवधूकिशोरम्‌ ||! इत्यादिन्यायेन अंकुरितभगवद्भक्तिकतया “स वाग्विसगाँ 
जनताघविप्लवो यस्मन्प्रतिइलोकमबद्धवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छुण्वन्ति 
गायन्ति गणन्ति साधवः |? इत्यादिन्यायेन प्रबन्धानां प्रबन्द्श्वणामपि कीतिप्रतिष्ठयोः | 
मूल विषयभृतस्य नेवुर्गुणनिरूपणम्‌ |? इत्यादिन्यानेन च भगवदूगुणान्विवक्षुः, तत्रापि | 
यदि क्षुण्णं पूर्वैरिति जहति रामस्य चरितम्‌ | इत्यादिन्यायेन रामकथां हू ः 
इश्यस्य श्राव्यापेक्षया 'देवानामिदमामनस्ति मुनयः कान्तं क्रतु चाक्षुषम्‌? इत्युक्तनाट्या- 
अयत्यप्रयुक्तप्राधान्यात्यकरणादीनां यथायथं रसवस्तुनायकापकर्षात्तरकर्षान्नाटकं चिकीरधुः+ | 
पूर्वचरितस्य महावीरचरितत्वेन वर्णितत्वात्‌ उत्तरं चरितं वर्णायितुमभिसंधाय पूर्वरङ्ग” 
229 मधानाङ्गभूतां नान्दीमाह--इदं कविभ्य इति | (इदं? “कविभ्यः? इति पदद्वयमिदम्‌ | 
अतो दवादशपदत्वसिद्धया न नान्दीपदनियममङ्गः | इदमिति चोहेश्यसमर्पक द्वितीयान्तं 
विशेष्यवाचकम्‌, नमोवाकमिति च विधेयसमर्पक विशेषणवाचक च । तथा च-इदं प्रारि 
'प्सितग्रन्यादौ चिकीर्षितत्वेन बुद्धिस्थ मङ्गल पूर्वेभ्यः कविभ्यो नमोवाकं प्रश्नास्महे | 
लाळ चेतरमविकिविकनेड दि तिस 


प्रथम अङ्क 


नमस्कार का वचन ( है ), इसका ( मंगलाचरणरूप का ) निर्देश करते हैं 
परत्रहा की उस अविनश्वर कलारूपी ( अंशभूत ) वाणी का ( काव्यनाट 
रचना द्वारा हमठोग ) अभिवादन करें | 


अलनु ०--प्राचीन कवियों ( वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास आदि ) के लिए 


तु निर्देशः” इति कोशः । आङःशासु इच्छायाम्‌? इति थातोः आडपूबकत्व॑ प्रायिकमि- 
त्युक्तेः प्रपूर्वकत्वेनेच्छार्थकत्वं च | नमउक्तिनमोवाकः इति कोशः। भावे धञ्‌ । कुत्वम्‌॥। 
एतन्मङ्गलो देइयक पूर्वक विविषयक नमउक्तिविधेयकवोधजनकदान्दप्रयोगवानहम्‌ „ 
एतन्मङ्गलो द्वेश्यक पूर्वक विविपयकनमोवा कविधेयकेच्छावानहम्‌ , इत्यन्वयवोधः । नमो- 
वाकमित्यत्रैकदेदानमः दाब्दापेक्षया कविभ्य इति चतुर्थी । 
शासनात्‌ । अत्र नान्दीप्रश्रतिप्रशास्तिरूपचरमाङ्कपर्यन्तस्यति कर्तव्यस्य बुद्धिस्थत्वेऽपि 
प्रत्यासत्तिन्यायान्नमोबाकमिति विधेयानुसाराच्च मङ्गलस्यंव इदंपदेन विवक्षा । 
इदमिति च सामान्ये नपुंसकम्‌ । नमोवाकमिति तु पुंलिङ्गम्‌ । तथा च-शुक्ति रजतं 
जानातीत्यादाविव विशोष्यनिष्नत्वाभावेन समानलिङ्गत्वाप्रसक्त्या न तद्वाधरूपदोघः । 
इदं नमोवाकमित्यत्र नमोवाकमित्यस्य विशेष्यवाचकत्वमभ्युपगम्य तद्विशेषणवाचकस्य 
इदंपदस्थ 'सामाः्ये नपुंसकं इति नपुंसकत्वाश्रयणे तु विशष्यविशेप्रणवाचकपदयोः 
समानलिङ्गत्वं बाधितव्यमित्यस्वारस्यम्‌ । इदंपदप्रयोजनं च मृग्यं स्यात्‌। उक्त 
रीत्याश्रयणे तु माळतीमाधवादौ अन्यादृरामङ्गलेच्छायामपि एतन्नाटककर्तव्यमङ्गलं 
पूर्वकविविषयकनमोवाकमिच्छाम इत्यर्थलाभेन सप्रयोजनत्वम्‌, विशेष्यविशेषणबातच- 
कयोः समानलिङ्गत्ववाधाभावश्चेति न दोष इति बोध्यम्‌ | अत्र पूर्वेभ्यः कबिंभ्यो नमो- 
वाकमिदं प्रशास्महे इति योजयित्वा पूर्वकविविषयकनमोवाकरूपमेतन्मङ्गलमिच्छाम 
इत्युद्देदयभावविरहेण पक्षान्तरमपि | अत्रापि इदमिति सामान्ये क्लीबम्‌ | नमो- 
वाकमिति च पुंलिंङ्गमेव । "राज्यश्रीप्रथमावतारपदवीमारह्य सिंहासनम्‌’ इत्यादाविव 
विरोष्यनिष्नत्वाभावेन समानलिङ्गकत्वप्रसक्तः । अमात्यानुवर्तनपुरःसरराजदर्शन- 
न्यायेन गुणकृतात्मसंस्कारः प्रधानोपकाराय महते प्रभवति । तत्र गुणोऽपि संस्कारमनु- 
भवतीति न्यायेन कविनमस्कारानन्तरं वाणीं नमस्कारोति-चन्देमहीति | एतेन अनु- 
ग्राहकवाणीनमस्कारातपूवं मनुग्राह्मप्राचेतसा दिनमस्कारायोग इत्यपास्तम्‌। भगवद्वन्दनं 
त्वाद्यं गुरुवन्दनपूर्वकम्‌'इति विधेश्च । “मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः? 'काव्यज्ञ- 
शिक्षयाभ्यासः इति च प्राचेतसादीनां गुरुत्वानपायाच्च । तां प्रसिद्धां पूर्वाक्तनमस्काराह- 
त्वेन बुद्धिस्थामिति वा । अमृता शाश्वतीम्‌ । “यज्ञशेषसुधामोश्षेष्वमतं झाञ्वते तरिषु? 
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भात्‌ | तल्लामेऽपि स्वरूपामित्यर्थालाभात्‌ | आत्मनः परमात्मनः | श्रियः पत्युः कला 
मंशभूताम्‌ विग्रहाध्याये तथा प्रतिपादनात्‌ हयग्रीवांरात्वाच्च | तदुक्तमाचार्य :--_ | 
“दाक्षिप्यरम्यागिरिशस्य मूर्तिदंवी सरोजासनधर्मपली | व्यासादयोऽपि व्यपदेश्यवाच; | 
स्फुरन्ति सवे तवशक्तिलेशैः ||? इति । वाणीं वन्देमहि च प्रणमाम च | वन्दतेलिंड्युत्तम- 
पुरुषबहुवचनम्‌ | पूर्वोक्तप्रश्यासनसमुच्चायकरचकारः | अत्र पूर्वाधें सर्वडोकनमस्कार्या: 
पूर्वकालप्रसिद्धाः प्राज्ञाः केचिद्वर्ण्या इति सूच्यते लोकनमस्कार्या इत्यनेन धूर्तवर्ण्यक 
भाणादिव्यावृत्तिः | पूर्वेत्यनेन कल्पितवर्ण्यकप्रकरणा दिव्यावृत्तिः | भरतस्य च ववाप्य- | 
वर्णनात्‌ रामलक्ष्मणशत्रुव्नानां त्रयाणामेव कथांशोपयोगित्वेनात्र बहुवचनस्य कपिञ्जलाधि- | 
करणन्यायेन त्रित्वपर्यवसानमव्याहतम्‌ | कविभ्य इत्यनेन यथा कविषु वाल्मी केराद्मत्वेन / 
प्राधान्यम्‌ । अन्येषामानन्तयांदग्राधान्यम्‌। एवं तत्सूचितवर्ण्यानां मध्ये रामचन्द्रस्य 
वर्णनायां ज्येठत्वेन प्राधान्यं लक्ष्मणादेङ्चा प्राधान्यमिति सूचितम्‌ | एवं च नानेकनेतृत्व- 
प्रयुक्तनाटकत्वहानिः । अतएव लक्ष्मणशत्रुव्नयोरुपस्जनत्वावगमात्‌ सीतापरित्यागे 
लक्ष्मणप्रेषणस्य ळवणवधार्थे शत्रुव्नप्रेषणस्य च _्वननास्रथमाङ्कार्थः सूच्यते | उत्तराधे 
प्रा्ी काचन स्री वर्ण्यत इति सूचितम्‌ | आत्मनः कलामित्यनेन तत्या देवतांझ- 
संभवत्वं कस्यचिद्धर्म पत्नीत्वं च सूच्यते | “अर्घौं वा एप आत्मनो यसब्ी' इति पल्या 
अवयवत्वोपचारात्‌ | कलारान्दस्यावयववाचित्वात्‌ । अतएव नायकस्यापि देवतांश- | 
संभवत्वं सूच्यते | देवतांशसंभूतस्त्रियं प्रति तादृशस्यैव नायकस्यौचित्यात्‌ । अमृतामिति | 
मरणस्य प्रसक्तिपूर्वकग्रतिषेधाद्गङ्गापतनसंभावितस्य सीतामरणस्य गङ्गाप्रथिवीभ्यां सह 
तदागमनेन भावनिश्चयरूपो दवितीयाङ्कप््तिसत्तमाङ्कान्तार्थः सूच्यते | नमस्कारसमुच्चयेन 
सममा धान्यावगमाच्छाङुन्तलादाविव नासाध्याया वर्ण्यत्वम्‌ | अपितु साध्याया एव | 
वर््यत्वमिति सूच्यत इति सुधियो विभावयन्तु || अस्य इलोकस्य योजनान्तरमपि--इदमि- | 
त्यादि । (इदं कविभ्यः? इत्येकं पदम्‌ । “नम? “वाकम्‌? इति च पद्द्वयम्‌ | एतेन 
दादशपदत्वसिद्ध्या न नान्दीनियमहानिः । अयमर्थ:--पूर्वेम्यः प्राचीनेभ्य इंदंक- 
विम्योऽस्या बुद्धिस्थरामकथायाः कविभ्यः | रामकथासंवन्धिकविम्य इत्यर्थः | वाल्मीकि” 
वसिष्टादिभ्य इति तदर्थः | कथाया बुद्धिस्थत्वात्‌ “पाप्मभ्यक्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि 
सेयं कथा? इत्युपसंहारे वक्ष्यमाणत्वाच्च इदंशब्देन परामर्श इत्युपपन्नम्‌ | प्राथमिककथा- 
दित्वरूपंमुपकारं ख्यापयिलुं पूवेभ्य इत्युक्तम्‌ । कथान्तरकविनमस्कारे प्रयोजनाभावात्‌. 
इदंकविम्य इत्युक्तम्‌ | ` उच्यतेऽनेनेति वाकसुक्तिसाधनीभूतम्‌ । कवेर्वश्यवाक्त्वेऽपि 
मन्यसमात कविनमस्कारस्य साधनत्वे तात्पर्यम्‌ | करणे घञ्‌ | तस्य चोपदेशा- 
प्रत्रत्तावित्यंत्रेव वाहुलकेत्वम्‌ | अन्यथा ल्युटा भाव्यम्‌ | “संज्ञायामिति च प्रायिकम्‌ 
इत्युक्त्वान दोषः | यदूवा उच्यते यत्तद्‌ बाकम्‌ । कर्मणि घञ्‌ | “अकर्तरि च कारके- 
हुगासनात्‌ वाचिकं नमः प्रशास्महे इच्छामः निर्दिशाम इति वा। तां पूर्वॉपस्थिताम | 
प्रवृत्तिनिमित्तविधयास्या: 'कविपदेनोपस्थितेः | अमृतामानुपूर्व्यान्नित्याम्‌ । शब्दस्य 
"> के धृ लन नदर जी nos काया झुल्दीयतताआ, | 
टं न्धेन मोक्षवतीमित्यर्थः | रामाः | 
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यणादिना मोक्षप्रयोजकत्वं च “एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनादानम्‌' इति स्फुटम्‌ | अत्र 
देतुमाह-- आत्मनः कां परमात्मप्रतिपादकविद्याम्‌ । “विद्यायां कालभेदे च मु हौ शिस्पे 
कलेति च? इति वैजयन्ती । रामायणादिकाम्‌ । परमात्मप्रतिपादकत्वं च “वेदवेद्ये परे 
पंसि? इत्यादौ स्पष्टम्‌ | रामायणाध्यात्मयामायणसूपां बन्देमहि प्रणमास | विषयसद्धल- 
वयसंग्रहो विजयते? इति बालरामायणनाटके स्फुटम्‌। अस्वां योजनायां पूववत्काव्यार्थः 
सूचनं बोद्धव्यम्‌ । केचित्तु--'इदम? इति भिन्रपदम्‌ “नमः वाकं’ इति च पदत्रयम्‌ | 
कविभ्यः इदं नमः प्रशास्महे इत्यन्वयः | वाशब्दः समुच्चयार्थः | कसित्यस्य ब्रह्माण- 
मित्यर्थः। एवं च वाणीं सरस्वतीं देवीं क॑ वा ब्रह्माणं च बन्देमहि च प्रणमास च | क्रिया- 
दवयसमुच्चायकश्चकारः | वन्दनक्रियानिरूपितकर्मद्वयसमुच्चायकस्ठु वाशब्दः-इत्यादि 
तन्न । व्यवहितान्वयात्‌ । 'यत्राष्टभिर्द्दादशमिरशदशमिरेव वा | ठ्वार्विशत्या पदैर्वापि सा 
नान्दीति प्रकीर्तिता |? इत्यत्र चतुर्दशपदानुक्तेश्च । अन्ये ठ पूवेबदेव पदान | 
नमो वा पूर्वेभ्यः कविभ्यः कं प्रशास्मद्दे । तां वाणीं वन्देमहि' इत्यन्वयसुक्त्वा “इदं नमो 
वा पूर्वेभ्यः कविभ्यः अन्यं कं प्रशास्महे | तामेव वाणी वन्द॑माह्‌ | इत प्राचीनं नमः 
पूर्वकविभ्यः । अन्यं प्रति न कृतमेव । इदं वा तदन्यं वा क प्रांत प्रञास्मदे इत्यथः इति 
बदन्ति, तदपि न । प्रतीत्यध्याहारापत्तेः । न च शासिदुहिरुधि- इत्यांदेना ।द्कमकत्य 
माणवकं धर्म झास्तीतिवदिति वाच्यम्‌ । तत्र शासु अनुशिष्टो इत्यस्दव ग्रहणाच्च | न 
च “तदेवेदम्‌ इति वाच्यम्‌ । तस्य परस्मेपदित्वात्‌ अथासंगतेः चकारस्यावधारणाथ॑कत्वा- 
श्रयक्लेशात्‌ पदनियभासिद्धेश्च । यदप्युक्तम्‌ पूवभ्यः कविम्यः इदं नमः इत्येकं 
वाक्यम्‌, अन्यं वा कं प्रशास्महे इत्यपरं वाक्यम्‌ , प्रशा स्मे वाचसिच्छाम इत्यर्थः? इति 
तदपि मन्दम्‌ । एकवाक्यत्वसंभवे वाक्यमेदस्यान्या य्यत्वाव्कवेवव्यवाक्त्वन वागच्छाया 
असंभवाच्च त्रयोददापदत्वापत्तेश्च । यदपि चोक्तम्‌-इदं-कविभ्यः इदार्नीतनक विभ्य 
पदेभ्यो वा पूर्वकविम्यक्च नमः प्रणामं क॑ झिरसा प्रशास्महे । 'क॑ शिरोम्बुनो इति 
मान्ताव्ययत्वाचतीयार्थलाभः इति, तदपि न पूर्वेम्य इत्यत्र कविभ्य इत्यव्याहारापत्तः 
कविभ्य इत्येताबन्मात्रोक्तौ उभयकविलामे निर्देशद्व्याश्रघणे प्रयोजनाभावात्‌ | भाविकः 
विद्वेषे मूलाभावात्‌ । त्रयोदशपदत्वापत्तेश्च । यच्चोक्तम-- पूर्वभ्यों नमः इदंकविभ्यः कं 
वा सुखं वा प्रशास्महे प्राचीनकविभ्योममः प्रशास्मदे इदानींतनकविभ्यः सुखं प्रयास्महे' 
इति, तन्न । क्रभिकैकान्वयालाभातू पूर्वोक्तदोप्राच | यत्तूक्तम्‌ पूर्वेभ्यों वा पू्वकबिभ्य 
इव इदंकविभ्य इदानींतनकविभ्यः नमः इत्येकं वाक्यम्‌, कं वा प्रशास्महे इत्यपरम्‌, 
सुखं इच्छामः इलि तदर्थः, इति तन्न । विन्नध्वंसस्यैवापेक्षितत्येन सुखप्रार्थनाया 
असांगत्यात्‌ पूर्वदोपप्रसङ्गाच । केचित्तु पूर्वेम्यः वेदिकेम्यः कविभ्यः गजाननाय । 
धाणानां त्वा गणपतिं हवामहे? इति श्रृतेः | “कवी झुक्रगजाननो? इति, तन्न । बहुवचनः 
स््रारस्यात्‌ । पूजायां बहुत्वस्य शुरुपित्रादिवाचकाब्देभ्य एव दशनात्‌ | किंचात्र 
गजाननस्य प्राचेतसा दिसाधारणक्रान्तर्दाशत्वरूपकवित्वेन कविपदादुपस्थितिनै शाक्या । 
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स्थापकम्‌ किनी गुक्रजाननौ' इति कोशादूगजाननत्वेन Mt 
पूर्वशब्दवेयर्थ्यापत्तेः । नद्यपूर्वः . कर्चिद्गजाननोऽसि 50 तथ्ये 
स्यात्‌ | “संयोगो विप्रयोगस्च साहचर्य विरोधिता? इत्यारम्य 'शद्वार्थस्यानवच्छेदे विशेषे 
स्मृति हेतवः इत्युक्तरीत्या शुक्रादिव्यवच्छेदकत्वपूर्वक गजाननोपस्थापकप्रकरणाद्य- 
भावाच्च | न च वक्तुरपि संयोगादिप्रमाणेप्वन्यतमत्वेन परिगणनात्‌ भवभूतेश्च माळती- 
माधवे वैनायक्यश्रिरं बो वदनविधुतयः पान्त? इत्युक्त्या विनायकभक्तत्वावगमात्‌ 
अत्रापि तत्परत्वं युक्तमिति वाच्यम्‌। तस्य महावीरचरिते परित्यागात्‌ । अत्र औचित्य- 
~ ~ 
रपदुर्वलप्रमाणमवष्टम्य बहुवचनश्रृतेः पूजालाक्षणिकत्वस्ान्याय्यत्वाच। यतु तनः 
वोक्तम्‌--अनुग्राहक- इत्यादि, तत्तु अमात्यानुवर्तनपुरःसरराजदर्शनादिन्याय 
विरोघादुपेश्यम। तेनैव कवीन्द्राः कत्पन्ते खयमपि विरिञ्चिप्रभृतयः? इत्यानन्दलहयाँ- 
यष्टम्मेन चतुर्मुखपरत्वमुपक्षिप्य केतकीकुसुम' इत्यादिना, या ब्रह्माच्युतशंकर 
चुप १ 
अभ्तिभिः' इत्यादि ना च दूषितम्‌ | तत्तुच्छम्‌ | भवत्रतधरा ये च ये च तान्समनुब्रताः 
इत्यादिभागवतप्रामाण्येन गजाननस्य नमस्कारानईत्वशापदानात्‌ । गा ब्रह्माच्युतशंकर 
| प्रभृतिभिः सवैः सुरेः सेविता’ इति ब्रह्मशंकरापेक्षया प्राधान्ये विनायकोपेक्षया तस्य 
| केमुत्यसिद्धत्वाच्चे ~ हे 
ति ग्रन्यगौरवभिया विरम्यत इत्यलम्‌ ॥१॥ 
` अन्वयः-पूर्वेम्यः कविभ्यः नमोवाकम्‌ , इदम्‌ प्रशास्महे ( यत्‌ ) आत्मनः ताम्‌ 
अमृताम्‌ कलाम्‌ च वाणीम्‌ वन्देमहि ॥१॥ 
| न कविभ्यः--इदं शब्द बुद्धिस्थ वक्ष्यमाण नाटक का परामर्श कराने- 
| ॥ है “2 किन्ही टीकाकारों ने इद कविभ्यः को एक ही पद माना दै । एकपद 
| पर इद्‌ पद के बुद्धिस परामशक होने के कारण रामकथा के कवियों का ही 
। अहण करना भवभूति को अभीष्ट था, ऐसा माना जा सकता है | बात यह है कि अन्य 
कवियों के स्मरण से रामकथा के वक्ष्यमाण वर्णन में किसी अन्य कवि के सहयोग की 
अपेक्षा नहीं की जा सकती, किन्तु ऐसा मानना सर्वथा हृदयग्राही इसलिए नहीं प्रतीत 
। होता कि केवळ रामकथा से सम्बद्ध कवियों को 
| द्ध कवि नमस्कार कर रामकथा के सम्बन्ध में 
चान प्रात करना ही तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं है, अ 
र र नहीं दै, अपितु अन्य काव्यीय तत्वों के लिए 
2 अनभीष्ट नहीं है 
का उदार अर्थ यह सर्वथा उनि हा माना जा सकता | अतः (इदंकविभ्यः 
वीर हे सवथा उचित प्रतीत होता है कि प्रसिद्वेम्यः विभ्यः? 
विया के लिए नमस्कार, उनमें प्राचीन प्रसिद्ध कवियों को नमस्कार य्य 
अर्वाचीनों हि दद कक गै नम ¢ 
और य म प्रसिद्ध कवियों को नमत्कार ।? स्कार अथवा “प्राचीन 
वानन्द्‌ ने अपनी टीका में : बे 
रू थि म “कविभ्यः? के ६ 
की है किन्तु मूळ में 'कविम्यः को ही खान दिया है 0 पाठको + 
(| 
नमोवाकं--इस पद में है क 
रच पढ्‌ म कुछ टीकाकारों ने नमः, वा 
अळग तीन पद माना है और इसका अन्वय ४ 2 हट 
५ कोवभ्यः इदं नम; प्रशास्महे' ऐसा 


माना दै। “वा? गळ, 
E.. Vrat Shastfi हि] हिस तिहारमा षी थर "पव्वधषणिव माना है | 


Pa 


के, इस प्रकार के अळग- 


प्रथमोऽङ्कः | ७ 


इस पूरे को दृष्टि में रखकर “कवियों के लिए इस नमस्कार का निर्देश करते हैं या 
इच्छा करते हं ( जिससे हमळोग ) वाणीदेवी तथा ब्रह्मा को नमस्कार करें ( कर 
सक ) ।' किन्तु टीकाकारो ने स्वयं एक यह भी तक दिया है कि नान्दी चोदह पदों 
की नहीं होती और इन्हें तीन पद मानने पर इस मङ्गल में चोदह पद हो जाते हैं। 
अतः इन्हें तीन पद नहीं माना जा सकता | इसी विप्रतिपत्ति को ध्यान में रखकर 
सम्भवत; किन्हों टीकाकारों ने “इदे कविभ्यः? इस पूरे को एकपद तथा नमः, 
“बाकम्‌? इसको दो पद माना दै । इस प्रकार द्वादश पद की सिद्धि हो जाने से नान्दी 
में कोई दोष नहीं हो सकेगा । 

“नमोवाकं? पद की सिद्धि में टीकाकारो में मतभेद दै । इसकी चार प्रमुख व्युत्प- 
त्तियाँ की गयी हैं 

( १ ) “वच्‌ परिभाषणे? धाठु से क्त्वा के अर्थ में णमुल प्रत्यय करके ओर चकार 
के स्थान में वैदिक प्रयोग मानकर 'कुत्व' का विधान माना गया है। इस प्रकार 
इसका अर्थ होगा, “नमः अर्थात्‌ नमस्कार कहकर! | यहाँ विचारणीय यह दै कि 
वैदिक प्रयोग मानकर जो “च्‌? को क' किया जा रहा है तो क्या यह वैदिक प्रयोग 
है १ स्पष्टतः नहीं है | इसका अत्यन्त दुर्बल उत्तर एक टीकाकार ने दिया है कि “यत 
मवभूति अत्यन्त वैदिक परम्परावादी थे अतः उन्होंने वैदिक प्रयोग मानकर “च्‌? को 

? कर दिया होगा | अस्तु क्त्वा? के अर्थ मे “आमीक्ष्ण्ये णमुल च? ( पा० ३. ४ 
२२ ) से णमुल करने पर 'नित्यवीप्सबोः? ( पा. ८. ३. ४ ) सूत्र से द्वित्व का होना 
अनिवार्य होगा । उसे भी यदि वैदिक प्रयोग होने के कारण ही रोक दिया जाय तो 
इसे वैदिक प्रयोग मानकर पूरा-पूरा लाभ उठाना ही कहा जायगा । वैदिक प्रयोगों 
में भी स्वेच्छाचारिता नहीं है, उसमें भी वैज्ञानिकता दै । 

(२ ) “उच्यते अनेन (साधनभूतेन) इति’, इस प्रकार करण अर्थ में वच्‌ धातु से 
घञ प्रत्यय करके “वाकम? की सिद्धि बतायी गयी है ओर यह सर्वविदित ही है कि 
“बञबन्तः? सूत्र से भाव अर्थ में घञन्त को पुँल्लिङ्ग माना गया है। अर्थात्‌ दूसरे अर्थ 
मै घञन्त शब्द “विरोष्य निभ अर्थात्‌ विशेष्य के अनुसार लिङ्गवाले ( त्रिलिङ्गं ) होते 
हैँ । ऐसा माननेवाले 'इदं नमोवाकं प्रशास्महे', ऐसा अन्वय करेंगे । यतः सामान्य 
में नपुंसक लिङ्ग इदं है अतः वाकम्‌ भी नपुंसक लिङ्ग है ।. इसका अर्थ होगा कि 
प्राचीन कवियों के लिए नमस्कार रूप साधन से यह कथन है । तात्पर्यं यह है कि 
भवभूति प्राचीन कवियों के लिए जो कुछ कह रहे हैं, उसमें नमस्कार ही साधन है । 

) “उच्यते यत्‌ तद्‌ वाकम्‌? इस प्रकार कर्म अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय करके भी 
नमोवाकम्‌? की सिद्धि बतायी गयी है | वच्‌ धातु का कर्मीभूत “नमः? यही है। यहाँ 
भी इदे नमोवाकं प्रशास्महे? यही अन्वय होना चाहिए । अर्थात्‌ हमलोग उच्चारणीभूत 
“नमः? का निर्देश करते हैं । उपर्युक्त रीति से यह घञन्त पद सामान्य नपुंसकलिङ्ग 
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[ उत्तररामचरितम्‌ 


< शुक्रगजाननौ' इति कोशाद्गजाननत्वेन तदुपस्थितिरपि न शक्या | 
स्यापकमू के । नहापूर्वः .किचद्गजाननोऽसि येन तद्व्यावृत्ा तत्सार्थ्यं ' 
स्यात्‌ । “संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता, इस्यारभ्य 'शद्वार्थस्यानवच्छेदे विशेषे 
ुकरादिव्यवच्छेदकत्वपूव Sr ननोपस्थापक प्रकरणादयः 
प तइ? यकता व्यवच्छेदकत्वपूर्वक॑ गजान नोपस्थापकप्रकरणाद्य- 
भावाच्च । न च वक्‍्तुरापे संयोगादिग्रमाणेप्वन्पतमतन परिगणनात भवभूतेश्च मारी 
आधवे वैनायक्यश्रिरं वो वदनविधुतयः पान्ठ इत्युक्त्या चिनायकभक्तत्वावगमात्‌ 
अत्रापि तत्परत्वं युक्तमिति वाच्यम्‌| तस्य महावीरचरिते परित्यागात्‌ । अत्र औचित्य- 
रूपदुर्बलप्रमाणमवष्टम्य बहुबचनश्रुतेः पूजालाक्षणिकत्वस्यान्याय्यत्वाच | यतु तेनै- 
बोक्तम---'अनुग्राहक-_' इत्यादि, तत्तु अमात्यानुवर्तनपुरःसरराजदर्दानादिन्याय 
विरोधादुपेक्ष्यम.। तेनैव 'कवीद्धाः कल्पन्ते खयमपि विरिञ्चिप्र्तयः? इत्यानन्दलहृयाँ- 
युपप्रम्मेन चतर्मुखपर्चमुपधिप्य कितकीकुसुम' इत्यादिना, या ब्रह्माच्युतशांकर 
ग्रभतिमिः इत्यादि ना च दृषितम्‌ | ततुच्छम्‌ | भवत्रतधरा ये च ये च तान्समनुव्रताः” 
इत्यादिभागवतप्रामाण्येन गजाननस्य नमस्कारानईत्वशापदानात्‌। या ब्रह्माच्युतशंकर 
प्रभतिमिः सर्वे: सुरैः सेविताः इति ब्रह्मशंकरापेक्षया प्राधान्ये विनायकोपेक्षया तस्य 
केमुत्यसिद्धत्वाच्चेति ग्रन्थगोरवभिया विरम्यत इत्यलम्‌ ॥१॥ 
' अन्वयः-यू्वेभ्यः कविभ्यः नमोवाकम्‌ , इदम्‌ प्रशास्महे ( यत्‌) आत्मनः ताम्‌ 
अमृताम्‌ कलाम्‌ च वाणीम्‌ वन्देमहि ॥१॥ 
FS कविम्य;--इदं शब्द बुद्धि वक्ष्यमाण नाटक का परामर्श कराने- 
हि है। किन्ही टीकाकारो ने इद कविभ्यः को एक ही पद माना दै । एकपद 
करने पर इदं पद के बुद्धिथ परामर्शक होने के कारण रामकथा के कवियों का ही 
कि मबभूति को अमीष्ट था, ऐसा माना जा सकता है | वात यह है कि अन्य | 
क स्मरण दे ८ ८९ 
छ हे कि के वक्ष्यमाण वर्णन में किसी अन्य कवि के सहयोग की 
होता कि केवल ए से 00 मानना सर्वथा हृदयग्राही इसलिए नहीं प्रतीत 
न सम्बद्ध कवियों को नमस्कार कर रामकथा के सम्बन्ध में 
न प्रात करना ही तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं है ST 
अन्य कवियों के नमस्कार को अनमी) नहीं है, अपितु अन्य काव्यीय त्यों के लिए 
) रै हि 
का उदार अर्थ यह सर्वथा OR PE सकृता!॥ अतः “er 
कवियों के लिए नमस्कार, उनमे प्रतीत होता है कि “प्रसिद्धेभ्यः क विभ्यः?) प्रसि 
a » उनम प्राचीन प्रसिद्ध कवियों को [थवा प्राचीन 
आर रो मे र गवयो को नमस्कार अथवा प्र 
जीवानन्द्‌ गद किवं को नमस्कार |! 
A अपनी टीका मे ८ ५५ 
ः कविभ्यः के स्थान पर 'गुरुभ्य पाठ की भी चर्चा | 
ही खान दिया है। 


कदर >... ही त 1... 


की है किन्तु मूल मे “कविभ्यः? को 
5 नमोवाक॑--दस 

अळग तीन पद 5 0 टीकाकारों ने नमः, वा, कं, इस प्रकार के अर्ग 

4 णः की र इसका मुतून: “हिम दलहन बाद 
£| वाकी दिपा 128018) उवा बडो म्तका सा 


तथा क्रम! का अर्थ थ्रल्माणम” माना है । 


शं 
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इस पूरे को दृष्टि में रखकर “कवियों के लिए इस नमस्कार का निर्देश करते हैं 
इच्छा करते हं ( जिससे हमलोग ) वाणीदेवी तथा ब्रह्मा को नमस्कार करें ( कर 
सके ) । किन्तु टीकाकारों ने स्वयं एक यह भी तके दिया है कि नान्दी चौदह पदों 
की नहीं होती और इन्हें तीन पद मानने पर इस मङ्गल में चोदह पद हो जाते हैं। 
अतः इन्हें तीन पद नहीं माना जा सकता | इसी विप्रतिपत्ति को ध्यान में रखकर 
सम्भवतः किन्हों टीकाकारों ने इदं कविभ्यः इस पूरे को एकपद तथा “नमः, 
वाकम इसको दो पद माना है | इस प्रकार द्वादश पद की सिद्धि हो जाने से नान्दी 
में कोई दोष नहीं हो सकेगा । 

“नमोवाक पद की सिद्धि में टीकाकारों में मतभेद हे । इसकी चार प्रमुख व्युत्प- 
त्तियाँ की गयी हैं--- 

(१ ) “च्‌ परिभाषणे' धातु से क्त्वा के अर्थ में णमुल प्रत्यय करके ओर चकार 

स्थान में वैदिक प्रयोग मानकर 'कुत्व' का विधान माना गया है। इस प्रकार 
इसका अर्थ होगा, “नमः अर्थात्‌ नमस्कार कहकर? | यहाँ विचारणीय यह है कि 
वैदिक प्रयोग मानकर जो “च्‌ को क्‌” किया जा रहा है तो क्या यह वैदिक प्रयोग 
है १ स्पष्टतः नहीं है | इसका अत्यन्त दुर्बल उत्तर एक टीकाकार ने दिया है कि “यतः 
मवभूति अत्यन्त वैदिक परम्परावादी थे अतः उन्होंने वैदिक प्रयोग मानकर “च्‌? को 
“क्‌? कर दिया होगा ।' अस्तु क्त्वा” के अर्थ में “आमीक्ष्ये णमुल्‌ च' ( पा० ३. ४. 
२२ ) से णमुल करने पर “नित्यवीप्सयोः” ( पा. ८. ३. ४ ) सूत्र से द्वित्व का होना 
अनिवार्य होगा । उसे भी यदि वैदिक प्रयोग होने के कारण ही रोक दिया जाय तो 
इसे वैदिक प्रयोग मानकर पूरा-पूरा लाभ उठाना ही कहा जायगा। वैदिक प्रयोगों 
में भी स्वेच्छाचारिता नहीं है, उसमें भी वैज्ञानिकता दै । 

(२ ) 'उच्यते अनेन (साधनभूतेन) इति’, इस प्रकार करण अर्थ में वच्‌ धातु से 
घञ्‌ प्रत्यय करके “वाकम्‌? की सिद्धि बतायी गयी है ओर यह सवेविदित ही है कि 
“बञबन्तः? सूत्र से भाव अर्थ में घअन्त को पुँल्लिङ्ग माना गया है। अर्थात्‌ दूसरे अर्थ 
में घञन्त शब्द विशेष्य निभ अर्थात्‌ विशेष्य के अनुसार लिङ्गवाले ( त्रिलिङ्ग ) होते 
ह। ऐसा माननेवाले “इदे नमोवाकं प्रशास्महे', ऐसा अन्वय करेंगे। यतः सामान्य 
में नपुंसक लिङ्ग इदं है अतः वाकम्‌ भी नपुंसक लिङ्ग है। इसका अर्थ होगा कि 
प्राचीन कवियों के लिए नमस्कार रूप साधन से यह कथन है। तात्पर्य यह है कि 
भवभूति प्राचीन कवियों के लिए जो कुछ कह रहे हैं, उसमें नमस्कार ही साधन दै । 

( ३ ) “उच्यते यत्‌ तद्‌ वाकम्‌? इस प्रकार कर्म अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय करके भी 

नमोवाकम्‌? की सिद्धि बतायी गयी है । वच्‌ धातु का कर्मीभूत नम? यही है। यहाँ 
मी इदं नमोवाकं प्रशास्महे” यही अन्वय होना चाहिए । अर्थात्‌ हमलोग उच्चारणीभूत 
“नमः? का निर्देश करते हैं । उपर्युक्त रीति से यह घञन्त पद सामान्य नपुंसकलिङ्ग 
हड ढ़ तब -विफ्रो्प़ झेक्वेसे लांंम्रकानिजा ही दे, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ उत्तररामचरितम्‌, 


[ नान्यन्ते ] 
सूत्रधार :--अलमतिविस्तरेण । अद्य खलु भगवतः काछांश्रयान्नाथस्य 
यात्रायामार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि--एवमत्रभवन्ता विदाकुवन्तु | आंस खलु 
तत्रभवानकाश्यपः श्रीकण्ठपद्लाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञा अवझूतनाम 
जतुकर्णीपुत्रः । है क: ne 
(४) वच्‌ धातु से “वचनम्‌ उक्तिवा इस भाव अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय करके “वाकः” 
शब्द की सिद्धि बतायी गयी है । नमः इस पष्ट्यन्त का वाकः इस प्रथमान्त के साथ 
षष्ठी तत्पुरुष समास करके 'नमोवाकः शब्द बनेगा । यहाँ भाव अथ म धञ्‌ प्रत्यय 
होने से वाकः पुँल्लिङ्ग होगा | यहाँ भी इदं नमोवाकं प्रशास्महे” यही अव्यय मानना 
चाहिए. किन्तु यतः प्रायः सर्वत्र इद? शब्द वक्ष्यमाण कर्म अर्थ में माना गया है अत 
“नमोवाकः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌’ इस प्रकार बहुत्रीहि समास करने पर 'नमोचाकमू' 
“यह नपुंसक लिङ्ग का रूप “इदं? का विशेषण है | अर्थात्‌ बह वक्ष्ममाण कर्म जिसमें 
नमस्कार की उक्ति है, उसका निर्देश करते हैं या उसको चाहते हैं | तात्पर्य यह कि 
जिस वक्ष्यमाण कर्म का हम निर्देश करते हैं उस कर्म में प्राचीन कवियों के लिएँ 
नमस्कार का कथन है । 
प्रशास्महे--प्राणिनीय घाठ पाठ में “आङः झासु इच्छायाम्‌? यह अदादि में पढ़ा 
गया है | इच्छार्थक शासु धातु आङपूर्वक ही होता दै, यह इसका अर्थ है, किन्तु 
स्वयं भट्टोजिदीक्षित ने लिखा [ङ्पूवत्वं प्रायिकम्‌ तेन नमोवाकं प्रशास्महे इति 
सिद्धम्‌ । तात्पर्य यह कि यदि आङ्‌ से भिन्न दूसरे उपसर्ग भी हों तो भी हो सकता है। 
इस प्र! पूर्वक “शासु? धातु का अर्थ इच्छा करना,” प्रार्थना करना", “कर्म करना", 
निर्देश करना? होता दै । इस प्रशास्महे’ पद को इसी धातु से सिद्ध मानना चाहिए, 
न कि दूसरी धातु “शासु अनुदिष्टो' से जो अदादि में ही दै क्योंकि एक तो यह धातु 
द्विकर्मक है और दूसरे उसका 'प्रशास्महे' रूप न बनकर 'प्ररिष्महे? रूप बनेगा । 
आत्मनः--यहा आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा है । स्वयं भवभूति ने द्वितीय 
अंक में शन्दत्रस की चर्चा की है। आत्मा की कलारूपी वाग्देवी दान्दब्रह्म का ही 
अंश है । शब्दब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, विष्णु आदि परमतत्व को एक मानकर और 
उसी के अंश रूप में बाणी को अर्थात्‌ बाग अधिष्टात्री देवता को माना गया है । वाणी 
के समस्त व्यापारो को उस शब्दत्रझ या विष्णु का अंश माना गया दै | इसमें विष्णु 
पुराण का प्रमाण भी है | वहाँ लिखा है--- 
काव्यालाप्राश्र ये केचित्‌ गीतकान्यरिवलानि च । शब्दमूर्तिधरस्थैतदू वपुर्विष्णोर्म- 
हात्मनः | ( वि० पु० १-२२-८४ ) 
जीवानन्द ने “आत्मनः? का अर्थ सततपरार्थानुध्यानेन तत्त्वज्ञानमधिजग्मुप्र: दाब्दः 
व्रझनिष्णातस्य भगवतः वाल्मीके नुमस्कारपूर्वक वयमिर्द 


ड एमे धष “ सभावमेयी By gid निखिल ta लिसा लिला गा कमनो 
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प्रथमोऽङ्कः ] 


( नान्दी-पाठ के अनन्तर ) 
अनु०--सूत्रधार- अत्यन्त विस्तार निष्प्रयोजन दै। इस समय भगवान्‌ काल- 
प्रियानाथ ( शङ्कर ) की यात्रा ( सवारी निकलने ) के अवसर पर आप भहाजुमावों 
को विज्ञापित करता हूँ । आप लोग ऐसा जानें | कश्यपगोत्रीय श्रीकण्ठविरुदवाळे 
व्याकरण, मीमांसा और न्यायशास्त्र के मर्मज्ञ जतुकर्णी के पुत्र, भवभूति नामवाले एक 
आदरणीय विद्वान्‌ हैं । 


हारिणी वाक्‌ अस्य ग्रन्थस्थ प्रणयने अस्माकं सहायभूता भवतु इति भावः | अस्य 
नाटकस्य वाल्मीक्यादिकविवाक्यमूलकत्वात्‌ तेषु इत्थं मरार्थनेति हृदयम्‌ । वाग्देवी 
प्रसन्नीभूय तथाविधां काव्यदामशुम्फनप्रतिभां मह्यं ददाठ इति वाऽत्र तात्पर्यम्‌’, ऐसा 
किया दै | अर्थात्‌ प्राचीन कवियों को नमस्कार करके हम यह प्रार्थना करते हैं कि 
उन लोगों के प्रसाद से उन लोगों की रसभावमयी, निखिल अर्था की उद्भासिका; 
लोकमनोहारिणी वाणी इस ग्रंथ के प्रणयन में हम लोगों की सहायिका होवे | तात्पर्य 
यह कि “आत्मनः? का अर्थ अपनी’ भी माना है । 

वन्देमहि--इस मङ्गल इलोक के तीसरे पाद में जीवानन्द ने “विन्देम देवतां 
वाचम्‌? ऐसा पाठ स्वीकार किया है | इस पाठ को बाद के कई टीकाकारों ने स्वीकार 
भी किया है । हँ 

वीरराघव ने “वन्देमददि’ च तां वाणीम्‌? यह पाठ माना है । एक टीकाकार ने 
“बन्देमहि च तां वाचम्‌" यह पाठ भी स्वीकारा है | 'विन्देम' पद 'विदूळ लाभे? धातु 
से लिङ्‌ लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ हम प्राप्त करें, पा 
जाय? है तथा 'वन्देमहि” 'वदि अभिवादनस्तुत्योः? धातु से लिङ्‌ लकार उत्तम पुरुष 
बहुवचन का रूप है जिसका अर्थ इम अभिवादन करें, स्तुति करें है | जहाँ तक 
“वाचम्‌? और “वाणी” पद का तात्पर्य है, यहाँ एक ही वागू अधिष्ठात्री देवता सरस्वती 
मानना चाहिए। 

घो०--नान्दीलक्षणं तु चत्राष्टभिद्वादशाभिः? इत्यादि दशरूपकादिषु स्फुटम्‌ । 
नाटकलक्षणं च--'वीर्श्रङ्गारयोरेकः प्रधानं यत्र वर्ण्यते । प्रख्यातनायकोपेतं नाटकं 
तदुदाहृतम्‌ ||! इति । यद्यपि करुणरस एवास्मिन्नाके प्रधानमिति सार्वजनीनं सूचित, 
मरणस्य प्रसक्तिपू्वकप्रतिषेधो नाटकप्रतिपाद्य इति सूचयता नान्दीस्थामृतपदेन करुण 
एवास्मिन्नाटके प्रधान इति, तथापि वीरश्रङ्गारौ प्रायिको इत्युक्तेन न दोष इत्याहुः । 
ूर्वरङ्गलक्षणं तु-'यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविष्नोपझान्तये। कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः 
सं उच्यते ॥' इति | प्रस्तावनालक्षणं तु--सूत्रधारो नटीं ब्रूते मारिप्रं वा विदूषकम्‌ । 
स्वकार्यप्रस्तुताक्षेपिचित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ || प्रस्तावना वा तत्र स्यात्‌? इति । नान्दयन्त 
इति । नान्द्याः पूर्वोक्ताया अन्ते समासौ सूत्रधारः । प्रविश्याहेति शेपः | तदुक्तम्‌ पूर्- 
रंगं विधायादौ यून्नधारे विनिर्गते | प्रविश्य तद्बदपरः काव्यमासूज्रयेन्नटः ||? इति । 


वपे मुस्तोत , साग जि खा निरा भसनत इशरत कान 


२० [ उत्तररामचरितम्‌ 


शक््यादिणुणवतः काळप्रियानाथस्य कालप्रियानामाम्बिकाया नाथः शिवस्तस्य | इयं च 
कथा पौराणिकी वेदितव्या । यात्रायामुत्सवे आर्याः पूज्या मिश्रा ज्ञानिनस्तथाविधान्वि- 
ज्ञापयामि | एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अत्रभवन्तः पूज्या यूयम्‌ । अत्रमवत्तत्रभवच्छब्दौ 
पूज्याथो? इत्युक्तेः | यद्वा अत्रास्मिन्नगरे भवन्तः । यूयमित्यर्थः | विदांकुर्वन्तु । 'विदां- 
कुर्वेन्तवित्यन्यतरस्याम? इति सूत्रानुशिष्टोथ्यं शब्द: | यात्रायामिति काल उक्तः । अत्रेति 
देश उक्तः | निदेशो देशकालयोः? इत्युक्तेः । अस्ति खल्विति.। काइ्यपः कश््यपगो- 
त्रोदूभवः । ऋष्यण्प्रत्ययः | “पञ्वकः कस्यपो भवति’ सर्वज्ञतया श्रुतिप्रसिद्धकव्यपवंश्यः | 
श्रीकण्ठ इति पदं शाब्दः लाञ्छेनं यस्य स तथोक्तः | श्रीकण्ठनामक इत्यर्थः | 'द्वादो- 
ऽहनि पिता नाम कुर्यात्‌? इति पैतृकं नामधेयमिदम्‌ | पदवाक्यप्रमाणज्ञः | व्याकरण- 
न्यायमीमांसापरिजञातेत्यर्थः । मवभूतिर्नाम भवभूतिरिति प्रसिद्धनामवान्‌। पतत्‌ 
कुतः साम्बा पुनाठु भवभूतिपवित्रमू्तिः? इति इलोकश्रवणसंतुष्टो राजा भवभूतिरित्येनं 
ख्यापयामासेति | कथात्रानुसंघेया | एवमन्यत्रापि कवितानुसारेण तत्तन्नामधेयम्‌ । 
यथा-रत्नखेटकः, कोटिसारः, इति । उदयरक्तं चन्द्रबिम्बं रतिपतिरत्नसेटकत्वेनो- 
ेक्षितवा नित्यैतिह्मस्य, कामिनीस्तनमण्डळं प्रति 'कुलाचलेन्द्रादपि कोटिसारः? इत्युक्त- 
चानित्येतिह्यस्य च तन्मूलत्वात्‌ । क्िंचास्मै कवये ईश्वर एव भिक्षुरूपेणागत्य भूतिं दत्त- 
वानिति वदन्ति | एवं च भवादूभगवतो भूतिर्यस्येति भवभूतिरित्यनवर्थ इत्याहुः । 
टिप्पणी नान्दी-भारतीय नाटकों के आरम्भ करने के पूर्व पूर्वरंग, समापूजा, 
कवि और नाटक का परिचय देना तथा आमुख वा प्रसतावना-ये कार्य किये जाते 
हैं । नान्दी, नाटकों के मंगलाचरण का दूसरा नाम है | यह पूर्वरंग के बाईस अंगों में 
से एक है । नान्दी में देवता, ब्राह्मण, राजा, गुरु आदि की स्तुति रहती है और नाटक 
में वक्ष्यमाण विप्रय की सूचना भी रहती है 
आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्‌ प्रभुज्यते | 
देवद्विजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संजिता ॥ 
मङ्गल्यरंखचन्द्राब्जको ककैरवबरं सिनी | 
पदैयुक्ता द्वादशमिरष्टभिर्व्वापदैरुत || 
'डुनदि समृद्धौ’ धातु से घम्‌ प्रत्यय करके ( नन्द्‌ + घञ्‌ (अ ) = ) नन्द और 
“उष्ोदरादीनियथोपदिषटम्‌' के अनुसार नान्द और ख्रीलिंग में डीप ( इ )- प्रत्यय जोड़- 
कर नान्दी शब्द बनता दै । 
सूत्रधार--ब्रीजसहित नाव्य के अनुष्ठान को सूत्र कहा जाता है। उस सूत्र को 
धारण करनेवाला और रंगमञ्च के देवताओं की पूजा करनेवाला सूत्रधार कहलाता है । 
नाव्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ | 
रंगदैवतपूजाङ्त्‌ सूत्रधार इति स्मृतः || 
शय भासति शव आई म नम्‌+ ह + णिच ( इ ) = सुजम + भारि से “कर्म 
ह स्ल मव ES हैं] १०००५०७ ४881 Kosha 
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झाळप्रियानाथ--जीवानन्द ने “कालस्य ( महादेवस्थ ) प्रिया ( पार्वती ) काल- 
प्रिया तस्याः नाथः काळप्रियानाथः' ऐसी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर इस शब्द का 
महादेव अर्थ किया है ओर उजयिनी के महाकाल से इसे अभिन्न बताया दै | यद्यपि 
विभिन्न संस्करणों के देखने से ज्ञात होता दै कि 'कालप्रियनाथ' शब्द का पाठ अधिक 
है | तथापि इसे संज्ञा मानने के कारण “ङ्यापोः संज्ञाछन्द्सो बहुलम्‌ (पा० ६-३-६३) 
सूत्र के अनुसार इसी अर्थ में काळप्रिवनाथ ओर काळप्रिवानाथ दोनों ही शब्द शुद्ध 
ही हूं । जीवानन्द ने कुछ टीकाकारो के मत में यह मी बताया है कि विदर्भ देश के 
पद्मपुरं नगर में जो, भवभूति का निवासस्थान है, किसी प्रतिष्ठापित देवमूर्ति-विशेष का 
नाम 'कालप्रियानाथ है । काळप्रिय शब्द को देखकर ही सम्भवतः डाँ० एस० राय 
ने उजयिनी में न मानकर कालपी में इसकी स्थिति मानने का सुझाव दिया हैं । 
मालतीमाधव के प्राचीनतम टीकाकार जगद्धर ने 'तद्देशस्थः कस्चिद्देवविशेषः” 
कहकर उज्जयिनी और काळपी दोनों से मुक्ति पाकर पद्मपुरस्थित महादेव की ओर 
सम्भवतः संकेत किया है | डॉ० शिवराङ्कर अवस्थी ने अपने लेख Kalpriyanath 
( The Indian Historical Quarterly Vol. ७०८ Nos. 2 & 3 June 
& 9०9६. '61.) में प्रभूत प्रमाणों के आधार पर वह सिद्ध किया है कि कालप्रियनाथ 
सूर्य का ही एक नाम है-- 

Finally, I want to mention here, an uncontroversial evidence 
in support of my conclusion. In Kale’s edition of मालतीमाधव, var- 


ious readings are given under footnotes. There is a broken reading 
which runs thus :— 


“काळप्रियनाथस्य सक्रळजगदेक चक्षुषो 
विश्वात्मनः सूर्यस्य पुरतः।? 
Now, from what we have noticed above let us conclude that :— 


“कालप्रियनाथ was a form of sungod, situated somewhere in आनर्त 
प्रदेश, 9 middle part of India, and all the plays of Bharbhuti were 
staged at the festival of that distinguished ०९४.” 


पदवाक्यप्रमाणज्ञ :--पदशास्र व्याकरणशास्र, वाक्यशास्र मीमांसाशास्त्र, प्रमाण- 

शातन न्यायशासत्र, इन तीनों के मर्म को जाननेवाला | 
जतुकर्णीपुत्र :--कहीं-कहीं “जातूकर्णीपुत्रः? भी पाठ मिळता दै । जतुकर्णी भवभूति 
की माता का नाम था । जातूकर्णापुत्रः की व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी--जतृकर्ण्यस्य 
गोत्रापत्यं स्री जातूकर्णी, जतूकर्ण शब्द से “गर्गादिभ्यो यजः ( पा? ४. १. १०५ ) 
सूत्र से यज्‌ (य ) प्रत्यय करने पर ( जतूकर्ण + यञ्‌ = ) जातूकर्ण्य, पुनः जावूकर्ण्यं को 
ख्रीलिङ्ग बनाने के लिए “यञश्च? ( पा० ४. १. १६ ) सूत्र से डीप्‌ (ई) और 
“यस्येति’ च ( पा० ६. ४. १४१ ) सूत्र से य' के अ का लोप तथा हलस्तद्धितस्य 
c€STer&- Sai श्रे खन्न घसिः जाल्माः eGangotri Gyaan Kosha 
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® ७ ग्वश्यै वान ते 

यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येबान्ववतते । 
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उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते ॥२॥ 


> ~ 
a 


भवभूति-वीरराघव ने नाटककार का नाम श्रीकण्ठ ही माना है आर साम्बा 
पुनाठु भवभूतिपवित्रमूर्तिः इस नाटककार के पद्य को सुनकर किसी राजा ने इनका 
भवभूति उपनाम ख्यापित कर दिया अथवा “तपस्वी कां गतोअबस्थामितिस्मेरानना विव | 
पार्वत्याः स्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननो ॥› नाटककार के इस पद्य को सुनकर विद्वानों 
ने इनका यह उपनाम रख दिया अथवा भव अर्थात्‌ शंकर से इन्हें भूति अर्थात्‌ ऐश्वर्य 
मिला था अतएव भी सम्भवतः इनका भवभूति उपनाम है । यह उपनाम ही इतना 
प्रसिद्ध हो गया है कि इनका वास्तविक नाम ही उपनाम हो गया है । 

वी०--ब्रह्माणम्‌ | यजनादिषट्कसंनिरतमित्यर्थः | लाक्षणिकोऽयं मुख्यार्थपरत्वे 
प्रयोजनाभावात्‌ | तथाविधं यं भवभूतिमियं देवताप्रसादादिना साध्यत्वेन प्रसिद्धा 
वाग्देची बझ्या सत्येव विधिप्रतिषेधाहा सत्येवान्ववर्तता नुवर्तितवती । यद्वा ब्रह्माणं यमेव 
वस्या सत्यन्ववर्तत | नत्वन्यमित्यर्थः | पूर्वस्मिन्नर्थ वढ्यैवान्ववर्तत नत्ववव्यान्ववतंत । 
अलाभेन कालिदासादिघु स्वयमवद्येव कालिदासप्रभृत्यनुरोधेनागताया वाग्देव्या यद्नु- 
बटनं तद्व्याबर्तते | अत्र “यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वरयेवान्ववर्तत’ इति द्वितीयान्तत्रह्म- 
शब्देन इवझाव्देन च युक्त पाठान्तरमपि क्वचिद्ह्श्यते | तत्रायमर्थः इयं वा्द्रेवी यं 
भवभूति ब्रह्माणमिव स्वभर्तारं चतुर्मखमिव वस्या सत्यन्ववर्ततानुवर्तितवती देवस्य री 


देवी | दीव्यति प्रकाशयति प्रकाञ्चते इति वा देवी | 'देवट? इति टिस्वात्‌ ङीपू । यदूवा- 


यं देवी याहशभवभूतिविषयकेच्छावती सती इवं वाग्देवी ब्रह्मणं व्येवान्ववर्तत । बऱ्या" 
नुवर्तनामिनयमात्रं स्वभर्तरि, भावबन्धस्तु भवभूतावेवेति भावः । “सावित्र्याः प्रथम 
यसुज्ज्वल्गुणं वत्रे स्वयम्‌” इतिवत्स्वयंवरं कृतवतीत्यर्थः | दिवुधातोः “कान्तिगतिषु” 
इत्युक्तः इच्छायां दृत्तिः | दीव्यति कामयत इति देवीति कृदःतदेवीपदयोगेऽपि “तदम 
इति, ज्ञापकात्‌, धयैरामोदमुत्तमम्‌” इति प्रयोगाच्च | कद्योगपष्टया अनित्यत्वात्‌ पट्या 
अप्राप्त्या द्वितीया उत्तमपरिमलकर्मकपानकर्तरि तदा पष्टीप्रसज्ञात्‌ | परंत्वत्र पाठे व्यव- 
हितान्वयो दोप्र इत्याहुः | उत्तरं रामचरितं यत्मणीतं प्रयोक्ष्यते इति यच्छब्दपाठ इति 
मत्वा यं वाग्देव्यन्ववर्तत । यत्मरणीतं प्रयोक्ष्यतेऽभिनेष्यते स भवभूतिर्नाम काचः अस्तीति 
पूर्वेणान्वयः | यत्तदोर्नित्यसंवन्धात्स इत्यस्य लाभः इति केचित्‌ ॥ परे ठ 'तत्रणीदमः 
इति तच्छन्दयुक्तमेव पाठमुपष्टभ्य इयं वाग्देवी यं मवभूतिमन्ववर्तत स भवभूतिर्नाम 
कविरस्त | तत्मणीतं उत्तरं रामचरितं प्रयोक्ष्यत इत्यन्वयः | अन्यथा विधेयस्य स्फुटः 
0 गयाना र वदन्ति | इयं प्ररोचना प्रस्तुता | तदुक्तम---'निवेदनं प्रयोज्यस्य 
शाकाल्योः | कविक | प्रा न आल 
- . अन्वय--इयं वाकदेवी यता ह EUR र्‌ 
चरितम्‌ प्रयोक्ष्यते ॥२|| PE STR उ 
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“अजु ०--यह वाकदेवी ( जिस प्रकार ) ब्रह्मा की वञ्चवर्तिनी ही होकर ( अनु- 
सरण. करती है, उसी प्रकार ) जिसका ( भवभूति का ) वशवर्तिनी ही होकर अनुसरण 
करती थी, उसके ( भवभूति के ) द्वारा प्रणीत उत्तररामचरित का अभिनय किया 
जायेगा ॥ २ ॥ 


मानन्‌ प्रत्यय करके ब्रह्मन्‌ शब्द सिद्ध होता दै । इसका अर्थ अमरकोपकार ने 'वेद- 
सतत्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विधः प्रजापतिः? ( ३.३.११४ ) दिया दै । पौराणिक कथाओं के 
अनुसार वाग्देवी ब्रह्म की स्त्री हें । स्वभावतः वह ब्रह्मा के वश में रहकर उनका 
अनुसरण करती हूँ । जिस प्रकार ब्रह्म का अनुसरण करती हैं उसी प्रकार यजन-याज- 
नादि पटकमों से युक्त ब्राह्मण भवभूति के वश में रहकर ही इनका अनुसरण करती हैँ । 
भवभूति यतः वेदिक परम्परा-निप्णात विद्वान्‌ एवं सदाचार-सम्पन्न थे अतः सरस्वती 
का उनका अनुसरण ओर वह भी वश्य में रहकर अनुसरण सर्वथा स्वाभाविक है| 
जैसा ऊपर कहा गया है, ब्रह्माणम्‌ का अर्थ ब्रह्मा और ब्राह्मण दोनों ही हैं तथापि कहीं- 
कहं ब्राह्मणं? ऐसा पाठान्तर मिळता है | 

बझ्या-वश धातु से वशंगतः ( पा. ४. ४. ८६ ) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय वश + 
यत्‌ (य ) (= वस्य ) ओर सतरीलिङ्ग बनाने के लिए टाप्‌ ( आ ) करने पर वश्या 
शब्दा सिद्ध होता है । यहाँ “वश्या इव? और “वस्या एव? दो पाठ मिळते हैं | “वस्या 
इव? में उपमा ओर उय़रेक्षा अलंकार दोनों की सम्भावना है। “वदा में रहनेवाली स्त्री 
की भाँति! अथवा 'सम्मवतः वश में रहनेवाली स्त्री की भाँति' दोनों अर्थ यहाँ उचित 
माने जा सकते हैं । 

उत्तरंरामचरितम--यहाँ चरित शब्द की चचां है । इसका अर्थ जीवनवृत्त या 
इतिवृत्त हे । एक इसी प्रकार का चरित्रशब्द भी प्रचलित है जिसका अर्थ आचरण, 
शील या व्यवहार है । चरित से ही चरित्र आँका जा सकता है। “रामस्य चरितम्‌ राम- 
चरितम्‌' इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास से रामचरितम्‌ पद सिद्ध होता है। नाटककार 
ने इसका विशेषण उत्तरम? दिया है जिसका तात्पर्य उत्तरार्ध से है । अर्थात्‌ राम का 
उत्तरार्धे जीवनत्रृत्त । महावीरचरितम्‌ नाटक में रिक्षा उपनयन, ताड़कावध, वन- 
प्रस्थान, रावणवध, सीता का उद्धार आदि पूर्वचरित ओर उत्तररामचरितम्‌ नाटक में 
सीतां-विवासन आदि उत्तरचरित का वर्णन है । 

यद्यपि नाटककार ने उत्तरं रामचरितम्‌ दो पद दिया है तथापि इस नाटक का 
'नाम उत्तररामचरितम्‌ है | अतः इसकी एकत्र व्युत्पत्ति इस प्रकार हैं-रामस्य चरितम्‌ 
रामचरितम्‌ उत्तरं रामचरितम्‌ यस्मिन्नाटके तत्‌ उत्तररामचरितम्‌ । अथवा उत्तरं च 
'तत्‌ रामचरितञ्च उत्तररामचरितम्‌ | इस प्रकार कर्मधारय समास से भी यह पद सिद्ध 
होगा और लक्षणा के आधार पर नाटक का इसमें उपचार होगा । अथवा उत्तरराम- 
चरितम्‌ अधिगत्य कृतम्‌ नाटकम्‌, इस विंग्रह में 'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे? (पा० ४.३.८७) 


हद छ न पय होगा ओर ठल विकाभ्यो, बूहुलुम उस वार्तिक से, अण, काप, 
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एषोऽस्मि कविवशादायोध्यकस्तदानींतनइच संवृत्तः । ( समन्तादवलोक्य ) 
भो भोः, यदा तावदत्रभवतः पोलस्त्यङुळधूमकतोर्महाराजरामस्यायं पट्टाभिषे- 
कसमयो रात्रिंदिवमसंह्टतनान्दीकः, तर्किमिदानीं विश्रान्तचारचरणानि 
चत्वरस्थानानि । 
होकर उत्तररामचरितम्‌ यह पद बनेगा | बात यह है कि सामान्यतः नाटक आदि का 
आख्यायिका आदि में अन्तर्भाव माना ही गया है। 

प्रयोक्ष्यते-इसका पाठान्तर प्रयुज्यते है | प्र उपसर'पूर्वक युज्‌ धातु से कर्म अर्थ 
में यक ( य ) प्रयुज्य, इससे रूट लकार प्रथम पुरुप एकवचन में यह रूप है | 

घी ०--कविवशात्काव्यनुरोधेनायोध्यकः | अयोध्यासंवन्धिक इत्यर्थः | “न्व 
योपधादवुञ? इति सूत्रेण बुञ्‌ तस्याकादेशऱ्च | तदानींतनकष्च रामपट्टाभिषेक काीनश्च 
संवृत्तोऽस्मि इति योजना । निप्पन्नोऽस्मीत्यर्थः | अपमाइदायः--यद्यपि भोजराजमतरीत्या 
सूत्रधारनटीप्रमतिमिः प्रकृतदेशकाल।वलम्ब्रिनीं प्रस्तावनामुक्त्वा सूत्रधारादी न्निप्कास्य 
भूमिकां प्रवेच्य प्रबतिष्यमाणकाव्याभिनयकथासूचकविप्कम्भो वक्तव्यः, तथापि सूत्रघार- 


~ 


स्येव काव्यकथाघटकदेशकाळसंवन्छमङ्गीकृत्य विष्कम्भवर्ण्यकथोपन्याथः सूजघार ` 


त्वापरित्यागाच्च प्रस्तावनात्वाहानिरिति कवेर्मतम्‌ | तदनुसारेणाइमायोध्यकः संवृत्तोऽ- 
स्मीति | अयोध्यासंवन्धित्वं च तस्यां कादाचित्कावस्थानरूपम्‌ | तेन वैदेदिकोऽस्मीति 
उपरितनग्रन्येन न विरोध: | वदा तावदिति। अत्र भवतः पूज्यस्य पोलस्त्यकुलस्य 
रावणवंशास्य धूमकेतोरग्निवद्‌ भस्मीकठुरुत्पातग्रहविशेषस्य वा । महाराजरचासो रासः 
इति विग्रहः तस्य । रात्रिदिवमहनिशम्‌ | 'अचतुर--? इति सूत्रे निपातितोऽय़ं शब्द: | 
असंहृतनान्दीकोऽविच्छिन्नमङ्गलः । शेषाद्विभाषा’ इति कप्‌ हृस्वप्रतिपेधः । अयं 
पट्टाभिषेकसमयः पट्टामिघेकमुहूर्तः यदा यस्मिन्काले | यद्वा समय आचारः पट्टाभिप्रेक- 
रूप आचारो यदा यस्मिन्काले | इदानीमस्मिन्काले पट्टाभिपेकसमये चत्वरस्थानान्य- 
ङ्गणभागाः विश्रान्तमवसितं चाराणामधिकारिपुरुपाणां चरणं संचरणं येषु तानि। 
विश्रान्ताञ्चाराणामधिका रिपुरुप्ाणां चरणा अडच्यो येध्विति वा । चारा निवृत्तव्यापाराः 
सन्तः चत्वरेषूपविस्य विंश्राम्यन्तीति भावः | तत्किभिदानीं पट्टाभिषेककाले चत्वरस्था- 
नानि विश्रान्तचारचरणानीति यत्‌ तत्‌ किमिति योजना | यस्मिन्दिवसे कढशतीर्थ- 
सेचनरूपपट्टाभिप्रेकक्रियाधिकरणमुद्ूर्तस्तद्विवसासपूर्वोक्तदिनानां तदुत्सवकाळत्वेन यथायम्‌- 
मिघेकसमय इत्युक्तिरविरुद्धा । सूक्ष्मकाळं प्रति स्थूलकालस्याधारत्वात्‌ | प्रासादख- 
टदापर्यङ्कन्या योऽत्रानुसंधेयः । 

टिप्पणी-आयो ध्यक: अयोध्या शब्द से धन्वयोपधाद्वुज्‌' ( पा० ४.२.१२१ ) 
सूत्र से बुम प्रत्यय करके अयोध्या + बुन्‌ ( अक ), आयोध्य + अक = आयोध्यकः 
रूप बनता है | आयोध्यिकः इसका पाठान्तर दै । यह शब्द अयोध्यायां मचः इस अर्थ 


में 'अध्यात्मादेशजिष्यते बातिंक से अयोध्या + टन्‌ ( इक ), आयोध्य + इक =` 
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४ 


„ चबु० पह देखिये ! ( इस समय ) यह मैं कवि के अनुरोध से अयोध्यावासी 
आर तत्कालीन ( रामचन्द्र के समय का ) हो गया हूँ | (चारों ओर देखकर ) 
है हे, यदि यह, पौलस्त्यकुल ( रावणवंश ) के धूमकेतु ( नाशयूचक ) भगवान्‌ महाराज 
रामचन्द्र का, अहर्निश = अविच्छिन्न मङ्गलवाला राज्याभिपेक का झुभ समय है तो 
भव्या क्यो इस समय किले के ्राङ्गणभाग या चवूतरे कार्यकर्ताओंके विश्वान्त-संचरण- 
वाले हो गये हैं ( इस शुभ अवसर पर कार्यकत्ताओं को विभिन्‍न कार्यों में ब्यत्र और 
व्याएव दिखायी देना चाहिए किन्तु सूत्रधार उन लोगों को चबूतरों पर या प्राण में 
इधर-उधर निष्किय वैठा हुआ देखता है ) | 


अवलोक्य---अव + ६/ लोक + क्तवा > ल्यप्‌ (य ) = अवलोक्य । 

पॉलस्त्य--पुलत्तेः गोत्रापत्यम्‌ प्रमान्‌ इस विग्रह में “गर्गादिभ्यो यञ (पा० 
४.१.१०५ ) सूत्र से यञ्‌ (य ), पुलस्ति + य, पौलस्त + य = पौलस्त्य | पुलस्ति के 
गोत्र में उत्पन्न पुरुष अर्थात्‌ रावण । यद्यपि कोई भी पुलस्ति का गोत्रापत्य पुरुष 
पाढल्त्य कहला सकता है, किन्तु इस प्रसङ्ग में रावण ही समझना चाहिए | 
पर घूसकेतु--थूमः केतुः चिह्मम्‌ यस्य स धूमकेतुः अर्थात्‌ अग्नि | जीवानन्द ने कहा 
है कि कुछ टीकाकारों ने आकाझ में उदित होनेवाळे उत्पात-विशेष को घूमकेतु 
कहा है, अतः उन्होंने यह शंका की है कि धूमकेतु जो आकाश में उदित होता 
है वह संसार के बिनाश का सूचक है, अतः यहाँ धूमकेतु का अर्थ अग्नि ही समझना 
उचित होगा । दूसरी बात यह भी है कि धूमकेतु स्वयं लोक का नाश नहीं करता 
अपितु नाश का सूचक है, जबकि भगवान्‌ राम रावणकुल का स्वयं नाश करनेवाले 
हैं, सूचक नहीं । अतः यहाँ घूम का अग्नि अर्थ ही उचित प्रतीत होता है । इतना 
होने पर भी कालिदास के 'उपण्वाय लोकानाम्‌ धूमकेतु' और माघ के शित्रूणास- 
निशं विनाशपिशुन' ` ` ` “ ` 'केतुश्चकारास्पदम! तथा जयदेव के “मलेच्छनिबहनिधने 
कलयसि करवालं, धूमकेतुमिव किमपि करालं ।! आदि उदाहरणों से यह सिद्ध किया 
है कि धूमकेठु उत्पातमिरेष का विनाशक सामान्य के अर्थ में कवियों ने प्रभूत प्रयोग 
किया है । 

पट्टाभिपेकसमयः--पट्टाभिषेक का प्रयोग राज्याभिषेक के लिए. आन्ध्रप्रदेश में 
किया जाता दै । मॉनियर विल्यम ने पट्ट का अर्थ पगड़ी दिया है और उसके पाँच 
प्रकार बताये हैं जिनमें एक राजा की पगड़ी मी है । सम्भवतः यही पगड़ी अभिषेक 
के समय पहनायी जाती थी और इसका अर्थ स्वर्णसुकुट भी दिया है जो सम्भवतः 
अभिषेक के समय पहना जाता था । इन्हीं कारणों से पद्टाभिषेक और राज्याभिषेक 
दोनों एक ही हैं | 

रात्रिंदिवम्‌--*रात्रो च दिवा च? इस सप्तम्यन्त अर्थ में द्वन्द्व समास होता रै 
और “अचतुर विचतुर०? ( पा० ५-४-७७ ) सूत्र से इसका निपातन होकर “त्रिदिवम्‌? 
सिद्ध होता है । 
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LVI रतम्‌ 


( प्रविञ्य ) 

. नटः--भाव, प्रेषिता हि स्वशृहान्महाराजेन छङ्ासमरसुद्ृदो महात्मानः 
इवङ्गमराक्षसाः सभाजनोपस्थायिनश्च नानादिगन्तपावना त्रहमर्षयो राजर्षयश्च, 
यत्समाराधनायैतावतो दिवसान्प्रमोद आसीत्‌ । 

सूत्रधारः आ; अस्त्येतन्निमित्तम्‌ । 

नटः--अन्यच्च । 

वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः । 
अरुन्धतीं पुरस्क्रत्य यज्ञे जामातुराश्रमम्‌॥ ३॥ 

नि कक एृतझ & 

एक टीकाकार ने 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीयां (पा० २. ३. ५) इस 
सूत्र के आधार पर रात्रिंदिवम्‌ को द्वितीयान्त पद माना दै | वह इस लोभ में है कि 
“रात ओर दिन मंगलपाठ में अत्यन्त संयोग द्योतित हो सके किन्तु यदि अत्यन्त 
अत्यन्त संयोग द्योतित करने के लिए इसे द्वितीयान्त न भी मानें तो भी वह अर्थ 
“असंहृतनान्दीकः' इस पद में 'असंहृत' ( अविच्छिन्न ) उस अर्थ को दे ही रहा है | 

असंह्ृतनान्दीकः- असंह्ुता ( अविच्छिन्ना ) नान्दी यस्मिन्‌ पद्ाभिषेकसमये स 
'असंद्ृतनान्दीकः पट्टाभिषेकसमयः | नान्दी का अर्थ मङ्गलगान या शुभ अवसर पर 
-बजाये जानेवाले मृदङ्ग आदि वाद्यों की ध्वनि दै । “एकदा द्वादशमृदङ्गघोपो नान्दी? 
इति रङ्गराजः | 
__विश्रान्तचारचरणानि--“चाराणाम्‌ ( अधिका रिपुरुषाणाम्‌ ) चरणानि ( संचर- 
“णानि ) चारचरणानि अथवा चाराणाम्‌ चरणाः ( पादाः ) चारचरणाः | विश्रां- 
'तानि चारचरणानि येषु चत्वरस्थानेषु तानि’ अथवा 'विश्रान्ताः चारचरणाः येषु . तानि 
चिश्रान्तचार्चरणानि’ | 
. वी०--भाव, प्रेषिता इति। महात्मानो महाधैर्याः । सभाजनं सपर्यामुपतिष्ठन्ते 
प्राप्नुवन्तीति सभाजनोपस्थायिनः | “सुप्यजातौ इति णिनिः | इदं च मध्यमणिन्यायेन 
ूर्वोत्तराभ्यामन्वेति | त्रहमर्घयो गौतमविस्वामित्रादयः, राजर्षयस्तु जनकप्रभतयः | 
“देवर्षीणां अध्वदिग्गमन्नानादिगन्तेत्युक्तिः । यत्समाराधनाय येषां प्लवद्धमादीनों समारा- 
तह पूजनायतावतो दिवसानेतावत्सु । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । प्रमोदः | चारगतागत 
| यत्समाराधनाय प्रमोद आसीत्‌, ते प्रेषिता इत्यन्वयः | 'तत्समारा- 
“घनाय इति तत्पदयुक्तपाठे श्रान्तचारचरणत्वे 
“बनायेति | एवं ग क भाव: | आ ee 
'चाचकम्‌। अतएव “निपात एकाजनाङ्‌ इति त | Fe ह 

SNE न त्यात्‌ आ अस्तीति संध्यमावः 

"वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ? इत्यायुक्तेः | एतन्निमित्तमस्ति | मया विस्मृतमिति भावः | 

` टिप्पणी--नटः--नाटक का पात्र, अभिनेता । "नट अवस्कन्दन? धातु से नटतिं 


“इति, इस विग्र में नन्दिग्रहिपचादिम्योल्युणिन्यचः” 

टक TR १ (पा० ३. १. १३४ ) सूजन से 
रचू अ ) प्रत्यय के नट +अच्‌ (अ) ; दै 
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( प्रवेश करके ) 

अनु०--नर--महानुभाव, महाराज ने लङ्कायुद्ध के मित्र महात्मा वानरों और 
राक्षसो को और विविध दिगूदिगन्तों को पवित्र करनेवाले ( महाराज का ) अभिनन्दन 
करने के लिए उपस्थित हद्दार्षियों ( वसिष्ठ आदि ) तथा राजर्षियाँ (जनक आदि) को 
भी जिनके सत्कार के लिए इतने दिनों तक आनन्द रहा ( उत्सव था ), अपने घर से 
या अपने घरों को भेज दिया | 

सूत्रधार--अरे, यह कारण है १ 

नट--अन्य भी (कारण है ) | 

अनु ०--वसिष्ठ के संरक्षण में महारानी ( कौशल्या आदि ) राम की माताएँ अरू- 
जती को आगे करके यज्ञ में ( सम्मिलित होने ) जामाता के आश्रम पर गयीं || ३ ॥ 

( वीरराघव ने थोड़ा भिन्न अर्थ किया है--अरुन्धती को मुख्य मानकर वसिष्ठ 
के द्वारा निर्दिष्ट राम की माताएँ देवियाँ ( कौशल्या आदि ) यज्ञ में जामाता के 
आश्रम पर गयीं ) । 


स्वग्रहानू---इसका दो विग्रह हो सकता है: 

१. खगहात्‌ अर्थात्‌ अपने घर से, 

२. स्वणहान्‌ अर्थात्‌ अपने-अपने घरों को | 

द्वितीया बहुवचन में गह शब्द का शहान्‌ रूप सम्भव है | शह शब्द नपुंसक लिङ्ग 
है, किन्तु “हाः पुंसि च भूम्न्येव? ( अम० २. २. ५ ) इस अमरकोष के अनुसार ग्रह 
शाब्द यदि पुंलिङ्ग होगा तो बहुवचन में ही होगा । 

लङ्कासमरसुहृदः--लङ्कायाः समरम्‌ लङ्कासमरम्‌ लङ्कासमरे सुहृदः लङ्डासमरसुह्ृद्‌ः। 

भाव-सूत्रधार का सहायक नट पारिपाशिविक सूत्रधार को “भाव” शब्द से 
-सम्बोधित करता है । --सून्नधारं बदेत भाव इति वै पारिपारिर्वकः? ( सा० द० ६. 
१४० ) | भाव का अर्थ आदरमिश्रित स्नेह अथवा विद्वान्‌ बन्धुजन दै । 

प्छवङ्गमराक्षसाः-प्छवेन गच्छन्ति इति, इस विग्रह में 'गमरच? (पा० ३. २.४७.) 
सूत्र से खच्‌ ( अ ) प्रत्यय “प्लव + गम्‌ + खच्‌ ( अ ) और मुम्‌ का आगम होने से 
'प्लवञ्चमाः पद बनता है । “रक्ष्यते हविः अस्मात्‌? इस विग्रह में रक्ष भातु से 'सर्वधातु- 
म्योऽसुन्‌' ( उ० ४. १८९ ) सूत्र से असुन्‌ ( अस्‌ ) प्रत्यय, रक्षस्‌ ( नपुं० ) बनता 
है और रक्षांसि एव राक्षसाः, इस विग्रह में स्वार्थ में अणू ( अ ) प्रत्यय करके राक्षसाः 
“पद बनता है । प्ळवङ्गमाञ्च रक्षसाञ्च इति प्लवङ्गमराक्षसाः यह समस्तपद बनता है |- 

ब्रहमप॑यो राजपंयः-्रह्मा चासौ ऋषिः ब्रह्मः राजा चासौ ऋषिः राजिः । 
“बहुवचन में ब्रहमपयः तथा राजर्षयः समस्तपद बनेंगे | 

वी०--वसिष्ठाधिष्ठिता इति । अस्न्धती पुरस्कृत्य वसिष्ठाधिष्ठिता इत्यन्वयः । गुरु“ 
पक्ीत्वप्रयुक्तप्राधान्यादरुन्धती मुख्यां कृत्वा वसिष्ठेन व्यापारिता इत्यर्थः । वसिष्ठः 


-कर्तव्यं अरुन्धतीमुखमवलोकमानोऽनुशास्ति । ततो देव्योऽरुन्धत्या सह कर्तव्यमनुति- 
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( प्रविश्य ) 

. नटः--भाव, प्रेषिता हि स्वगृहान्महाराजेन छङ्कासमरसुह्टदो महात्मानः 
'इबङ्गमराक्षसाः सभाजनोपस्थायिनश्च नानादिगन्तपावना ब्रह्मर्षयो राजषयश्च, 
यत्समाराधनायेतावतो दिवसान्प्रमोद आसीत्‌ । 

सूत्रधाए--आ, अस्त्येतन्निमित्तम्‌। 

नटः-अन्यच्च । 
वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः । 
अरुन्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुराश्रमम्‌ ॥ ३॥ 


एक टीकाकार ने “काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीयां ( पा० २. ३. ५) इस 
सूत्र के आधार पर रात्रिंदिवम्‌ को द्वितीयान्त पद माना है। वह इस लोभ में है कि 
रात और दिन मंगळपाठ में अत्यन्त संयोग द्योतित हो सके किन्तु यदि अत्यन्त 
अत्यन्त संयोग द्योतित करने के लिए इसे द्वितीयान्त न भी मानें तो भी वह अर्थ 
-असंहृतनान्दीकः? इस पद में “असंहृत? ( अविच्छिन्न ) उस अर्थ को दे ही रहा है | 

असंहृतनान्दीकः_-असंहृता ( अविच्छिन्ना ) नान्दी यस्मिन्‌ पट्टाभिषेकसमये स॒ 
असंहुतनान्दीकः पड्टाभिषेकसमयः। नान्दी का अर्थ मङ्गलगान या शुभ अवसर पर 
बजाये जानेवाळे मृदङ्ग आदि वाद्यों की ध्वनि दै । एकदा द्वादशमृदङ्गघोपो नान्दी' 
-इति र्ङ्गराजः । 

` विश्रान्तचारचरणानि-“चाराणाम्‌ ( अधिकारिपुरुषाणाम्‌ ) चरणानि ( संचरः 

“णानि ) चारचरणानि' अथवा “चाराणाम्‌ चरणाः ( पादाः ) चारचरणाः? । विश्राँ- 
तानि चारचरणानि येषु चत्वरस्थानेषु तानि’ अथवा “विश्रान्ताः चारचरणाः येषु . तानि 
विश्रान्तचास्चरणानि’ | 

वी०--भाव, प्रेरिता इति । महात्मानो मह्दाधैर्याः | सभाजनं सपर्यामुपतित्ठन्त 
प्राप्नुवन्तीति सभाजनोपस्थायिनः । सुप्यजातौ’ इति णिनिः | इदं च मध्यमणिन्यायेन 
पूर्वोत्तराभ्यामन्वेति । ब्रह्मर्षयो गौतमविश्वा मित्रादयः, राजर्षयस्तु जनकप्रभतयः | 
“देवर्णीणा ऊर्ध्वदिग्गमन्नाना दिगन्तेत्युक्ति: । यत्समाराधनाय येपां प्लवङ्गमादीनां समाराः 
धनाय पूजनायैतावतो दिवसानेतावत्सु | अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | प्रमोद्‌ः | चारगतागत 
हेतभूतप्रहर्ष इत्यर्थः | यत्समाराधनाय प्रमोद आसीत्‌, ते परेषिता इत्यन्वयः | 'तत्समारा- 
“बनाये! इति तमदयुक्तपाठे य न विश्रान्तचारचरणत्वे हेतुरुक्तो भवतीत्यत्राह--तत्समारा” 
“बनायेति | एवं es इति भावः | आ, अस्तयतन्निमित्तम्‌। आ इति स्मरणः 
'वाचकम्‌ः। अतएव "निपात एकाजनाङ्‌? इति प्रयृह्त्वात्‌ आ .अस्तीति संध्यभावः 
“वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ' इत्यायुक्तेः | एतन्निमित्तमस्ति | मया विस्मृतमिति भावः | . 

` टिप्पणी---नटः--नाटक का पात्र, अभिनेता | “नट 
ऋति) इस विग्रह में “नन्दिअडिपचादिम्योल्युणिन्यच्‌:' (पा 

h 


०३. १६१३४ ) यू से 
Er it Ci es 


अवस्कन्दने? धाठु से नटति 


प्रथमोऽङ्कः ] १७ 


( प्रवेश करके ) 

अजु ०---नट--महानुमाव, महाराज मे लङ्कायुद्ध के मित्र महात्मा वानरो और 
राक्षसो को और विविध दिगदिगन्तों को पवित्र करनेवाले ( महाराज का ) अभिनन्दन 
करने के लिए उपस्थित ब्रह्मपियां ( वसिष्ठ आदि ) तथा राजर्षियों (जनक आदि) को - 
भी जिनके सत्कार के लिए इतने दिनों तक आनन्द रहा ( उत्सव था ), अपने घर से 
या अपने घरों को भेज दिया । 

सूत्रधार--अरे, यह कारण है ! 

नट--अन्य भी ( कारण है ) | 

अनु ०--वसिष्ठ के संरक्षण में महारानी ( कौगल्या आदि ) राम की माताएँ अरु- 
थती को आगे करके यज्ञ में ( सम्मिलित होने ) जामाता के आश्रम पर गयीं ॥ ३ ॥ 

( वीरराघव ने थोड़ा भिन्न अर्थ किया है--अरुन्धती को मुख्य मानकर वसिष्ठ 
के द्वारा निर्दिष्ट राम की माताएँ, देवियाँ ( कोदाल्या आदि ) यज्ञ में जामाता के 
आश्रस पर गयीं ) | 


स्वगृहानू--इसका दो विग्रह हो सकता है; 

१. खणहात्‌ अर्थात्‌ अपने घर से, 

२. स्वण्हान्‌ अर्थात्‌ अपने-अपने घरों को | 

द्वितीया बहुवचन में ग्रह शब्द का शान्‌ रूप सम्भव है | ग्रह शब्द नपुंसक लिङ्ग 
है, किन्तु 'ग्हाः पुंसि च भूम्म्येव' ( अम० २. २. ५ ) इस अमरकोष के अनुसार णह 
शब्द यदि पुंलिङ्ग होगा तो बहुवचन में ही होगा | 

लङ्घासमरसुहृदः-लङ्कायाः समरम्‌ लङ्कासमरम्‌ लङ्कासमरे सुहृदः लङ्कासमरसुद्द्‌: | 

भाव--सूत्रधार का सहायक नट पारिपाशिविक सूत्रधार को “भाव? शब्द से 
सम्बोधित करता हे | --सूत्नधारं वदेत भाव इति वै पारिपाश्विकः ( सा० द० ६. 

४० ) | भाव का अर्थ आदरमिश्रित स्नेह अथवा विद्वान्‌ बन्धुजन है । 

प्लवङ्गमराक्षसाः--प्छवेन गच्छन्ति इति, इस विग्रह में 'गमरच? (पा० ३. २.४७.) 
सूत्र से खच्‌ ( अ ) प्रत्यय “प्लव + गम्‌ + खच्‌ ( अ ) और सुम्‌ का आगम होने से 
“प्लवङ्गमाः पद बनता है । रक्ष्यते हविः अस्मात्‌? इस विग्रह में रक्ष्‌ धातु से 'सर्वधातु- ` 
भ्योऽसुन्‌? ( उ० ४. १८९ ) सूत्र से असुन्‌ ( अस्‌ ) प्रत्यय, रक्षस्‌ ( नपुं० ) बनता 
है ओर रक्षांसि एव राक्षसाः, इस विग्रह में स्वार्थ में अण्‌ ( अ ) प्रत्यय करके राक्षसाः 
“पद्‌ बनता है । प्लवङ्गमाञ्च रक्षसाञच इति प्ळवङ्गमराक्षसाः यह समस्तपद बनता है ।- 

ब्रह्मप॑यो राजपंयः--त्रह्मा चासो ऋपिः ब्रह्मर्षिः राजा चासौ कपिः राजिः | 
“बहुवचन में ब्रह्मर्षयः तथा राजर्षयः समस्तपद बनेंगे | । 

वी०--वसिष्ठाधिष्ठिता इति । अस्न्धती पुरस्कृत्य वसिष्ठाधिष्ठिता इत्यन्वयः । गुरु” 
-पद्नीत्वप्रयुक्तप्राधान्यादरुन्धतीं मुख्यां कृत्वा वसिष्ठेन व्यापारिता इत्यर्थः । वसिष्ठः 


"कवळ अस्पवमख वनेका तेति 10 उडे तवावत 
२ 
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सूत्रधार :--वैदेशिको5स्मीति प्रच्छामि । कः पुनर्जामाता ।. | 
नटः-कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत्‌ । | 
अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय तां ददो ॥ ४॥ 


छन्तीतिभावः | जामातुरित्येतन्‌मध्यमणिन्यायेन यत्ञाश्रमाभ्यामन्वेति । यज्ञे यज्ञनि- 
मित्तम्‌ “निमित्तात्कर्मयोगे' इति सप्तमी । सतीत्यध्याहारेण यशे सति आश्रमे गता | 
इति वार्थः ॥ ३ ॥ | 

अन्वय--वसिष्ठाधिष्टिताः देव्यः रामस्यमातरः असन्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातु: 
आश्रमं गताः ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--वसिष्ठाधिष्ठिता:---अधि उपसर्ग उपपद स्था धातु से कर्म मै क्त प्रत्यय 
'स्था घोरिच्च' ( पा० १.२.१७ ) सूत्र से आकार का इकार कर अधिस्थित, सकार को 
मूर्धन्य षकार तथा थकार को ठकार करने पर अधिष्ठित, स्त्रीलिद्ध में अधिष्ठिता यह 
बनेगा । वसिष्ठेन अधिष्ठिता ( संरक्षकत्वेन नीता) वसिष्ठाधिष्टिता । वीरराघव ने 
अधिष्ठिता का व्यापारिता अर्थ दिया है। घनश्याम ने “वसिष्ठः अधिष्टितः पुरस्कृतः 
याभिः ताः अर्थ दिया है । शारदारञ्जन ने “अधिष्ठिताः गोपिताः नीयमानाः वा सत्यः’ 
अर्थ दिया है । जीवानन्द ने “वसिष्ठेन तन्नाम्ना रघुकुलरुरुणा अधिष्टिताः अधिनायक- 
त्वभूमिकामधिष्ठाय नीयमानाः, अग्रेसरस्य वसिष्ठस्यानुपदम्‌ क्रममाणाः इत्यर्थः? दिया है। 

देच्यः- इस पद में बहुवचन का प्रयोग लाक्षणिक मानना चाहिए अन्यथा-- 
'देवीकृतामिप्रेकायामितरासु ठु भट्टिनी’ ( अम० १,७.१३ ) और अभिपिक्ताठु राज्ञासौ | 
देवीत्यन्या तु भोगिनी । भडिनीत्यपरेरन्या नीचैगोस्वामिनीति सा ॥? ( झान्दार्णब) | 
आदि के आधार पर कोशव्या ही देवी थीं क्योंकि वही कृताभिषेका थीं और कैकेयी 
तथा सुमित्रा भट्टिनी | अतः बहुवचन व्यर्थ हो जायगा | 

अरुन्धतीम्‌ -वसिऽ की पत्नी का नाम है | 

यज्ञे--यज्‌ धातु से यजयाच 'यतविच्छप्रच्छरक्षोनङ ( पा० ३.३.९० ) सूत्र से 
नब ( न ) प्रत्यय तथा इचुत्व होने पर यज्ञ बनता है। सप्तमी एकवचन में यशे 
बनता है। | 

इस पद में im इस वार्तिक से सप्तमी विभक्ति हुई है अथवा | 
“सति का अध्याहार करने पर यज्ञे सति? इस अर्थ मै सपमी विभक्ति है। 'निमित्ता- 
त्कर्मयोगे इस वार्तिक में निमित्त का अर्थ फल है | जिस फल के लिए क्रिया की जाय 
उस फल का यदि कर्म के साथ संयोग सम्बन्धभूलक या समवायसम्बन्धमूलक आधा- 
राधेय भाव हो तो फलवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है । अतएव “नर्मणि 
द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌ | केदोषु चमरों हन्ति सीम्नि कि 
ये प्रयोग सिद्ध होते हैं | इस प्रकरण में महारानियों की जानारूपी पड कम 

जानारूपी क्रिया का फू यर 


र या ३.८ हयर आ तसाँजा-जश्वाकाप्तयोक सव दैनिक पु 2000 
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सूत्रधार--( अरे भाई, ) मैं तो विदेशी हूँ ( अभिनय के लिए अयोध्यावासी 


बना हूँ | ) अतः पूछता हूँ भला यह जामाता कौन है ? 
` अनु०--राजा दशरथ ने शान्ता नाम की कन्या को उत्पन्न किया, उस (कन्या) 
को कृत्रिम पुत्री के रूप में राजा रोमपाद को दे दिया ॥ ४ | 


और आश्रम आधार है । इस प्रकार संयोग सम्बन्धमूछक फळ का और कर्म का आधा- . 
राधेय भाव है | 

वी०--कन्यामिति । व्यजीजनदजनयत्‌ | 'जनी प्रादुर्भावे' इति धातोर्णिच | तां 
शान्तां रोमपादाय रोमपादानाम्ने5पत्यस्य कृतिर्व्यापारो यस्यास्तथाविधाम्‌ । दोघा द्विभाषा? 
इति कप्‌ | कन्यां ददावित्युक्ते कलत्रार्थमिति प्रतीतेस्तद्‌ वारणायापत्यक्तिकामिति । 
ददौ दत्तवान्‌ || ४ || 

अन्वय- राजा दशरथः शान्तां नाम कन्यां व्यजीजनत्‌ | अपत्यकृतिकां तां राज्ञे 
रोमपादाय ददौ ॥ ४ ॥ 

टदिप्पणी--दृशरथः--दासु दिक्षु रथः अप्रतिहतः यस्म स ददारथः । 

ब्यजीजनत- वि उपपद 'जनी प्रादुर्भावे धातु से प्रेरणार्थक णिच्‌ प्रत्यय, वि + 
जन्‌ + णिच्‌ ( इ ) = विजनि से छुङ लकार प्रथमपुरुष एकवचन में व्यजीजनत्‌ रूप 
सिद्ध होता है। 

अपत्यकृतिकाम्‌--इस पद्‌ के विग्रह इस प्रकार मिळते हैं-अपत्यस्यक्ृतिः 
( व्यापारो ) यस्याः तथाविधाम्‌ अथवा अपत्याय कृति: अहणम्‌ यस्याः सा ताम्‌, 
अथवा अपत्यं च सा कृतिका ( कृत्रिमा ) अपत्यकृतिका ताम्‌ | 

रोमपादाय--रोमपाद या लोमपाद अङ्गदेश के राजा थे। इनको कोई सन्तान 
नहीं थी । वृद्धावस्था में इन्होंने अपने परम मित्र राजा दशरथ से उनकी कन्या शान्ता 
को एत्रिमा पुत्री के रूप में माँगा | दशरथ ने इस याचना को स्वीकार कर लिया 
और अपनी कन्या को दे दिया । बाद में रोमपाद ने उस कन्या का विवाह ऋष्यश्ङ्ग 
से कर दिया । अतएव क्रष्यश्रङ्ग दशरथ के भी जामाता हुए । 


जीवानन्द ने ऋष्यश्ङ्ग को कहे हुए रोमपाद के कुछ वाक्य-- 
अयं राजा दरारथः सखा मे दयितः सुहृत्‌ । 
अपत्यार्थे ममानेन दत्तेयं वरबर्णिनी | 
याचमानस्य मे ब्रह्मन्‌ ! शान्ता प्रियतमा मम । 
सोऽयं ते इवशुरो धीर ! यथैवाहं तथा नृपः ॥ 
देकर यह सिद्ध किया है कि शान्ता दशरथ की लड़की थी, उसे रोमपाद 
दिया था । किन्तु काणे ने इस पर सन्देह व्यक्त किया है :-- 
००० Ses Veer lus DBE एकची उड Sa 
Romapada himself and not of Dasaratha:° °° °° ‘It is the ViSnu: 
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विभाण्डक सुतस्तासृष्यश्वङ्ग उपयेमे । तेन द्वादशवार्षिकं सत्रमारब्धम्‌ । 
तदनुरोधात्कठोर गर्भामपि जानकी विमुच्य गुरुजनस्तत्र यातः | 
सूत्रधारः--तत्किमनेन । एहि । राजद्वारमेव स्वजाति समयेनोपतिष्ठाबः। 
नटः-तेन हि निरूपयतु -राज्ञः सुपरिशुद्धामुपस्थानस्तोत्रपद्धतिं भावः । 
सूत्रधारः--मारिष, 


purina that distinctly says that Dasaratha gave his daughter to 
Romapida.’ 
रामायण की कथा के अनुसार देश में बहुत बडा अकाल पड़ा | मेघदेव को 

प्रसन्न करने के लिए अङ्गराज रोमपाद ने गणिकाओं की सहायता से विभण्डक ऋषि 
के पुत्र कष्यश्रङ्ग जो जन्म से ही आश्रम में रहते थे और सांसारिक व्यवहारों से सर्वथा 
अछूते रहे, को लाया ओर अपनी पुत्री शान्ता का विवाह उनसे कर दिया | 

एवमङ्गाधिपेनैठ गणिकाभिः सुतः । 

आनीतोऽतरर्धयद्‌ देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ॥ 

ऋष्यश्षङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति ।? 

रामायण, बालकाण्ड | 


वी०- तेन ऋष्यशङ्गेण । द्वादशवर्षाणि भविष्यतीति द्वादशवार्षिकम्‌ । “तमधीष्टो 
अतो भूतो भावी” इत्यधिङगत्य विहदितष्ठञ्‌ द्विगुः । वर्षाल्ठक्‌ च” इति पाक्षिको छग- 
भाव: । अनुशतिकादित्वादुभयत्र वृद्धिः | नवूत्तरपदबृद्धिमात्रम्‌ । “अभविष्यति? इतिं 
प्रतिषेधात्‌ । न च द्वादशवर्षाणि भूतमित्यर्थाऽस्त्विति वाच्यम्‌ , आरम्घमित्युक्तेरसाङ्ग- | 
त्यापत्तेः। तदनुरोधात्कठोरगर्भामपीत्यादिना कठोरगभेंति नानीता सीतेत्युक्ततया | 
सीवायाः गर्मिणीदशायामेतत्सत्रमारन्धमिति स्पष्टमवगम्यते । एवं द्वितीयाङ्कविष्कम्मे । 
“समनन्तरं च गर्भैकादशे वर्षे कषात्रेण कल्येनोपनीय ्रयीमध्यापितोः इत्युक्तवा “संप्रति | 
परिसमासं द्वादशवार्षिक सत्रम्‌? इति वक्ष्यमाणतया अन्नत्यद्वादशवार्षिकशब्दस्य द्वादशः | 
वर्षाणि भूतमित्यर्थाभ्युपगमेन तद्विरोधापत्तेरिति ध्येयम्‌ | तदनुरोधात्तदनुसरणाद्धेतोः | 
कठोरगर्मी पूर्णगर्माम्‌ । कठोरशाब्दः पूर्णवाची । तदुक्तमुणादिषु वैयाकरणैः--अय्य॑ | 
पूर्णातायामपि' इति । यात इति | 'अनाहूतोव्वरं गच्छेत्‌? इति विधेः, किं पुनर्न्याया- 
दिति भावः | 

टिप्पणी--ऋष्य/्य्ञ---सफेद पैरवाळे मृग को ऋप्य कहते हैं | क्रष्यस्प्रश्रङ्गमिव 
श्म यस्य स क्ष्य>ज्ञ: । पौराणिक कथाओं के अनुसार उस ऋषि के मस्तक पर 
एक सींग था अतएव उन्हें ऋप्यशङ्ग कहा गया है | 


- उपयेमे--उप उपपद यम्‌ धातु से लिटू लकार प्रथमपुरुष एकवचन का यह 
खूप है। “उपाद्यमः खकरणे' (पा 


थे आसमिपदै ही ही हक परी 90०105 हमक पम | 


11. 
रूप में खीकार करना अर्थ हो । जीवानन्द 


Cr 
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अजु०--विभाण्डक ऋषि के पुत्र क्रप्यश्वङ्ग ने उससे ( शान्ता से ) विवाह किया | 


उन्होंने बारह वर्ष में समाप्त होनेवाले यज्ञ का आरम्भ किया है | उनके अनुरोध से 
पूर्णगर्भा भी जानकी को छोड़कर गुरुजन वहाँ चले गये हैं | 

अनु ०--सूत्रधार--तो भला इससे क्या ! आओ | अपनी जाति के आचरण फे 
अनुसार राजद्वार पर ही उपस्थित होवें । 

अनु ०--अतः (हे महानुभाव ) राजा के उपस्थान (उनमें वर्तमान गुणों के 
कथन ) की स्तुति की परिशुद्ध परिपाटी को आप कहें ( बतावें ) | 

अनु०--सूत्रधार- है आर्य, 


ने ऋष्यश्रज्ञ इस ब्राह्मण ऋषि का क्षत्रिय कन्या से विवाह का औचित्य सिद्ध करने के 
लिए मनु का एक इलोक उद्धृत किया है-- 
शूद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च खा च विशः स्मृता | 
तेच स्वा चेव राज्ञः स्युः ताञ्च स्वा चाग्रजन्मनः ||” 

द्वाददावापिंकस्‌--“तमधीष्टो भवतो भूतो भावी? ( पा० ५. १. ८० ) सूत्र के अनु- 
सार (द्वादशवर्षाणि व्याष्य भविष्यति’ इस विग्रह मै द्वादशवर्ष शब्द से उञ्‌ (इका) 
प्रत्यय, "अनुदातिकारीनाञ्च' ( पा० ७. ३. २० ) सूत्र के अनुसार उभयपद वृद्धि करके 
यह पद्‌ सिद्ध हुआ । 

आरब्धस्‌--आ + रम्‌ + कर्मणि क्त = आरब्धम्‌ | 

कठोरगर्भाम्‌-कटोरः गभो यस्याः सा अर्थात्‌ परिपूर्ण गर्भवाली (आसन्नप्रसवा) | 

विमुच्य--वि + मुच्‌ + कत्वा> ल्यप्‌ ( य ) = विमुच्य । 

वी०--तत्किमिति । स्वजातिसमयेन स्वजातिमर्यादया । उपतिष्ठावस्तोषयावः | 
रामस्य “आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌? इति देवत्वाभावात्‌ 'उपाद्देवपूजा-? 
इत्यादिना नात्मनेपदम्‌ । तथा च स्वजात्यनुयुणरूपं यस्सतोत्रं तत्‌ कुर्वं इति बोधः । 

रिप्पणी-स्वजातिसमये जीवानन्द ने “स्वजात्याः चारण जात्याः समयेन राज- 
स्तुतिरूपेण समुदिताचारेण तथाविधमाचारमाश्रित्येत्यर्थः? लिखा है । तात्पर्य यह कि 
चारण लोगों का, स्वजाति के अनुसार राजदरबार में राजाओं की विरुदाबली का 
वर्णन करना कर्तव्य है | उसी कर्तव्य की ओर संकेत किया गया है । 

घी०--तेनेति । स्तोतव्यमिति यत्तेनेत्यर्थः | सुपरिशुद्धां सुष्ठ॒ दोषरहिताम । स्तु- 
वन्त्यनेनेति स्तोत्रं ग्रन्थः तस्य पद्धतिरानुपूर्वी । उपस्थानाय गुणिनिष्ठगुणामिधानाय 
्तोत्रपद्वतिमित्यर्थः | समासस्तु षष्ट्यन्तस्येति बोध्यम्‌ | निरूपयतूत्पादयतु वदत्वित्यर्थः। 
ननु यदुक्तं स्तुति निरूपयत्विति तदवगच्छामि, सुपरिशुद्धामिति नाभ्युपगच्छामि, दोषर- 
हितत्वरूपपरिशुद्धत्वस्य प्रयोजनाभावात्‌ | स्तुतिवचनं ठु कर्तव्यमेव स्वजातिनियत- 
व्यापार्कराळि्ाइ ५/० Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता । 
र क ७. १०५ १0५ 
यथा ख्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः ।।५॥। 
नटः--अतिदुज॑न इति वक्तव्यम्‌ । 
देव्या अपि हि वेदे्याः सापवादो यतो जनः | 
रक्षोगृहस्थितिमूँलमप्निुद्ठो त्वनिशचयः 11६) 


वी०--सवंथेति । सर्वेण प्रकारेण सर्वथा | व्यवहर्तव्यं व्यवहारः कर्तव्यः | भावे 
तव्यमत्ययः | व्यवहारशब्दः स्तुतिकरणरूपव्यापारपरः | अवचनीयता वचनीयं दोष- 
स्तद्रहितता । सुपरिशुद्धतेस्यर्थः | कुतः किमर्थम्‌ | यद्वा कुतः कस्मै | 'सार्वविभक्ति- 
कस्तसिः? इति चतुरत्यथे तसिः | अयमारयः-दोषवत्तया या दोपरहिततया बा शुणव- 
तया वा स्वुतिकरणरूपव्यापारः कर्तव्यः | तस्य स्वजातीयधमत्वास्वदुक्तसुपरि्ठद्धतया 
तु किम्‌ | तस्याः फलाभावादिति | ननु जनाभिनन्दनमेव तत्फलमस्तु, कुतः फलाभाव 
इत्यत्राह--यथा स्त्रीणामित्यादिना ।' पूर्वपादस्थहिशब्दस्यात्र संबन्धः | हि यस्माजनः 
स्रीणां साधुत्वे दुर्जनस्तस्मादवचनीयता किमर्थेति पूर्वेण संवन्धः | जनः सत्रीणां साधुत्वे 
यथा पातिव्रत्यविषय इव वाचां साधुत्वे माधुयोज्ज्वल्यादिविषये दुज॑नो दोषदर्शी । 
दोषदर्शित्वमेव हि दौर्जन्यमिति भावः । यथा स्रीणां साधुत्वे जनो दुर्जनस्तथा बाचा 
साधुतवेऽपि जनो दुर्जनः, हि यस्मासस्माद्वचनीयता किमर्थत्यर्थः ॥५॥ 

अन्वय- सर्वथा व्यवहर्तव्यम्‌ कुतो हि अवचनीयता । यथा ख्रीणाम्‌ साधुत्वे 
दुर्जनो जनः तथा ( कवीनां ) वाचाम्‌ ( साधुत्वे अपि ) | 

टिप्पणी: मारिष--इस शब्द पर जीवानन्द की टीका द्रष्टव्य है-- 

“मारिष !--आर्य्य ! आर्य्यार्थप्रतिपादको नाटकादिधु एब प्रयोज्य एघ शब्द: | 
तथाहि भरत: विश्विदूनस्त॒ मारिप:” इति आय्यस्तु मारिषः? (अम० १. ७. १४) 

रेप्रतेः निषेधार्थकमाशब्देन एकपदीभावः, तथा च मा-न रेप्रति दुष्टामिनयेन 
सम्याना शान्ति हिनस्ति इति व्युसच्या मारिप्ररान्दः नटानाम्‌ अभिनयसोष्ठवपरीक्षकाणां 
सम्बुदृष्यर्थामिघायकः | तथा च साहित्यदर्पणे--“सूत्रधारं वदेत्‌ भाव इति बै पारिपा- 
द्विकः | सूत्रधारो मारिषेति? इत्यादि । “मारिषः शोकभिद्याय्ये नाय्योक्तो पुंसि 
योषिति” इति मेदिनी ] | 

इस शब्द्‌ की व्युत्पत्ति रामाश्रम ने इस प्रकार दीदै-- 

मर्षणात्सद्दनात्‌ मारिपरः । पप्रोदरादि: (पा० ६. ३, १०९ ) । हिंसानिवार- 
काद वा | रिम हिंसायाम्‌ ( भ्वा० प० से० ) | इगुपध' ( पा० ३. १. १३५ ) 
इति क: | प्रतिपेधार्थकमारान्देन समासः | मारिषः शोकमिद्याये नास्योक्तौ _पुंसि 
मार्पश्य । आयें मारिप माषको? इति शब्दार्णवात्‌ | 
भवभूति बहुत कुशाग्र बुद्धि एवं बुद्धिमान व्यक्ति थे | अतः उन्हें 


मा 
सितकाएतम्मयत/ येही १ कप 


प्रथमोऽङ्कः ] २२ 


चाहे जैसे भी हो, व्यवहार तो करना ही चाहिए । भला, ( सर्वथा ) निर्दोषता 
कहाँ दै १ जिस प्रकार स्त्रियो के पातिव्रत्य के सम्बन्ध में दुर्जन व्यक्ति ( शङ्का करते हैं ) 
उसी प्रकार ( कबियों की ) वाणी के साधुत्व के विषय में भी ( दुर्जन व्यक्ति शङ्का 
करते हैं ) ॥५॥ 

अनु०--अत्यन्त दुर्जन हैं, ऐसा कहना चाहिए । 

अजु०--यतः-बैदेही ( तत्वज्ञानी विदेह जनक की पुत्री) देवी ( दीसिमती 
विशुद्ध चरित्रवाली सीता ) के सम्बन्ध में ( यदि ) लोगों में अपवाद ( फैला ) है ( तो 
इसमें ) राक्षस ( रावण ) के घर का निवास और (साथ ही ) अग्नि-परीक्षा में 
अनिश्चय ही मूल ( कारण ) है | 


(१.६) की 'ये नाम केचिदिह नः प्रथमन्त्यवज्ञाम्‌? पंक्ति को देखने से यह स्पष्ट हो 
जाता है | 

यतः नाट्यशास्त्रकारो के अनुसार सूत्रधार का कर्तव्य नाटक की भावी कथा- 
वस्तु को सूचना भी है अतः 'स््रीणां साधुत्वे' इस कथन से सीता के जनापवाद की 
सूचना मिलती है । 

वी ०--प्रकृतकथासंगतये यथा स्त्रीणामिति यथेति इष्टांत उक्तः । तडुपजीव्य प्रकृत- 
मवलम्बते-नटः-अति दुर्जन इति वक्तव्यमिति । तत्र हेतुमाह-- 

वी ०--देब्या इति । हि यत इत्यनयोर्यथाक्रमं पूर्वोत्तरार्धयोरन्वयः । हि यस्माद्देव्या 
दीसिमत्या अपि । खभावतो दोषप्रतिभटाया अपीत्यर्थः वैदेह्या विदेहराजपुत्र्याः सम्बन्ध 
सामान्ये षष्टी । जनः सापवादः। अपवादो दोषकथनं तेन सहित इत्यर्थः तथाच 
वेदेही संत्रन््यपवादसहित इत्यर्थः | नित्यसापेक्षत्वात्समासः | तढुक्तम्‌-- “संबन्धिशब्दः 
सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते’ इति | यतश्च रक्षोगहस्थितिः राक्षसण्हावस्थानमात्रम्‌ | 
नत्वन्यदिति भावः | मूलं दोपकथनहेतुः । अम्निशुद्धौ अनिश्चयस्तु निश्चयाभावश्च | 
ठुशान्दश्चार्थकः । अत्र देव्या इति दोषाभाव उक्तः । रक्षोणृहस्थितिरित्यनेन असा- 
घारणहेत्वभाव उक्तः । अग्निशुद्धावित्यनेन बाधकप्रमाणमुक्तम्‌। तथाच एतत्सर्वमपि 
नावलोकितमिति भावः । विषयप्रभावमविगणय्य असतोऽपि दोषस्य कथनं सुतरां 
दुजेनकार्यम्‌ । तत्राप्यसाधारणहेतुमप्यदष्टवा विषयप्रभावमप्यविगणय्यासतोऽपि दोषस्य 
कथनं ततोऽप्यतिदुर्जनकार्यम्‌। तत्रापि वाधकप्रमाणमप्यविस्वस्यासाधारणकारणमय्य 
दृष्टवा विषयप्रभावमप्यविगणय्यासतोऽपि दोषस्थकथनं ततोऽप्यतिदुर्जनकार्यमिति ॥ 
अत्र हि यस्मात्सापवादः | यतश्च रक्षोगृहस्थितिर्मूलम्‌ | अग्निशुद्धावनिश्रयश्च जनस्य | 
तस्माजनोऽतिदुर्जन इति वक्तव्यमित्येवं पूर्वेणान्वयः ।।६।। 

अन्वय--यतो हि देव्याः वैदेह्याः अपि जनः सापवादः ( तत्र ) रक्षोगइस्यितिः, 
अग्निशुद्धी ठु अनिश्चयः ( च ) मूलम्‌ ॥६॥ हैः है | 

टिप्पणी:--रक्षो गृहस्थिति:--जगजननी सीता देवी होने के कारण अयोनिज हैं 
और पर्व चर्व हसाय ही विदिह की पुरी चिने क कारण अनेके चीरित म 
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सूत्रधारः-यदि पुनरियं किंवदन्ती महाराजं प्रति स्यन्देत ततः कष 
स्यात्‌ । 
नट+--सर्वथा ऋषयो देवाइच श्रेयो विधास्यन्ति । 
( परिक्रम्य ) 
भो भोः, क्वेदानीं महाराजः । 
( आकर्ण्य । ) 
एवं जनाः कथयन्ति— 
स्नेहात्सभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि 
नीत्वोत्सवेन जनको5द्यः गतो विदेहान्‌ । 
देव्यास्ततो विमनसः परिसान्त्वनाय 
धर्मासनाद्विराति वासगृहं नरेन्द्रः ।।७।| 
(इति निष्क्रान्तो ) 
इति प्रस्तावना । 


सन्देह नहीं किया जा सकता तथापि जनता अपने स्वभाव के अनुसार राक्षस के घर मे 
सीता के निवास पर तो विश्वास करती है किन्तु उन्हीं की अग्नि-परीक्षा को अनिश्चित 
मानती है। यदि राक्षस के घर का निवास न होता और अग्नि-परीक्षा में विश्वास 
होता तो सीता देवी के सम्बन्ध में जनापबाद न होता । भवभूति ने इन दोनों कारणों 
की दुर्बलता और जनता के स्वभाव की उच्छुछुटता की ओर संकेत किया टै । 

वी०--यदि पुनरिति | किंवदन्ती लोकवादः स्यन्देत प्रसवेत्‌ | श्रवणविषयीभवे- 
दिति यावत्‌ | अनेन परथमाङ्कार्थः सूच्यते | सर्वथा ऋषय: इत्याद्रनेन शेपराङ्कार्थः 
सूचितः | एप ऋषिकर्तृकश्रेयोविधानरूपवीजन्यासादुपक्षेपों नाम संध्यङ्गमुक्तम्‌ | यथा- 
बीजन्यास उपक्षेपः? इति | 


रिप्पणी:--किंवदन्ती--'किंवदन्ती जनश्रुति: (|अम० १,६. ७) | इस शब्द की 
व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में रामाअमी द्रव्य है-_“किंवदन्तीति ॥ कोऽपिवादः | किंपूर्वाद्वदेः 
भूतवहिवसि? (उ० ३. १२८) इति झच्‌ । “झोडन्त? (पा० ७. १. ३) 'गौरादित्वात' 
(पा० ४. १.४१) डीप्‌ | यद्वा 'किंवदन्तिः इत्याख्याय माना | अनुकरणशब्दादा- 
 ख्यातप्यन्तात्‌ ( वा० ३.१.२६ ) “अचः इः? (उ० ४.१३९ ) | कृदिकारात० ( ग० 
४.१.४५ ) इति डीप्‌ || जनेभ्यः श्रूयते | क्तिन्‌ ( ३. ३. ९४ )॥ दे “लोकप्रवादस्य”॥ 


भ्वा० ४९४ ) आत्मनेपद, विधिलिङ्‌ | प्रथमपुरुष) 
वी ०--आकरण्येति । इदमाकाशमा 

भवेदाकाशभाप्रितम? इति | 

` ची०--स्नेहादिति। सभाजयितु पूजयित॒म | अवे हज व छल्प्ाप्ेएणा७/ किम. 
क छ? द दुःखापॅनयनक्षममधुरव igitizer ॥ 

| ke  लुितछवया/a तर्या पनयनवममधुरचनपरयोगाय 1 ठमर्थाच 


पितमुच्यते | तदुक्तम--'अग्रवि्टे: सहालापो 


| 


| 
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अचु ०--सूत्रधार--( तो आर्य, ) यदि यह जनापवाद ( किसी तरह ) महाराज 
तक पहुँचे तो अनर्थ हो जाय | 
नट--चाहे जेसे भी हो ऋषि और देवता कल्याण (दी 
( घूमकर ) 
अरे, महाराज इस समय कहाँ हैं ! 
( सुनकर ) 
अनु ०--लछोग इस प्रकार कहते हैं | 
अनु ०--( राजा ) जनक स्नेह के कारण अभिनन्दन करने के लिए आकर 
इतने दिन उत्सव के साथ बिताकर विदेह नामक जनपद चले गये | उसी कारण से 
उदास देवी ( सीता ) की परिसान्त्वना के लिए राजा न्यायासन से ( उठकर ) शयन- 
गृह में प्रवेश कर रहे हैं ॥७॥ 
अनु०--( दोनों निकल जाते हैं) 
प्रस्तावना समाप्त | 


) करेंगे । 


इति चतुर्थी । धर्मासनात्‌ । क्षत्रियधमंभूतराज्यपरिपालनार्थसिंद्दसनादित्यर्थः | वासयं 
स्वावासग्रहम्‌ | विशाति प्रविशति ||७|| 
अन्वय--जनकः स्नेद्दात्‌ सभाजवितुम्‌ एत्य अमूनि दिनानि उत्सवेन नीत्वा विदेहान्‌ 
रतः । ततः विभनसः देव्याः परिसान्त्वनाय नरेन्द्रः धर्मासनात्‌ वासण्हं विशति ।|७॥ 
टिप्पणी:---सभाजयितुम--सभाजू_ प्रीतिद्शंनयोः? ( इस धातु का अर्थ किसी 
ने “प्रीतिसेवनयोः? लिखा है, ओर क्षीरस्वामी ने 'प्रीतिदर्झने? लिखा है । ) ( चु० 
२७४ ) ठुमुन्‌ । 


विदेहान्‌ विदेहानाम्‌ निवासो जनपदः? इस विग्रह में “तस्य निवासः? (पार 
४. १. ६९ ) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होगा जिसका जनपदे छुप्‌? ( पा० ४. २. ८१) 
सूत्र से लोप हो जायेगा और “छपियुक्तवद्‌ व्यक्तिवचने? ( पा० १. २. ५१ ) सूत्र से 
प्रकृति की तरह ही लिङ्गे और वचन का निर्देश होने के कारण विदेह इस शब्द का 
पुँल्लिङ्ग और बहुवचन में प्रयोग होगा अतः यह द्वितीया बहुवचन का रूप है | इसका 
अर्थ है, विदेह लोगों का निवास जनपद । 

यह जनपद मगध के उत्तरःपूर्व में था । इसमें आधुनिक तिरहुत जिले का उत्तरी 
भाग और नेपाल का भी कुछ भाग सम्मिलित था । इसकी राजधानी मिथिला थी | 
इस राज्य की स्थापना महाराज निमि ने की थी । महाराज निभि जनक के पूर्वज थे। 
इनको किसो शाप के कारण विदेह कहा जाता था । अतः इनका पूरा वंश ही कुरु, 
पाश्चाल आदि की तरह विदेह कहलाता था | 

बी०-एवं प्रस्तावना प्रस्तुता । 

टिप्पणीः-्रस्तावना--प्रस्तावना को ही आमुख भी कहते हैं । प्रस्तावना का 
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( ततः प्रविशत्युपविश्रो रामः सीता च ) 
राम: देवि वैदेहि, विश्वसिहि | ते हि गुरवो न शाक्लुवन्ति वितु 
स्मान्‌ | | 
9 किंत्वनुष्टाननित्यत्व॑ स्वातन्त्र्यमपकर्षति । | 
संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायेहस्थता ॥८।। | 
सीता-जाणामि अज्जउत्त, जाणामि। किंदु संदावआरिणो बन्धुजण- | 
विप्पओआ होन्ति । | 
| जानामि आर्यपुत्र, जानामि । किन्तु संतापकारिणो वन्धुजनविभप्रयोगाः | 
भवन्ति । ] | 


“सूत्रधारो नटी ब्रृते मपे वाथ विदूषकम्‌ । 
स्वकार्य प्रस्वुताक्षेपि चित्नोक्त्यायत्तदामुखम्‌ || 
प्रस्तावना वा ।” 
( दश० ३ १ अट ) 

साहित्यदर्पणकार ने इसी को इस प्रकार कहा है-- | 
“नटी विदूषको वाऽपि पारिपारिविक एव बा । | 
सूजधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते | | 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्यैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः । 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ||”? | 


वी०--अथाङ्कः प्रस्तूयते-ततः प्रविशतीत्यादिना । अड्डुलक्षणंतु-पप्रत्यक्षनेतचरितों | 
बिन्हुत्यक्तियुरस्कतः । अङ्कोनानाप्रकारार्थसंविधानरसाश्रयः ||? इति । विदवसिहि संतोषं | 
हातु त्यक्तुम्‌ | किंत्विति | किंतु अनुष्ठाः | 
नित्यत्वं नियतता | अनुष्ठानाभावविरह- । 
पकर्षेति न सहते | अपकर्षतीत्युक्त्यातिक्राम: । 
त कदाचिदप्पङ्गीकृतमपि स्बैरचित तदाननुछित- । 
कैमाठुशपनेन, तदनुष्ठानाभावप्रायश्रचित्तानुष्टापनेन च लभ्यते जनेरिति तदाशयः | 

तदाह-संकटा होति । हि यस्मात्‌ | आहिताग्नीनां ग्हस्थता गृहस्थाश्रमः प्रत्य- 
वायैविहितानाचरणजन्यपातके; संकटा निविडा दुःखरूपा वा | जाग्रत्प्रत्यवायेत्यर्थः ॥८॥ 
. अन्वय--किन्ठु अनुष्टाननित्यत्वं सातन्त्यम्‌ अपकर्षति हि (यतः) आहिताग्नीनाम्‌. 
ग्रहस्थता प्रत्यवाय: सङ्कटा || ८ || 


ह प्रकार के कर्म होते हैं-_१, नित्य, २. नैमित्तिक, 
बह्‌ हैं जिसका करना अनिवार्य हो, जैसे : सन्ध्यामुपाः 
र -सीत; नैमित्तिक कर्म वह न्‌ जो किसी हे मे १ “>अहरह: सन्ध 2 

बरगोऱस्वाकात/ काकू शरवो ए ह कछ मिठा०नाय$'नेसेः८०शहू 


_ कामना को पूर्ति के लिए कियाःजाय, | 
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अनु०---( तदनन्तर राम और सीता ( दोनों ) बैठे हुए दिखायी देते हँ। ) 

शम--यतः वे गुरुजन हम लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं ( अतः ) हे देवि, 
जनकनन्दिनि आश्वस्त हो जाओ । हि 

अनु०- किन्तु अनुष्ठान की नित्यता या नियतकर्तव्यता खतन्त्रता को छीन लेती 
है, क्योंकि आहिताग्नि (जो अग्निहोत्र करते हैं ) लोगों का णहस्थकर्म ( गाईस्थ्य ) 
प्रत्यवायो से ( विहितकमों के न करने रूप दोषों से ) विरा हुआ है ॥८॥ 

अनु ०--सीता--जानती हूँ आर्य पुत्र, जानती हूँ । किन्तु बन्धुजनो का विछोह 
सन्ताप करनेवाला होता है । 


जैसे-पुत्रकामो यजेत, स्वर्गकामो यजेत आदि। नित्यकर्म न करने से प्रत्यवाय (दोष) 
उत्पन्न होता है किन्तु उसके विधान से कोई फल नहीं होता दै । नैमित्तिक कर्म करने 
से फल होता है और न करने से प्रत्यवाय उत्पन्न होता दै। काम्य कर्म करने से भी फळ 
होता है किन्तु न करने से कोई प्रत्यवाय नहीं उत्पन्न होता है। 

“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुद्दोति’ इस श्रुतिवचन के अनुसार एक यहमेधी पुरुष के ` 
लिए वैवाहिक अग्नि में नित्य हवन करने का विधान है | अतएव वैवाहिक अग्नि 
की घर में स्थापना अग्न्याधान कहा जाता है। और जिन्होंने अग्न्याधान किया है बे 
आहिताग्नि कहलाते हैं । इन लोगों को उस अग्नि में प्रतिदिन हवन करना पड़ता है । 
यह उनका नित्यकर्म दै । इसके न करने से प्रत्यवाय उत्पन्न होता है किन्तु जिन 
दार्शनिकों के यहाँ अभाव से भाव की उसत्ति नहीं मानी जाती, उनके यहाँ यह शंका 
हो सकती है कि नित्यकर्म का न करना तो अभावस्वरूप है । अतः भला उस अभाव 
से प्रत्यवाय रूप भाव कैसे उत्पन्न होगा ? इसका भी उत्तर ऐसा समझना चाहिए कि 
नित्यकर्म, को न करने रूप अभाव से प्रत्यवाय रूप भाव उत्पन्न नहीं होता अपितु 
नित्यकर्म का न करना प्रत्यवाय का लक्षण है । अर्थात्‌ यह नित्यकर्म नहीं करता है, 
अतः यह मानना पड़ेगा कि इसका प्रत्यवाय प्रबल है। जिस प्रकार सारी सुविधाओं के 

` रहने पर भी यदि कोई छात्र नहीं पढ़ता है तो यह माना जाता है कि इसके प्रत्यवाय 
प्रबल हैं | 

बिदेहराज जनक आहिताग्नि थे । प्रतिदिन का हवन करना उनके लिए अनिः 
वार्य था। अतः नित्यकर्म का खण्डन न हो जाय, इस भय से वे चले गये न कि 
जानकी के प्रति स्नेह के न्यून होने के कारण | , 

बी०--परेम्य इति संसारमागेम्यः । संसारेऽवश्यानुभाव्यभाग इत्यर्थः । संसारो हि 
शरीरसंबन्धानुबन्धिसुखदुःखसमुदायः। तथाच गुरुबन्धुवियोगादीनां तदेकदेशत्वं संगतम्‌। 
नीमत्समाना जुगुप्समानाः । एतद्दोपरानुवन्धजनितचित्तबृत्तियुक्ता इत्यर्थः । बीभत्साया 
जुबुप्सावस्थाथिकत्वादित्यं व्ाख्यातम्‌।; अतएव बीभत्समाना ईत्यस्स “जुगुप्साविराम- 
इत्यार्दिनी पथमीग/ «बे वःव ०हशमरलीे्समिष्हिकमियम्‌।१ “बिभेति (०७१० 
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रामः-एवमेतत्‌ । एते हि हृदयमर्मच्छिदः संसारसागाः । येभ्यो बीभत्स. 
मानाः संत्यज्य सर्वान्कामानरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः । 

( प्रविश्य ) | 
क्वुकी--रामभद्र--( इत्यर्धोक्ते साशङ्कम्‌ ) महाराज-- | 
राम/--( सस्मितम्‌ ) आये, ननु रामभद्र इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते 

तातपरिजनस्य । तद्यथाभ्यस्तममिधीयताम्‌ । | 
कख्चुकी- देव, क्रष्यश्टङ्गाश्रमादष्टावक्रः सम्प्राप्तः । | 
सीता--अज, तदो किं विलम्बीअदि | | 
[ आये, ततः किं विलम्ब्यते । ] । 
रामः-रत्वरितं प्रवेशय । | 
[ कञ्चुकी निष्कान्तः । प्रविश्य । ] 
अष्टावक्रः- स्वस्ति वाम्‌। 
रामः--भगवन्‌, अभिवादये । इत आस्यताम्‌ । 


CO SS वार्तिकादस्य चित्तविकारे वृत्तिः | काम्यन्त इ 


ति कामाः | कर्मणि घञ्‌ | रहक्षेत्र- | 
पुत्रादयस्तानित्यर्थः | 


: अर्थात्‌ चित्तविकृति को प्रात होते हुए | | 
रिप्पणी Ds केब्चुकी. - | 
हे : ञ्चु का लक्षण नाव्वशास्तरकारों ने इस प्रकार दिया | 


थे बिप्राः 


अस्य अस्ति, इस अर्थ में ‹ क ढ।ला-ढाला कुर्ता ) । कञ्चुकः | 
पछि काल्खुकेबाज्नन्दी केवा: i Col ion. 0िनकेाऽकैकव्मस्त मेकर 
be जत भी काञ्चुकेय शब्द का प्रयोग किया है. 


पी 
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अनु ०--( प्रिये,) यह ऐसा ही दै । निश्चय ही ये संसार ( शरीरानुबन्धि सुख-दुःख 
समुदाय ) के अंश हृदय के मर्मस्थलो को ठुकड़े-ठकड़े कर देनेवाले ६ जिनसे एणा 
करते हुए विद्वान्‌ लोग सभी कामनाओं को छोड़कर वन में विश्राम करते हैं । 

अनु०-- ( प्रवेश करके ) 

कब्खुकी--रामभद्ग, ( ऐसा कहने पर बीच में ही सशङ्क होकर ) महाराज ! 

अजु ०--राम--( मुस्कराते हुए ) आर्य, पिताजी के सेवक लोगों का मेरे प्रति 
रामभद्र, इस प्रकार का व्यवहार ही अच्छा लगता ६। अतः जैसा (पहले का) अभ्यास 
है, कहें | 

अनु०--कड्चुकी--महाराज, क्रष्यश्वङ्ग के आश्रम से अष्टावक्र आये हुए हैं | 

सीता--आर्य, तो विलम्ब क्यों १ 

राम--शीघ्र बुळाइये | 

( कञ्चुकी चला जाता है । प्रवेश करके | ) 
अनु ०--अष्टावकक--आप दोनों का कल्याण हो । 
राम--भगवन्‌, अभिवादन करता हूँ | इधर बैठिये | 


बी०--उपचारो व्यवहारः | यथाम्यस्तमभ्यस्तमनतिक्रम्य । यथार्थत्वात्समासः । 
अभिधीयताम्‌ ॥ अष्टावक्रस्तदाख्यः । अशे वक्राण्यस्येति विग्रहः । योगरूढ्शब्दः । 
अष्टनः संज्ञायाम्‌? इति दीर्घः । हास्यानुप्रवे्ञार्थमष्टावक्रप्रवेशः | 

दिप्पणी;- अष्टावक्र- जीवानन्द ने अष्टावक्र की उत्ति के सम्बन्ध में लिखा है 
अष्टसु अवयवेषु वक्रः, अष्टौ वक्राणि यस्य इति वा, विग्रह में अष्टनः संज्ञायाम्‌ ( पा० 
६. ३. १२५) सूत्र से 'अष्टा यह दीर्घं हो जाता है। 

इन्होंने महाभारत के वनपर्व १३२ वें अध्याय की कथा भी उद्धृत की है-- 
“प्राचीन समय में सारी रात अध्ययन करनेवाले कहोष्ट ( कहोड़ ) नाम के कोई 
ऋषि थे, उन्हाने उद्दालक नाम के अपने गुरु की सुजाता नाम की कन्या से विवाह 
किया । कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई, उसका वह गर्भ अग्नि के समान 
तेजखी था । पुष्ट होने पर उस गर्भ ने, शिष्यो से घिरे हुए तथा स्वाध्याय में लगे हुए 
अपने पिता कहोड से कहा-- पिताजी, आप रात-भर वेदपाठ करते हैं तो भी आपका 
पाठ शुद्ध नहीं हो पाता ।' कहोड़ को उलाहना सुनकर अपमान का अनुभव हुआ 
और उन्होंने गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया-- ; 

“तू, पेट में रहकर ही ऐसी टेढ़ी बातें करता दै, अतः तू आठौं अज्ञों से टेढ़ा हो 
जायगा |? अतः वे आठ अङ्ग से वक्र होकर ही पैदा हुए । 


००वी.कन्ञसाएप्रद्भऱ्सान्छम एमी. णास लकत या ति सूजेण 


iy Siddhanta eGa सदा Gyaan Kosha 
ककारलोपः | तस्मिननबदिष्टा कारस्येषत्‌. ्पृष्टयकारश्रूतिश्च प्राकृतव्याकरण | 
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३० [ उत्तररामचरितम्‌ 

सीता-भअवं, णमो दे। अवि कुशलं सजामातुअस्स गुरुअणस्स 
अज्जाए सन्ताए अ | व 

[ भगवन्‌ नमस्ते । आपि कुशळं सजामादृकस्य गुरुजनस्यायायाः शान्ताः 
याइच । ] { 

रामः-नि्विज्नः सोमपीथी भावुकों मे भगवानृष्यश्ङ्गः, आर्या च 
शान्ता । Ee 

सीता-अम्हे वि सुमरेदि । 

[ अस्मानपि स्मरति ] 


अष्टावक्र--( उपविश्य ) अथकिम्‌। देवि, कुलगुर्भगवान्वसिष्ठर्त्वा- 


मिदमाह 
विइवम्भरा भगवती भवतीमसूत 
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते । 


टिप्पणी--कुशल--यहाँ ब्राह्मण ऋष्यश्रुद्ध और उनसे विवाहित क्षत्रीयकन्या होने 
पर भी शान्ता के तथा सपत्नीक वशिष्ठ के ब्रहतेज की प्रधानता के कारण छुशळ 
-चन्द्‌ का प्रयोग मनु के अनुसार ही है । मनु ने कहा है-- 
“ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌ क्षत्रवन्धुमनामयम्‌ | 
वी०--निर्विध्न इति । सोमपीथी । सोमपा इत्यर्थः | भावुक: पूज्यः । शान्ताः 
पतित्वादिति भाबः | | 
पके मकार की लता है। यद्यपि इसके सम्बन्ध 
में कोई न तो निश्चय हो पाया है, न इसको प्रत्यभिज्ञा ही | तथापि इसके वर्णन से 
त्‌ औषधिविशेष है जो हिमालय 


पर मिलती है | इसके रस के अनेक गुणों, जेसे- पुष्टि, हर्ष, एकाग्रता, मादकता 


आदि का वर्णन है | प्राचीनकाल में कपि-मुनि यज्ञादि में, विशेषकर सोमयाग में 
शर्करा के साथ इसके रस का पान किया करते थे | 


सोमः सोमरस; तस्य पीतं पानं. तदस्यास्तीति, विग्रह में त्यय 
उ पान, १ विग्रह में इन्‌ प्रत्यय करने पर 
सोमपीती और 'प्रप्रोदरादीनि (पा ) सूत्र से तकार का थकार करके सोम- 


पीथी, अथवा पा धातु से 'पातृ ठुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक? ( उणा० २. ७) सूत्र 
से थक, प्रत्यय होने पर सोमपीथ तथा इन्‌ करने पर 'सोमंपीथी? 


-कहीं 

“सोमपीती” पाठ भी बनता है। बनेगा । कहीं क 
ची ०--विइवंभरेति । नन्दिनी गुणपूर्ण | ' ग 

इनिठनौ? इति इनिप्रत्यय जप नदि समृद्धी इ भावे घञि अव 


ह ति “1 स्काक्षरात्कतोञ्जाताविति निधेधस्तु प्रायिक: । अह्यादिणिः 
निर्वा | ननतत्वात्‌डीप्‌ | नन्दिनि पुत्रि | संबोधनम्‌ । इद च लाकं छनक 
व्रि इति वद्यामाणरीध्या?० वमति तर रि भगवती 0013113 6' विश्व॑भरा 
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सीता--भगवन्‌ , नमस्कार | जामाता सहित गुरुजन का ओर आर्या झान्ता 
का कुशल तो है ? 

अनु ०--राम--मेरे आदरणीय सोमपायी भगवान्‌ ऋप्यश्रुङ्ख आर आर्या दान्ता 
निर्विष्न (तो) 


सीता--हम लोगों का स्मरण (तो ) करते हैं | 
अश्टावक्र--( बैठकर ) और क्या । हे देवि, कुलगुरु भगवान्‌ वसिष्ठ ने आपसे 
यह कहा । 


अनु०--आपको विश्व का भरण-पोप्रण करनेवाली भगवती ( बसुन्धरा ) ने 
जन्म दिया; ब्रह्म के समान राजा जनक आपके पिता हैं; हे आनन्ददायिनि, उन 


भूमिः । भूरित्याद्यनुकत्वा विश्वंभरोक्ति: क्षान्तिप्रधानतासूचनाय । भवतीं पूज्यां त्वामसूत 
सूतवती । “पूङ्‌ प्राणिप्रसवे? लङ | शपो छुक। विइवंभराशब्दस्ठु “संज्ञायां अऋतृ- 
इत्यादिना खच्प्रत्ययमुमागमाभ्यां निष्पन्नः । प्रजापतिना त्राणा समः । खाध्यायादिना 
त्रहातुल्य इत्यर्थः | “मान्धातारमपारसंसदि महद्भावे यशोराझिषु' इत्युक्तरीत्या ब्र्मवत्‌ 
माहात्यशाद्वीति वा । राजा । राजते दीप्यते इति | “कनिन्‌ युवृषिताक्षि- इत्यादिना 
कनिन्प्रत्ययः । ब्रहमज्ञानपरिपूर्णतया नैष्ठिकवन्निरतिशवदीसियुक्त इत्यर्थः | इदं चोक्तं 
मीमांसायाम्‌ “क्षत्रियत्वगतेश्रः इति सून्नविष्यवाक्यप्रकरणे जानश्रुतीनां क्षत्रियद्तान्ते 
स्पष्टम्‌ | यद्वा ज्ञानभक्तिवैराग्येरस्मदादीनपि रञ्जयतीति राजा धातूनामनेकाथत्वादिति । 
जनकः पूरवोक्तम्रकारेण श्रुतिषु प्रसिद्धः । “जनको ह वैदेहः, 'कमणेव हि संसिद्विमा स्थिता 
जनकादयः? इत्यादिषु प्रसिद्ध इत्यर्थः | ते पिता | येषां राजञां कुलेष्विति बहुत्वं पूजायाम्‌ । 
उद्भूतावयवविवक्षया, कुल हूयुत्पादकप्रबन्धः | सव जगत्सुवांत कमाचुठान श्र स्यतीति 
वा सविता सूर्यः गुरुः पिता । वयमहम्‌ | अस्मदो द्वयोस्च' इति एकत्वे ब्रहुवचनम्‌ । 
सविशेषणस्य प्रतिषेधः? इति तु न विधेयविशेषणविषये । “ततो नु त्वं प्र यान्वयमाप 
हताशाः प्रियतमाः? इत्यादिप्रयोगात्‌ । यद्वा वसिष्ठाङ्गिरसौ ऋपी प्राचेतसस्तथा’ इति 
वक्ष्यमाणरीत्या वाल्मीकेः, ज॒म्भकास्नसंप्रदानेन विश्वामित्रस्य, वामदेवादेश्च ग्रहणात्‌ 
क्यमिति बहुवचनम्‌ । गुरुरित्यनुषक्तस्य वचनविपरिणामात्‌ गुरवो हितोपदेष्टारः । शणा- 
तीति गुरु: । 'कृगोरुच्च? इत्यौणादिकसून्नेण निष्पन्नोऽयं शब्द: । 'गुशन्दर्त्वन्धकार 
स्यात्‌ रुशब्दस्तन्निवर्तकः? इति निरुक्त्या अज्ञाननिवर्तक इत्यथः | गुरवः पितर इत्येव 
नार्थः । “स हि विद्यातस्तं जनयति’ इति स्मृतेः, पुत्रका इति होवाच इत्यादि पुराणा- 
च्च । तेषां पार्थिवानाम्‌ । “सर्वा पूर्वमियं येषामासीत्कत्स्ना वसुंधरा’ इत्युक्तमुख्यप्रथिवी- 
पतित्वधर्माणां वधूरसि स्नुषासि ॥ ९ ॥ 

अन्वय--भवतीम्‌ विस्वम्भरा भगवती असूत; प्रजापतिसमः राजा जनकः ते 
पिता; नन्दिनि, तेषाम्‌ पार्थिवानाम्‌ त्वम्‌ वधूः असि, येघाम्‌ कुलेषु सबिता गुरुः वयम्‌ 
च ( गुरवः ) ॥ ९ ॥ 


००डिफाएी ऽन्ळविशर षप विस कि कह, सिन (हज प्रांत खो जिभाहिक ० 


३२ [ उत्तररामचरितम्‌ 


तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनि पार्थिवानां 
Ce 
येषां कुलेषु सविता च गुरुवयं च ॥ ९॥ 
तत्क्रिमन्यदाशास्महे । केवलं वीरप्रसवाभूयाः । 
-राम-अनुग्रहीताः स्मः । 
लोकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतंते । 
A ति ९५ १ 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्था5नुवर्तते ॥१०॥ 
सहितपिदमः? ( पा० ३. २. ४३ ) सूत्र से खचू प्रत्यय और “अरुद्िषदजन्तस्थ मुम्‌? 
(पा० ६. ३. ६७ ) सूत्र से मुमागम होने पर विश्वम्भर ओर सर्रीलिङ्ग में विश्वम्भरा 
शब्द बना है | 


तेषां वधू: ` "` येषांकुलेपु--जीवानन्द ने लिखा दै--'अत्र यच्छब्दमादावभिधाय 
पश्चात्तच्छन्दस्य प्रयोग एव युक्त इति विधेयाविमर्शदोप्र: मृग्यः, सच पराद्ध गतचरणयो; 
वैपरीत्यं विधाय समाधेयः? | बात यह है कि पहले येषां कुलेषु इत्यादि कहकर तेपां 
'पार्थिवानां इत्यादि यदि कहा गया होता तो पहले उद्देश्य होता और बाद में विधेय | 
अतः उद्देश्य का विधान पहले और विधेय का विधान बाद में होना चाहिए » यह 
सिद्धान्त परिपालित हो सकता था, किन्तु ऐसा न होने से इस विधेयाविमर्श दोष की 
उद्भावना की गयी है | साहित्यिकों में 'न्यवकारो ह्ययमेव? इत्यादि पद्म में भी इस 
दोष के होने की चर्चा है । 'जीवानन्द” ने तृतीय में चतुर्थ चरणों की विपरीतता करने 
मै इस दोष के निराकरण का उपाय सुझाया है | लगता ऐसा है कि पद्यां का अर्थ 
'समझते समय अन्वय को अवस्य ध्यान में रखा जाता है अन्यथा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। 
अन्वय करने पर इस दोष की उद्भावना भी नहीं की जा सकती है। सम्भवतः इसी- 
लिए महाकवि कालिदास ने 'अस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा? इत्यादि पद्म में असि 
डस विधेय का प्रथमतः प्रयोग किया है | 

अष्टावक्र ने जानकी के पितृकुल और इवसुरकुळ दोनों की उदात्तता और सवम्‌ 
हरे व्हू 232 की बात तथा हिन्दूधर्मशास्रों के अनुसार हिन्दू परिवारों को सदाचरण 
'स॑ प्रवृत्त करनेवाले उन ऋषि-महर्षियों पा या Ss 
“होता दै कि स्नेह्याप्रिक्त जग पज टाकी ला कर ल 
`पृथिवी की तरह सर्वेसह्दा बनकर झेल लेगी औ विदेह च्य कट है 
र मे ह ह की तरह सांसारिक चा 
हि री पिया द्वारा बताये गये मार्ग पर चल्ने 

बी०--तदिति । तस्मात्‌ अन्यत्कि वक्ष्यमाणादितरत्किमाशास्महे । आङ; शाख 


व्य णी 2 विश्वम्भरा 
णा डात थातोळटू | अयं भाव;--तव गुणातिशयो नाञ्ञास्यः ) तस्य॒ ° 
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0 गन्द; प्रयुक्तः | गर्भ लक्षणया गर्भसमये दोहदः इति गर्भदोहद 
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अष्टावक्र-इदं च भगवत्यारुन्धत्या देवीभिः शान्तया च भूयोभूयः 
संदिष्टम्‌। यः कश्चिद्गर्भदोह्ृदोदयो भवत्यस्याः सोऽवश्यमचिरान्सानायितञ्य 
इति । 

राम--क्रियते यद्येसा कथयति । 

अष्टाबक्र--ननान्दुः पत्या च देव्याः संदिष्टम्‌-'वत्से, कठोरगर्भेति नानी 
तासि। वत्सोऽपि रामभद्रस्वद्िनो दार्थमेव स्थापितः । तत्पुत्रपूर्णात्सब्नगमायु- 
ष्सती द्रक्ष्यामः’ इति । १ 

रामः--( सहर्षलूज्जास्सितम्‌ ) तथास्तु । भगवता वसिष्ठेन न किंचिदा- 
दिष्टोऽस्मि ? 

अष्टावक्रः--श्रूयताम्‌ । 

जामाठ्यज्ञेन वयं निरुद्धा्त्वं वाल एवासि नवं च राञ्यम्‌ । 

युक्त प्रजानामनुरञ्जने स्यास्तस्मा्यशो यत्परमं धनं बः ।।११। 


वी०-इदं चेत्यादि | गर्भस्य दौहृदं लक्षणम्‌ “सकीचकैर्मासतपूर्णर्ध्रः' इतिवत्‌ 
विशेष्यमात्तपरम्‌ | अन्यथा दौद्वदशब्दस्बैव गर्भचिह्ृवाचित्वात्‌ | तच विशिष्टवस्तुविष- 
याभिळापादिरूपम्‌ | तस्योदव आविर्भावः 1 मानयितव्यः संभाचयितव्यः | तथा संपादनेन 
सफळीकार्य इति भावः | 

टिप्पणी: गर्मदौह्ृदोदयो--इसका पाठभेद "गर्भ दोहदो? मी मिलता टै । मोनि- 
यर विलियम ने 'दोढृदं? अथवा “दोहद? शब्द माना है | और इसका अर्थ “107७10 
longing of Pregnant woman अर्थात्‌ गर्भिणी स्त्रियों की विक्त इच्छा” किया 
है । राघव ने गर्भ का लक्षण? अर्थ किया है। जह 


हाँ तक दोहद शब्द का सम्बन्ध है 
असर सिंह अः थ इच्छ क्षाः वर वाञ्छ ~ ७७. >, 
ह ने अथ दोहदम | २ छाकाङ्कषास्पहेहातृडवाञ्छालिप्सामनोरथः | कामोभिः 


लापस्तर्षेशच | ( अम० १-७-२७-२८ ) लिखा दै | रामाश्रम ने अपनी टीका में-- 
दोहं आकर्ष ददाति। आतोड्न॒ुय-? ( पा० ३-२-३ ) इति कः | अयभिच्छामात्र- 
वाच्यपि विशेषेण गर्मिणीच्छायां प्रयुज्यते । 'दोहदो गर्भलक्षणे | अभिलाप्रे तथा गर्भ 
इति दैमः ( यद्यपि टिप्पणीकार ने लिखा--हैमे ठु नोपलम्यते ) दिया है | एक अन्य 
स्थल पर अमरसिंह ने श्रद्धाङदोहदवती' ( अम० २-६-२१ ) कहा है । रामाश्रम ने 
'दोहदं गर्मिण्यमिळापरो5स्यस्या: मठुप्‌ ( पा० ५-२-९४ ) | दे ( गर्भवशाद्‌ अभिलाप्र- 
विशेषवत्या: ) दिया है । _तररामचरित के एक टीकाकार ने धार्म दोहदो' पाठ 
मानकर ऐसा लिखा है--'दोहम आकर्षे इच्छाविशेषमित्यर्थः ददाति उत्पादयति 
इत्यर्थः इति दोहदं गर्मिणीमनोरथः अथ दोहद॑ इच्छा काङक्षा स्पहेहा इयमरः । तत्र 
महेश्‍वरः गभिणीच्छायामिच्छामात्रेष्पि दोहदम्‌ | दोहरब्देनैव सिद्धे अर्थ विशेषार् गर्भ 


वक्तीवत्नमुक्तम्‌ ~ हदः | अमरेण दोहृद दन्दस्य 
र 221 उनपुसकत्वमस्य अङ्गीङृतमू | Professor Max Muller 
Was inclined (० derive the word 


i h 
6-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. हीह ७जचो चः FOEnopis PAR फिकी 


Fs 


प्रथमोऽङ्कः | 


०८७ 


र 
१ 


अच्चनु०--अष्टावक्र--मगवती अरुन्धती, देवियाँ ओर झान्ता -ने पुनः पुनः यह 
सन्दिष्ट किया है कि इसकी ( सीता की) जो कोई गर्भ की ( गर्भधारण करने के 
कारण उत्पन्न ) इच्छा हो उसका तुरत आदर ( सम्पादन ) होना चाहिए | 
अजु ०--राम--यदि यह कहती दै तो अवश्य किया जायगा | 
अनु ०--अष्टावक्र- ननद के पति ( क्रष्यश्वङ्ग ) ने भी देवी के लिए सन्देश दिया 
--'वत्से, तुम पूर्णगर्मा हो अतएव तुम नहीं लायी गयी हो । वत्स रासभद्र भी तुम्हारे 
मनोरञ्जन के लिए ही रोके गये हैं । अतः पुत्र से भरी हुई गोदवाळी आयुष्मती को 
लोग देखेंगे । 
अजु ०--राम--( हर्ष एवं लज्जामिश्रित मुस्कराहट के साथ ) वेसा ही हो | 
क्या भगवान्‌ वसिष्ठ ने मुझे कोई सन्देश नहीं दिया है ? 
अष्टावक्र--सुनें । 
अजु ०--हमळोग जासाता के यज्ञ के कारण रुक गये हैं, तुम 
भी नया ही है, ( अतः ) प्रजा के अनुरज्ञन में लग जाओ, उ 
लोगों का परम धन दै । 


MY 


दोहद्‌ is a Prakrit form of the word दोंहृद which means pregnancy 
and the Prakrita form has become naturalised in Sanskrit.’ 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि “दौहद, दौर्हृद और दोहद” इन तीनों का, 
इच्छा, गर्सिणी स्त्री की इच्छा ओर गर्भलक्षण, समान अर्थ दै । जहां तक 'गभलक्षण 
र्थ का प्रदन है, दोहद का ही गर्भलक्षण अर्थ होने से गभदोहद करने में पुनरावृत्ति 
प दोष हो जायेगा जिसका निराकरण राघव ने “सकोचकेर्मारुतपूर्णरन््रैः 'इस रघुवंश 
के प्रयोग का उद्धरण देकर क विशेष्यपरम्‌? । बात यह है कि जहाँ विशेषणपद्‌ 
का अर्थ विशेष्य पद के अर्थ में ही अन्तर्भूत हो जाता हो, जैसे “सा कन्दुकैः कृत्रिमपुन्न- 
कैश्च? ( कु० ) पद्य में पुत्रक का ही अर्थ कृत्रिक पुत्र है कृत्रिम विशेषण व्यर्थ 
है-वहाँ विशेषणपद विशेष्यमात्रपरक मान लिया जाता है । वामन ने कहा भी है-- 
ची ०--क्रियत इति | एषा कथयति यदि क्रियत इत्यन्वयः | 
बी०-ननान्दुरिति | ननान्दुः । शान्वाया इत्यर्थः । देव्या इत्यस्य पूर्वोत्तराभ्यां 
संबन्ध; | तथाच देवीसंबन्धिननान्दपतिना देव्याः संदिष्टम्‌ । देवीं प्रति संदिष्टमित्यर्थः । 
पुत्रपूर्ण उत्सङ्गोऽङ्को यस्या. इति बहुत्रीहिः । यद्वात्र पूर्णपदेन यमावित्यपि सूच्यते. 
अन्यथा पुत्रवदुत्सज्ञामिति वक्तुं शक्यत्वात्‌ । द्रक्ष्याम इति | एतत्‌ बीजानुगुणप्रयोजन- 
विभावनरूपायुक्तिनाम सन्ध्यङ्गमुक्तं भवति। तदुक्तम्‌ बीजानुणुणप्रयोजनविभावना 
युक्तिः? इति । 
वी०---जामात्रिति । क्रष्यश्ज्वेति वक्तव्ये जामात्रित्युक्तं पूज्यतास्फोरणाय । एवं च 


तदिङ्गितं जञात्ववास्माभिस्तनासितव्यम्‌ 1 किं पुनस्तत्कृतबहुनिरबन्धे सतीत्यत आह-- 
निरुद्धा घि धी श्व कै झी ०९१९१०२१११6 शरो विश वसि अ 
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रामः— है 
यथा समादिशति भगवान्मेत्रावरुणिः । 


स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय ळोकस्य मुत्चवता नास्त से व्यथा || १२॥ 


ननु कुत ईदशत्बरातिशय इत्यत आह--त्वं बाल एवासीति । नतु राञ्यतन्त्रविचारोः 
पमर्दामिज्ञ इत्यर्थः | किंच दशरथजामातरं ऋष्यश्दृङ्गं जामातेति निदिंशन्वसिष्ठः खस्य 
दशरथस्थानीयतामभिप्रेति | तच्च रामबुद्ध्या स्वबुद्ध्या च | एवं चात्रस्यबालशब्द/ | 
पुन्रत्वाभिप्रायमूलकः । ततश्च ननु यचचत्राचार्यकं प्रस्तुतं स्यात्‌ इति तदागमने त्वरातिशय | 
इति | न केवलमहमाचार्यः, किन्तु त्वद्बुदूध्या दशारथस्थानीयस्च | तथाच त्वदीयरा- | 
ज्यतन्त्रविपयकास्थानानर्थशङ्का माभसंनिकृष्टं बाधत इत्वाह--त्वं वाल एवासि । | 
नत्वन्यादशरघुकुळराजवत्‌ शिष्य इत्यर्थः । तथाच | तव िष्यमात्रस्ये पौरो हित्यादिकरं | 
वामदेवादयो निर्वक्ष्यन्तीति तदर्थं नास्माकं त्वरा | किंतु तत्पुत्रत्वात्‌ त्वां युवराजीकृत्य 
महाराजस्थानीयेन मया राज्यतन्त्रो विचारयितव्यः | अन्यथा न मामतिदाड़ा मुञ्चतीति | 
भावः | नन्वस्तवम्‌, तथापि युद्धादिषु ळब्धवर्णस्य योवराज्यस्य पालने सहापापेक्षा 
नास्तीत्यत्राह--राज्यमिति | नवं च नवमेव । नतु युद्धादिवत्‌ परिः चितपूर्व मित्यर्थः | | 
ननु तहि किं कर्तव्यमित्यत्राह-युक्त इति । युक्तः संनद्धः | योग संनहन? इति कोशात 
स्वस्मादात्मन आत्मीयाद्वाः | परमं सर्वोत्कृष्ट प्रसिद्धधनस्य क्षवित्वमिति, तदव्वावृत्ति; | 
परमशब्दन निवृक्षिता | थनं ळब्वांशपरिपालनाळब्धांचार्जनाम्यां धनतुल्समित्यर्थः ॥११॥ | 
अन्वय--वयम्‌ जामाठृय्ेन निरुद्धाः, त्वं वाळ एव असि, राज्यम्‌ च नवम्‌ | 
( अस्ति ) । प्रजानाम्‌ अनुरञ्जने उक्तः स्याः तस्मात्‌ ( एव ) वः यत्‌ ( यश: ) वः | 
परम धनम्‌ || ११॥ | 
टिप्पणी:--प्रजानामनुरञ्जने--जीवानन्द्‌ ने लिखा है--“यदसां परमधनले- | 
ह ६ त ताल समवा फा 
. “जानकीमपिः ` मुञ्चतो नास्ति मे व्य क ऱ्य 2448 हि 
था इत्यादिना जानकीविवासनं ल्गेकानामछु' 
रञ्जनाय करिष्यते इत्यमिधास्यते | पञ्चात्‌ बहुधा विव्रतस्य सीताविवासनरूप फलस्पातर 
प्रथमदेतुभूतं वीज लोकानुरञ्नरूपममिहितम्‌ । तथाहि दर्पणम्‌-- 
अव्यमात्र समुद्दिष्टं बहुधा यत्‌ विसर्पति | 
कढ्स्य  प्रथमोदेवुर्वीजमित्यभिधीयते |” इति | 


[प के न करने का तार्य प्रजा का अनुरञ्जन ही था | 
पिक दृष्टि ओर छोककल्याणदृष्टि दोनों की सिद्धि है ने 
भी कहा दै-- नों की सिद्धि है । कालिदास 
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aS र सोडमूरन्वर्थो शजाग्रकृतिरज्ञनाद ॥ ( रघुवंदा ४-१२ ) | 
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अनु ०--राम--जैसा भगवान्‌ वसिष्ठ आदेश देते हैं ( करूँगा ) | 
अनु०--लोक ( प्रजा ) के अनुरञ्जन के लिए स्नेह, दया और सौख्य अधिक क्या 


LN 


( कहें ) जानकी को भी छोड़ते हुए मुझे ( कोई ) पीड़ा नहीं है ॥१२॥ 


राजा, प्रजा की सभी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना अपना कर्तव्य मानता 
था --प्रजानां विनवाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि | स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः ||” 
( रघुवंश १-२४ ). | वह प्रजा पर जो कर आदि लगाता था वह भी प्रजा के कल्याण 
के लिए ही होता था--'प्रजानामेव मूत्यर्थे सताम्यो बलिसग्रहीत्‌' "॥ ( रघुवंश १-९८ ) 
प्रजा प्रधान थी, राजा व्यवस्थापकमात्र अपने को समझता था । महर्षि वसिष्ठ ने राम 
भद्र को भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करने की सलाह दी है न कि “यदैव राज्ये 
क्रियतेऽभिप्रेकः तदेवयाति व्यसनेषु बुद्धि” के अनुसार विपथगासी होने की जिसंकी 
आशंका के कारण विद्यमान थे । 

बी०--यथेति । यैत्रावरुणिः मित्रावरुणयोरपत्यमित्यथें वाहादित्वादिञ प्रत्यय; | 
“देवताइन्द्रें च इत्यानङ्‌ | इयं च कथा पौराणिकी वेदितव्या | समादिशत्याज्ञापयति । 
तथा करोमीति शोषः । 

रिप्पणी:---मैत्रावरुणि:--मित्रश्‍च वरुणश्च इस विग्रह में “चार्थे इन्द्रः ( पा० 
२-२-२९ ) सूत्र से द्वन्द्व समास होने पर और “देवता इन्हे च' ( पा? ६-३-२६ ) सूत 


~ 


से पूर्वपद के बाद आन होने पर “मित्रावरुण? शब्द बनेगा जो द्विवचन में ही प्रयुक्त 
होगा । मित्रावरुणयोः अपत्यं पुमान्‌ इस विग्रह में अत इज ( पा० ४-१-९९ ) सूत्र 
से इज प्रत्यय तथा 'तद्धितेष्वचामादेः' (पा० ७-२-११७ ) सूत्र से आदि अच्‌ की 
बृद्धि प्राप्त हुई किन्तु “देवता इन्हें च? ( पा० ७-३-२१ ) से उभयपद के आदि अच्‌ 
की वृद्धि प्राप्त हुई किन्तु “दीर्घाच्च वरुणस्य' ( पा० ७-३-२३ ) सूज्ञ से निषेध होने के 
कारण आदि अच्‌ की बृद्धि होकर मेत्रावरुणिः पद की सिद्धि हुई । 

राघव और जीवानन्द ने बाह्वादिभ्यश्च? ( पा० ४-१-९६ ) सत्र से इञ्‌ प्रत्यय 
का विधान किया है किन्तु बाह्वादिगण में इस शब्द का पाठ नहीं है । यदि उसे 
आकृतिगण कहकर यहाँ इञ्‌ प्रत्यय मानें तो इसकी अपेक्षा अत इज? प्रत्यय ही 
उचित प्रतीत होता है । वसिष्ठ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जीवानन्द ने लिखा है— 

उर्वशी इष्ट्वा विमुग्धयोः मित्रावरुणयोः स्कन्नं तेजः कुम्भेवहिरन्तश्च पतितमासीत्‌ , 
तत्र तु वार्हः वशिष्ठः अन्तश्चागस्त्यः जरे, इत्येव वशिष्ठस्य मैत्रावरुणिसंज्ञायाः अगस्त्य 
स्यकुम्मयोनिसंज्ञायाशच हेतुः विष्णुपुराणादौ द्रष्टव्यः । एवमेव सायणाचारय्याः आहुः 
ऋग्वेद भाष्ये 

“<तयोरादित्ययोः सत्रे दृष्टवाऽप्सरसमुर्वशीम्‌ । रेतश्चस्कन्द तत्‌ कुम्मेन्यपत द्वास- 
तीबरे तेनैव तु मुहुत्तेन वीर्य्यवन्ती तपरिचनौ । अगस्त्यश्च वशिष्ठश्र तत्रषी सम्बभूवतुः । 
बहुधा पतितं रेतः कलशे च जले स्थळे, स्थळे वशिष्ठस्तु मुनिः सम्भूत ऋषिसत्तमः ॥2 
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` आदि जो रामभद्र के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषताएँ हैं 
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सीता--अदो जेव्व राहवधुरंधरो अज्जउत्तो । 
[ अतएव राघव धुरंधर आर्यपुत्रः । ] | 
रासः--कः कोऽत्र भोः । विश्राम्यतादष्टावक्रः । 
अष्टावक्रः--( उत्थाय परिक्रम्य च ) अये, कुमारलक्ष्मणः प्राप्तः 1 (इति 
निष्क्रान्तः । ) 


( प्रविश्य ) 
लक्ष्मण;- जयति जयत्यायेः । आर्य, अर्जुनेन चित्रकरेणास्मदुपदिष्टमार्यस्य 
चरितमस्यां बीथ्यामभिलिखितम्‌ । तत्पश्यत्वार्यः । 


च 


वी०- स्नेहमिति | स्नेहनो हि सुखरूपः सुखान्तरहेतुश्च | किंच “शरीरं वसु विज्ञानं 
मित्रार्थे संपरित्यजेत्‌? इत्युक्तरीत्या सर्वा पक्षया प्रशस्तश्च | अपिच 'अहेतः पक्षपातो 
यस्तस्य नास्ति इत्युक्तरीत्या दुर्नवर्स्यक्च | तथाच तत्परित्यागोडपि मम न दुःखायेति 
भावः । स्नेहस्य व्यवस्थितविप्रयत्व एव गुणत्वम्‌ , अन्यथा ठु दोपरत्वमस्तीति निष्कर्ष; | 
दया ठु सर्वविषयापि गुणत्वं न सुञ्चति | यथा सर्वभूतेषु सर्वत्र संतुष्ट्या येनकेनचित्‌ | 
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च दुध्यत्याशजनार्दनः |” इत्युक्त्या धर्मरूपतया च | किच पर- 
दुःखाधीनसत्तया तन्निवृत्ति विना दुर्निवर्त्या | तामपि मुञ्चतो मम न व्यथेति भावः | 
एतेषां व्यतिरेकेऽप्यात्मनो न व्यतिरेक इत्यस्यापकर्षः | सीता तु प्राणेभ्योऽपि गरीयसीः 
इत्युक्तरीत्या जीवितं प्रत्यपि मधानसूता | किंच अद्यावसितं रामस्य जीवितपरयोजनम्‌' 
इति वक्ष्यमाणरीत्या मद्व्यतिरेकप्रयोजनव्यतिरेकबत्ी | पूर्वाक्तस्नेहदयासोख्येः सतुष्टोऽह 
लय । तथाभूतामपि मुञ्चतो मम न व्यथेति भावः | सीतामित्यनुक्त्या जानकी- 
मित्युक्तिलोकाराधनापेक्षया ब्रह्मवित्तभजनकानुरोधो5प्यकिंचित्कर इति सूचयति | लोके 
हि अभिमतवस्तुपरित्यागात्पूर्वकाळे तस्य संनिधानात्‌ न दुःखभूयरत्वम्‌ | परित्यागात्पर- 
5वभूयस्त्वम्‌ | तत्परित्यागकाले तु भवति दुःखभूयस्त्वं तावद्‌- 
वर्तमानत्वात्‌ 1 मम ठु बत॑मानकालेऽपि न दुःखमिति वर्तमानार्थकमुञ्चत इति पदतो 
लभ्यते | व्ययेति सामान्यरन्देन मनोव्याधिरपि नेत्यर्थ: ॥१२॥ 


र nr मोक्षणे' ( तुदादि उ० १३८ ) धाव॒ से वर्तमान अर्थ 

लट ( पा० ३-२-१२ ३) सूत्रसे लट लकार, “लटः आातृशानःचा ०? (पा? 
१-९-१२४ ) सूत्र से शतृ प्रत्यय शिमुचादीनाम्‌” ( पा० ७-१-६९ ) सूत्र से नुम्‌ होने 
पर मुञ्चत्‌ , प्रष्ठी एक वचन में मुञ्चतः प्रमोग बनेगा | 


इसी वर्तमान काः ल को व्यान में रखकर 
छ को ध्यान में रखकर राघव ने उचित ही कहा है कि स्नेह, दया 


द की बात व 
प्राण से भी अधिक 9 न्हे छोड़ने की बात दूर रहे, 
समय किसी पीडा 2 0 जाके अनुरञ्ञन के लिए रामभद्र छोड़ते 
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अनु ०--सीता--इसीलिए आर्यपुत्र रघुवंश में अग्रणी दै | 
अलु०--राम--अरे, यहाँ कोई दै ? भगवान्‌ अष्टावक्र को विश्राम कराओ | 
अष्टावक्र--( उठकर ओर घूमकर ) अये ! कुमार लक्ष्मण आ गये | 
( चले गये | ) 
( प्रवेश करके ) 
अनु०--ल आर्य की जय हो, जय हो । आर्य, हमारे द्वारा उपदिष्ट 
चरित इस चित्रमित्ति पर अर्जुन नाम के चित्रकार ने बनाया दै, उसे आप देखें 


देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को भविष्य में छोड्नेवाला दै तो 
पहले से ही उनकी व्यथा का अनुभव नहीं करता, अथवा छोड़ देने के बाद कुछ दिन 
बीत जाने पर भी उतनी व्यथा नहीं होती अपितु जिस समय छोड़ता है उस समय भी 
यदि व्यथा न हो तो मानना पडेगा कि वह कोई मर्यादा पुरुषोत्तम ही है । भगवान 
राम के जीवन का जो कुछ है उन सभी का प्रजा के अनुरञ्जन में ही विनियोग करना 
चाहते हैं । ११ वें इलोक में वसिष्ठ के सन्देश में इसी बात का संकेत भी ह-- युक्त 
प्रजानामनुरञ्जने स्याखस्माद्‌ यशो यत्‌ परमंधनं वः ( उ० च० १-११ ) | 

वी०--राघवधुरंधरः । खुवंशश्रेष्ठ इत्वर्थः । राघवपदोपादानं साभिप्रायकम्‌ । 
झरणागतसंरक्षणभूतदयालोकाराधनैकपररडंवंशजस्य बवेदमनुरूपमित्यभिप्रायः | 

वी ०विश्राम्यताद्विश्रमं प्राम्रोठु । आशिषि परस्मैपद्‌ लोटस्तातङ्‌ | 'विश्राम्यतम्‌ 
इति पाठेठु परिजनैरिति शेषः । विश्रमवान्क्रियतामित्यथः | णिजन्तात्कमंणि लोट | 

टिप्पणी:--अये कुमार लक्ष्मणः प्राप्तः--जीवानन्द ने लिखा है-“नासूचितं 
वित्‌ पात्रं इति भरतोक्तेः लक्ष्मणप्रवेशमभिधत्ते अये इति । 

बी ०--अर्जुनेन तन्नाम्ना । वीथ्यां चित्रमयश्रेण्याम्‌ | 

टिप्पणी:--वी थी--“पङिक्तवर्त्मण्हाङ्गेषु वीथिः वीथी च इति रलकोशः तथा 
“वीथी पङ्की शहाङ्गे च रूपकान्तरवर्त्मनोः' इति मेदिनी । 

जीवानन्द ने बीथिकायाम्‌. पाठ स्वीकार किया है और उसका अर्थ चित्रफलक, 
चित्रश्रेण्या' दिया दै । चित्रकरः का अर्थ चित्रकार और “चित्रः विचित्ररचना शक्ति 
सम्पन्नः करः हस्तो यस्य सं कविरित्यथोऽपि व्यज्यते’ ऐसा कहकर स्वयं नाटककार भी 
अर्थ किया है । इस प्रसङ्ग में बीथिकायाम्‌ का अर्थ “अस्य नाटकस्य अस्मिन्नंशे’ यह 
अर्थ दिया है । आगे इन्होंने लिखा है--अत्र नाटकीय प्रयोजनसिद्धि हेत--भूतानां 
बीजादिपञ्चकानामः्यतमं कार्य्यसन्धिमवहारयितुमपूर्वमेकं चित्रप्रदर्शनपाटवं कविः 
विन्यासाञ्चक्रे | इत्थं हि तत्रभवान्‌ कालिदासो5पि खकृतो अववर्णत्‌ | तद्यथा-- 

“तयोर्यथाप्रार्थित मिद्धियार्थान्‌ आसेदुप्रोः सदूमसुविमवत्छु । 


क ग्रापतानि डु खाम्यपि दण्डकेषु सञ्चिन्त्यमानानि सुखाव्यभूवन्‌॥” 
> ॥ tya Vrat Shastri Collection. Digitized By 3००३१ ecanश सः 


४० [ उत्तररामचरितम्‌ 
००३ ०९ वीं I ७४०२ ०८ 
रामः--जानासि वत्स, दुमेनायमानां देवीं विनोद्यितुम्‌ । तत्कियान- 
वधिः । 
लक्ष्मणः--यावदायाया हुताशनशुद्धिः । 
रामः-शान्तं पापम्‌ । ( ससान्त्ववचनम्‌ । ) हे 
उत्पत्तिपरिपूतायाः किसस्याः पावनान्तरः । 
तीर्थोदकं च वहिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः ॥१३॥ 


सिद्धयेहि अस्य चित्रप्रदर्शनप्रयासभूम्न: समापनम्‌ | यदुक्तम-- 
“अपेक्षितन्तु यत्साध्यमारम्भो यन्निवन्धनः | 
समापनन्तु यत्‌ सिद्ध्यै तत्कार्यमिति सम्मतम्‌ || इति । 
तथैवोषवर्णितं महाकविना कालिदासेन-- 
प्रजावती दोह्ृदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृह््यास्तुरेव । 
सत्वं रथी तद्व्यपदेशनायां प्रापट्य वाल्मीकि पदं त्यजैनाम्‌ || इति | 


अन्न पुनः प्रोक्तकायसिन्थे: प्रयत्नरूपावस्था विशेया, यथाहि रत्नावल्या दिचित्रहेः 


नादि व्यापारः वत्सरानसमागमोपायत्वेन अङ्गीकृतः, तथात्रापि कविना करुणरस समः 
घितसीताविवासन रूपन्यापारसिद्धये आलेख्यसन्दर्शनरूपाऽतित्वरान्वितः व्यापारः समा- 
रूधः इति समीक््येकषितव्यं कुशाग्रैकबुद्धिमिः--“प्रयत्नस्तुफलावातौ व्यापारोऽति 
स्वरान्वित” | इति लक्षणात्‌ | नास्चञास्त्रे भरतो5पि-- 
“अत्पञ्यतः फलप्राप्तिं यो व्यापारः फळं प्रति । 
परं चोत्सुक्यगमनं प्रयत्नः परिकीसितः ॥” इति | 
वी ०दुर्मनायमानां दुःखितमनस्काम्‌ | जनकस्य स्वदेशान्प्रति गमनादिति भावः 
'कर्लुः क्यङ्‌ सलोपश्च' | डित्वादात्मनेपदम्‌ | शानच्‌ | 
संतोष ग्राहयिठम्‌ | 'नुद प्रेरणे? | उपसर्गत्रलेन उ 
व्ययम्‌ | तस्येत्यर्थः | अवधिरन्तः कियान्‌ | 
मद्व्यापारेषु कोह्दासंख्यायुक्तो5स्मदूव्यापारः अस्य चित्रस्यावधिरित्यर्थः | 
िप्पणी:--हुम॑नायमानाम्‌--दु:स्थितम्‌ मनो यस्याः सा दुर्मनाः, अदुर्मनाः 
दुर्मनाः भवति इति, “झा दिभ्यो ०? (पा० ३. १. १२ ) सूत्र से क्यङ्‌ प्रत्यय दुर्मन, 
- हने पर दुर्मनायते, क्यङ प्रत्यय के डित्‌ होने के कारण आत्मने 
ठु से शानच्‌ प्रत्यय इमनायमान, स्त्रीलिङ्ग में दुर्मनायमाना, 
द्वितीया एकवचन में दु्मनायमानाम्‌ | टर 
| ह ed शुद्धिरिति विग्रहः यावच्डब्दोञ्वधारणार्थकः | हुताशः 
म छि विर वधिरित्यर्थः | अवधिरिति पूर्वस्मादनुपङ्ग: | 


१५ ०-- पीडाहेतुभूतपापशान्तिकरो भवत्विति तात्पर्यम्‌ | 
ड लोकोक्तिरियभिष्टजनं ह्तुभूत : बत्ति 
0000 घाक्यहिर्तीभिथथ/4' ७ पतयनिष्टवुचतरा Collectio 


विनोदयितु दुःखबिस्मरणपूर्वकं | 
क्तार्थलाभः | तत्कियानवधिः तदित्य- | 
किंप्रमाणक इत्यर्थः । अनेकसंख्याकेधु | 


तमापी सालसानससामअयअममम०/०ब्सर्थमक्षुर' | 


| 
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अलु०--वत्स, खिन्न मनवाढी देवी का मनोरञ्जन करना जानते हो । तो किस 
सीमा तक ( चित्र वना हुआ दै ) १ 

अनु ०>-लक्ष्मण--आर्या की अग्निश्युद्धि तक । 

अनु ०--शम - पाप शान्त हो । ( सामना कें वचन के साथ ) 

अनु ०--जन्म से ही अत्यन्त पवित्र इनका ( सीता का ) दूसरी पवित्र करनेवाली 
( वस्तुओं ) से भला क्या ( प्रयोजन ) ! तीर्थ का जल और अग्नि दूसरी वस्तु से शुदि 
की योग्यता नहीं रखते ( ये स्वयं शुद्ध है ओर दूसरे को श॒द्ध कर सकते ह इनकी 
दूसरी वस्तुओं से झुद्धि का प्रयत्न ही व्यर्थ दै ।) ॥१३॥ 


~ 


उत्त्तीत्यादि । उत्मत्या परिपूतायाः परिशुद्धायाः | कृत्रिमत्बनिरासार्थमिदम्‌ | 
स्वभावतो दोपप्रतिभटाया इत्यर्थः | अस्याः सीतायाः । पावयन्तीति पावनानि । नन्द्याः 
दिव्वाल्ल्यु प्रत्ययः । अन्यानि पावनानि पावनान्तराणि । तेरित्यर्थः | किस्‌ । न किसपी 


त्यर्थः । शुद्धिहिं दोपरनिर्हरणम्‌। अविद्यमानदोपायाः कर्थं ञुद्धिरिति भावः । किंच 
अन्तरशब्देन दोपरहितमात्रस्य पावकवस्त्वपेक्षा नास्ति पावकस्य ठ तन्नैरपेक्ष्यं कैसुतिकस्‌ | 


~ 


इयं च केवलं दोषरहिता न किंतु पावका चेति सूच्यते | (अपि मां पावयेत्साध्वी 
स्नात्वेतीच्छति जाह्नवी इति न्यायात्‌ । उक्तमर्थमुत्तराधेन दर्शयति--वीथादकमिति । 
गङ्गादिपावनजळम्‌ । तीर्थशब्दो विशेषणमात्रपरः | यथाश्रुते तीर्थशाब्दस्यैव परिधुद्दोदक 
वाचित्वात्‌ | यद्वा तीर्थानां गुरूणामुदक पादावनेजनाम्मः । “आपः पादावने जनीदि- 
पन्तं निर्दाहन्तु मे? इति श्रुतेः। बहिश्च अन्यतः शुद्धिमन्यदेतुकथुडि नाहतः । यथा 
पावकत्वाविशेषात्तीथोंद्कवहयोरितरापेक्षा नास्ति तद्वदस्या अपि पावकत्वाविशेषेण 
तदपेक्षा नास्तीत्यतिस्फुटम्‌ । किंच विनिगमनाविरहात्‌ बहेर्वा सीतासम्बन्धतः शुद्धि: किं 
न स्यादित्यादायः । अमिप्रवेशानुमतिर्मूढपरत्यायनार्था वा अमिप्राशस्त्यार्था वा ॥१३॥ 
अन्वय --उत्पत्तिपरिपूतायाः अस्याः पावनान्तरैः किम्‌, तीथाँदकम्‌ च वहश्च 
अन्यतः शुद्धि न अर्हतः ॥ १३॥ 
टिप्पणी--उत्पत्तिपरिपृताया:--जीवानन्द ने लिखा है “उत्पत्तेः जन्मतः प्रभृति 
इत्यर्थः, किं वा उसच्या जन्मना, परिपूतायाः, शुद्धायाः । [ एतेन ङत्रिमपूतत्वनिरस्तम्‌। 
झुक्रशोणितादियोगरूपबीजाधान कर्मणि जीवस्य यत्‌ जन्म उच्यते तदपत्रित्रं, पश्चात्‌ 
्लेदादिसंबलितं गर्भाशयादूभूमाववतरणं जन्म, तदप्यपवित्रम्‌। अतः संस्कारकर्मभिरेव 
योनिजानां शुद्धिर्विहिता; तथा हि याज्ञवल्क्यः, “एवमेनः शर्म याति बीजगर्भसशुद्भवम्‌'' 
इति । एतत्‌ जरायुजानामेव सम्भवति, किन्तु अयो निसम्भवस्वात्‌ सीतायाः साउप्यशुद्धि- 
नास्तीति भावः । एतेनास्या अतीव पूतत्वं ध्वनितम्‌ | । एखम्भूताया अस्याः शुद्ध्यथे, 
पावयन्तीति, पातनानि [ नन्द्यादित्वात्‌ ल्युः मत्ययः ] अन्यानि पावनानि पावनान्तराणि 
[ भयूर व्यंसकादयश्र' ( पा० २, १. ७२ ) इति नित्य समासः । ] तेः पावनान्तरेः¬- 
अपेन त्या दिपवित्रतासाधनैः किम्‌ ! सर्वमेतन्निष्पयोजनम्‌ इत्यर्थः | अविद्यमानदोषायाः 
०६. शो शित भाश अभशकमदेन०ध्ेषरहितस्मदेकछ।अहकचन्योध००नारीतवि 


४२ [ उत्तररामचरितम्‌ 
देवि देवयजनसंभवे, प्रसीद | एप ते जीवितावधिः प्रवादः । 
क्लिष्टो जनः क्रिल जनेरनुरज्ञनीय-- 
स्तन्ना यदुक्तमशुभं च न तत्क्षमं ते । 
नसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
भूध्न स्थितिने चरणेरवताडनानि ।।१४।। 


बक - 


गम्यते | यत्‌ तु सीताया अभिपरीक्षा5नुमतिः, सा मूढानां लोकानां प्रत्ययार्थ, नत 
तच्छुदध्यर्थमिति || “अत्र पावनशुद्धयोर्वस्तुतश्चेक रूपतया पयवसानात्‌ 
पश्क्तयानरासाय भिन्नवाचकतया निर्देशाच्च मतिवस्तूपमा लङ्कारः । स च एकयेवहित 
इत नियमा तीर्थोदकवहृन्योरन्वयात्‌ जायमानेन तुस्ययोगितालङ्कारेण सङ्गीयते ]। 
पथ्यावक्न व्रत्तम्‌ || 
वी०--जीवितावधिरिति | जीवितस्यावधिर्यस्येति बहुत्रीहिः | यदीयावधिः जीविता 
वष; | स इत्यर्थः | प्रसीद | 'अञ्जलिः परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादिनी इत्युक्तरीत्या 
“ डुतरापराधानां क्षिप्र शमापकोव्यमञ्जलिरपराधभूवसूचानुगुण्याच्छरीरपात पर्यन्तमनुष्ठेयः | 
उ चाशक्त्या तन्त्रेणानुष्ठीयत इति भाव | 
"च्छ इति | वद्यसात्कारणालिटशे जनो इ खितो जनो जनैरनुरञ्जनीयः । क्लेसं 
दो न तक । न तु पूर्वानुभूतदुःखस्मारणेन क्लेशायितव्य इत्वर्थः | तत्त- 
रप पाठान्तरम्‌ | ते तदविषये । शेषे प्रष्ठी | न 
मित्यर्थ: | 'नपुसके एन बहुवचनम्‌ | यदुक्तम्‌ | अस्मात्कर्दृकं यद्वचन- 
मिथ्यर्थः | अत्र लक्मणवचनस्य रामस्य ह अनि त्युक्तलक्ष्मणवःचन- 
बाहुनित्य माणो वहिश्वरः? इसुः | तत्‌ | द. नैयामिसंघिना । 'रामस्य दक्षिणो 
योखव निर्दोपतां च जानतोस्त्यर्थ: | क्म किपर 1 नः | त्वदेकजीवित 
पसामाः 


चितम्‌ | अयं भावः वन्ध्त्वमित्रत्वा- 


कता वा समग्रा सर्वे कामा; संपदो त आथे पर्यास हेतु: | तत्र भ्यो मित्र 
इत्युक्तरीत्या सर्व 


यासब विरे जी | खां भर्ता धर्मदाराश्च पुंसाम्‌ 

महापराधो नोचित एव | तत्राप्यलीकनि म, नां अस्माकं पूवानुभूतदु:खस्मारण- 

जानतो राघवयोस्तत्कथन तु हु उ सुतराम्‌ | कि च निर्दोषता च 
रि 

यस्य मूत्रि खितिनैसगिक सिमिति सुरमिण 


: निसः कुसुमस्य सुगन्धप्रधानस्य 
प्रसिद्वा चेतनाचेतन व्या विनयादिस्बास्खा ठक्प्रत्ययः | सिद्धा 
भारत । चरणेरवताडनानि न । न, चूडा शाखाग्रे च 
मान्यवगन्तव्यानि | यानि सौर मावः त्रिविधानि तावत्कुस- 
तत्र कान्तिप्रधानानि शात्मट गीकुसुमादीनि सै नानि 


है माल्तीप्रशतीनि १ उक्तोभयप्रधानानि चेति । 
9 -0. Prot. Saya ऐवी इ रान या दिमि ५ णी 


थेम्‌ | तस्य प्राणेक- 


प्रथमोऽङ्कः ] ४२ 


अनु०- देव यज्ञभूमि से उत्पन्न होनेवाली हे देवि, प्रसन्न हो, यह प्रवाद तुम्हारे 
जीवन-पर्यन्त चळनेवाला है | , 
अनु०--लछोगों को चाहिए कि दुःखी व्यक्ति का अनुरञ्जन करे, अतः जो मेरे 


~ 


अशुभ स्थिति स्वभाव से ही सिद्ध दे न कि पैरों से अवमर्दन ॥१४॥ 


निरूतरानुभाव्यत्वात्‌ । एवं नाद्यस्वापि | तस्व दर्शनेकानुभाव्यत्वात्‌ | उभवप्रधानस्य 
ठु सुतरां न चरणावताडनाहत्वमिति । सुरभिणः कुसुमस्येति पदद्बयोंपादाना दित्थं 
व्याख्यातम्‌ | अत्र “न सुसलैः? इति केचित्पठन्ति । अत्र प्राज्ञस्य पूजनीयस्य लक्ष्मणस्यै- 
कस्य सकुत्कि चिद्वचनमुपमेयमुक््वा निष्दीनवहुतस्चणणकरणकानासुपमानतावचनात्‌ 
ताहदाताडनजन्यं सुरभिकुसुमस्य यावदस्याहितं तावल्लक्ष्मणवचनजन्यं सीताया अत्याहित- 
मिति व्यज्यते ॥ १४॥ 


अन्वय--जनेः किल विलष्टः, जनः अनुरज्ञनीयः, तत्‌ यत्‌ नः अशुभम उक्तम्‌, 
तत्‌ च ते क्षमम्‌ न । सुरभिणः कुसुमस्य मूर्भि स्थितिः नैसर्गिकी सिद्धा, चरणैः 
अवताडनानि च ॥१४॥ 

टिप्पणी:--देवयजनसम्भवे !--'देवाः इज्यन्ते यत्र इत्र विग्रह से 'करणाधि- 
करणयोश्च? ( पा० ३. १. ११७) सूत्र से यज्‌ धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय अधिकरण अर्थ 
में, यज ल्युट (यु)-> अन = यजन अथवा इज्यते इति यजनम इस विग्रह में यज धातु 
से भाव अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय, यज्‌ + ल्युटू ( यु )->अन = यजन, देवानाम्‌ यजनम्‌ यत्र 
तदू देवयजनम्‌ , देवयजेन सम्मवति या सा देवयजनसम्भवा, सम्बोधन एकवचन में 
देवयजनसम्भवे ! 

प्रसीद्‌-प्र + षद्त ( सद्‌ ), 'विशरणगत्यवसादनेषु ( भ्वा० ५८३, वुदा० १३४ ) 
लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन । 

क्लि्ट:--क्लिशु विवाधने (व्रयादि० ५५, क्लिश्नाति ), 'क्लिश उपतापे' ( दिवा० 
५३ ) कर्म में “त्तः प्रत्यय “क्लिशः त्तवानिष्ठयोः' ( पा० ७. २. ५० ) सूत्र से विकल्प 
से इट्‌ “क्लिशितः? इटू न होने पर क्लिष्ट: यहाँ रलोव्युयधाद्हलादेः संश्च ( पा० 
१. २. २६ ) सूत्र से सेट क्त्वा का कित्व विकल्प न होगा अपितु 'मुडमृदगुध ०! 
(पा० १, २. ७) सूत्र से नित्य कित्व हो जाने से गुण निषेध होने पर क्लिशितः यही 
रूप होगा | 

अनुरक्षनीय:-- अनु उपसर्ग + रज्ञ ( रागे ) ( भ्वा० ७२१ ) धाठु + णिच्‌ (इ) 

. + अनीयर्‌ = अनुरञ्जनीयः | 

उक्तम्‌--वच्‌ परिभाषणे ( अदा. ६६ ) धातु से 'नपुंसकेभावेक्तः' ( पा० ३. ३. 
११४ ) सूत्र से भाव अर्थ में क्त' प्रत्यय, वच्‌ +त, “वत्िस्वपि०' ( पा० ६. १. १५ ) 
सूत्र से के स्थान में उ सम्प्रसारण होने पर और पूर्वरूप होने पर तथा चूको क. 
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vv | उत्तररामचरितम्‌ 
~ पेक्खम्ह दाव व्य टो [as 
सीता-होदु अज्जउत्त, होढु | एदि । पेक्खम्ह दाव दे चरितम्‌ । 
( इत्युत्थाह्‌ परिक्रामति ) है 
[a भ्र >> ~ चरि पिन 
[भवत्वायपुत्र, भवतु । एहि । प्रेक्षामहे तावत्ते चरितम्‌ | 
उक्ष्मणः-इदं तदालेख्यम्‌ । 
[aS ०४ [oS ~ उवः द ~ 
सीता-(निर्वण्ये।) के एदे उवरिणिरन्तरट्टिदा उवत्थुवन्दि विभ 
अञ्जउत्तम्‌। 
(>. [aS [oS € 
[क एते उपरिनिरन्तरस्थिता उपस्तुवन्तीवायंपुत्रम्‌ ] 
ठक्ष्मण:--देवि, एतानि तानि सरहस्यानि जुन्भकास्त्राणि । यानि भगवतो 
Ya ७. ~ कप ~ ~ 
भ्रशाञ्वात्को शिकमुपसंक्रान्तानि । तेन च ताटकावधे प्रसादी कतान्यायेस्य । 
रामः-अन्दस्य देवि, दिव्यास्राणि । 
ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रं शरदां तपांसि । 
एतान्यदशेन्गुरव; पुराणाः खान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥१५॥ 
बी०-प्रेक्ामहे । पञ्याम इत्यर्थः | 
वी० -अलेस्यरं चित्रम्‌ 
5 नर्तरस्िता:। अबिरल सथिताः अनुपविष्टा इत्याशयः तेषां दिव्याख- 


हि ११. लो । उपस्तुवन्ति स्तोत्रं कुर्वन्ति | 
टप्पणाः: क 


३१) | 


वी ०--सरहस्यानि नि - हारौपविक 
नीत्यर्थः | न | णतिंदारीपविकमल्यादयो रहस्यानि । तत्सहिताः 
< "व्यावत्तन्नाम्नो मुनेः कौशिक विश्वमित्रम॒पसंक्रान्तानि 
ल नि लर मुनेः कोशिर्क विश्वमित्रमुपसंक्रार 
] क 
त से कौशिक प्रासानीति लभ्यते । 
सहखपरिवत्सरान्तेवासित्व जम्मका ल र सिने कोशिकाय? इति वक्ष्यमाणं परः 


निवेण्य--'निर्द (काली > 
य-- निर्वर्णनम्‌ तु निध्यानं दशनालोकनेक्षणम्‌' ( ऊम० ३. २. 


मित्रेण ।खरुपफलगुरुत्वमपे र» गो “यासर oo 
विश्वामित्रेण प्रसादीकृतानि । प्रसादतलारयजम्भ ति दयम्‌ । तेन 
केवळप्रसा दे. १ क ४ 
परसादेन दत्तानीलर्थ: | « काजयोरमेदा ध्यवसाया दिस्यमुक्तम्‌ | 
र टिप्पणी--जुम्भकास्राणि-_ 


कोणता म जीवानन्द ने रिना है दर 
सचेतनानां सम्मोहकत्वात्‌ खरध्मीभूतान दिखा ९-'जुम्भकासत्रा णि--जुम्मयन्ति 


जुम्भकाणि, तन्नामभ्रेयानि साधिदेवतानि योया निएचलान्‌ कुर्वन्ति इति 
| 


इति अख्नाणि |? दिव्यास्राणि । अस्यन्ते क्षिप्यन्ते 
वाल्मीकि रामायण में 
जुम्भकाख्न 


इाश्वतनयान्‌ राम ह वल तथा || 


प्रतीच्छ मम कामरूपिणा, 
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अनु०--सीता--ठीक है आर्यपुत्र, ठीक है। तो आइये, आपका चरित देखा 

जाय । 
[ उठकर घूमती दै ] 

यही बह चित्र दै । 

अनु ०--सीता--( सावधानी से देखकर ) ऊपर अत्यन्त समीप खड़े हुए ये कौन 
( हैं जो ) आर्यपुत्र की जैसे स्तुति कर रहे हूं। 

अनु ०--लक्ष्मण--देवि, ये वे रहस्यपूर्ण ( प्रयोग और प्रतिसंहार के मन्त्री सहित ) 
जुम्मकास्त्र हैँ जो भगवान्‌ हाश्च से कौशिक के पास आये हुए हैं ओर विश्वामित्र ने 
ताड़का वध के अवसर पर आर्य के लिए ( उन्हें ) प्रसाद बनाया है ( अनुकम्पापूर्वक 
प्रसाद रूप में उन्हें ( जुम्मकाख को) दिया दै) | 

भन्नु०--राम--देवि, दिव्यास्रो की बन्दना करो। 

अजु०--ब्रह्म आदि पुराने गुरुओं ने वेद के कल्याण के लिए हजारों वर्षो तक 
तपस्या करके अपने ही तपोमय तेजरूप, इनकों देखा ॥१५॥ 


अनु ०--लक्ष्मण 


वाढमित्येव काकुत्स्थ प्रह्ृष्ठेनानतरात्मना । 
दिव्यभास्वर देह्वाइच मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः ॥ 
केचिदज्ञारसच्याः केचिद्‌ धूमोपमास्तथा । 
चन्द्राकंसद्शाः केचित्‌ प्रहवा्जलिपुठास्तथा ॥ 
रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन्मधुरमाघिण; | 
दभेस्म नर या्द्दूल झाधिकिं कस्वाम ते ॥ 
भ्ुशाइव:--कझ्ृशाश्व भी पाठ मिलता हैं| कशाहव विश्वामित्र के प्रपितामह हैं । 
कौशिक--जीवानन्द ने लिखा है कौशिकं विश्वामित्रम्‌ | कुशिकः विश्वामित्रस्य 
पितामहः । गाधिनाम राजा तस्य पिता । कुशिकस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ कौशिकः, 
[ “ऋष्यन्धक ०” ( पा० ४. १. ११४ ) इत्यादिना अणू । ] 
उपसङ्कान्तानि--जीवानन्द--“उपसंकरन्तानि-उपगतानि | [ “उपसंक्रान्तानि 
इति कर्त्तरि प्रयोगात्‌ खयमेव तानि दिव्या्ञाणि आगत्य कोंशिकमुपगतानीति प्रतीयते ।' 
प्रसादीकृतानिः--जीवानन्द-- प्रसादेति-प्रसाद्यते सन्तुष्येत मनो येषु कार्य्यषु 
तानि प्रसादानि सानुग्रहदानानि। अप्रसादानि प्रसादानि कृतानि प्रसादीङ्गतानि, 
अनुकम्पया प्रदत्तानीत्यर्थः ।' 
प्रसाद + च्वि + कृ + = प्रसादीकृत, नपुं० लिङ्ग प्रथमा बहुवचन सें प्रसादी- 
कृतानि । 
वी०--ब्रह्मादय इति । पुराणा त्रह्मादयस्चतुर्सुखप्रम्तयः । गुरवस्तपउपदेशरः । 
तमोनिवर्तका इत्यर्थः | शरदस्तपांसि’ इति वा पाठः | तपांस्यन्तःकरणनैमेल्यापादनद्वारा 


0 हि) 
००-जमकस्ळाखेङानकरासमह ०१5} उ । हियर त्यर्थः । करत 


[18 पिर ngotri 


करणे कृता बहुलम्‌? इति बहुल्ग्रहणात्समासः | छ वा 


[ उत्तररामचरितम्‌ 
४६ 


सीता-णमों एदाणम्‌ । 
[नम एतेभ्यः । ] 

रामः-सवेथेदानां त्वत्रसूतिमुपस्थास्यन्ति । 

सीता-अणुगहीदह्यि । 
[ अनुग्रहीतास्मि । ] 

लक्ष्मणः--एष मिथिलावृत्तान्तः । 

सीता-अह्वहे, दछन्तणबणीलुप्पडसामलसिणिद्र्‍मसिणसोहमाणमसलेन 
देहसोहगेण विह्ाअस्थिमिदताददीसन्तसोम्मसुन्दरसिरी अणादरस्थुडिदसंकर- 
सरासणो सिहण्डमुद्धमुहमण्डलो अञ्जउत्तो आलिहिदो । 

[ अहो दलन्नवनीलोसल्यामरस्तिधमसरणरोभमानमांसरेन देहसो- 
भाग्येन विस्मयस्तिभिततातटऱ्यमानसौस्यसुन्दरश्रीरनादर्ुटितरांकरशरासनः 
शिखण्डमुग्यमुखमण्डळ आयेपुत्र आढिखितः । ] 

छक्ष्मणः-आर्ये, पञ्य, पश्य । 


1000 0 इयर्थः | तिशत्याद्या: सदेकत्वे सर्वाः संख्येय- 
डर इत्यनुशासनादेकत्वातू | शरदः संवत्सरान्‌ | अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | तथाच 
क 0७६ | रह परमात्मा, प्रधानं च तत्कार्यत्वाज्ज- 
त्‌ ब्रह्मशब्देनोच्य -तादथ्यादपचा व्य हर ८5 

ह क अङ्गाङ्गीमावताकम्पादिपरीला प ७ गी म ताद््यांदुपचारो:स्ते क्वचित्खस्वामिभावतः । 
ज्ञाज्ञीभावतात्कम्यादे यते ॥ इति | तस्य हि पेक्षितेष्टानिष्टप्रारि 
री हिताय तदपेक्षितेशनिष्टप्रात्ति 
परिहारसाधनाय तपः देशै Se 


तोनंपुं 102 >. न वे 
धा धातोनपुंसके भावे क्त: | : ७ 


दधातेः? रि जा जति नाड 
तपोमयानि तपः खल्पाणि । खाथिक्रो पती 2 । अनुत्सादायेति भाव; | 
कार्यकारणनिवः ७ 


दर्डन्जुम्मकास्त्राण्यपष्यन्‌ । कार्यकरः खनेम स्वकीयानि तेजांसि एतान्य 
इति धातोः छुछ | तथाचच--बहुत्रतप: ताना शामानाभिकरण्यम्‌ | “हरिर्‌ प्रेक्षणे 
हे + तेषां ७ के 
नठ॒ गुश्रपादिसाध्यत्वमिति भाव: | १५॥ मेधां केबळगुरुप्रसादसा ध्यत्वम्‌ । 
अन्वय - त्रह्मादयः पुराणाः 


गुरव: व्रह्महिताय शरदां 
स्वानि एब तपोमयानि तेजांसि एतानि अदन्‌ | १५ टि परः सहस्तम तपांसि तप्त्वा 
रिप्पणी --ब्रह्हिताय-- “बद त १ 
तपो बर्मा ह 
8८ र १४ ) का अर्थ वेद की रक्षा, ब्राह्मण 5 विप्र; प्रजापति!?? ( अम ० 
ने दी दै। ९ जगत्‌ की रक्षा टीकाकारों 
अददान्‌: “ररि प्रेक्षणे? ( भ्वा० 


७०७ र 
.P बह वुन्नतु गे, ज्याना ठळक ळै.॥0 कीती श सेइ प G i 1) 


छिना 
ह हैत । अदर्शताम्‌ 
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अनु ०--सीता--इन्हें नमस्कार है | 

अचु०--राम--सभी प्रकार से अब (ये) तुम्हारी सन्तति को प्राप्त होंगे 
( तुम्हारी सन्तति के अधिकार में रहेंगे ) | 

अनु ०-सीता- अनुगृहीत हं | 

लक्ष्मण --यह मिथिला का वृत्तान्त ( चित्रित ) है | 

अनु ०--सीता--अहो, खिळते हुए नये-नये नीलकमल के समान श्यामल, चिकने, 
कोमळ, शोभमान, मांसल देह के सोन्दर्य के कारण विस्मय से निश्चल तात ( जनक ) 
के द्वारा देखी जाती हुई आहूलादकर ( एवं ) सुन्दर शोभावाले; अवज्ञापूर्वक शङ्कर 
के धनुष को तोड चुक्रनेवाळे (और ) काकपक्षों ( दोनों ओर कानों के ऊपर 
लटकनेवाले घुंबराळे बाल ) के कारण मोहक मुखमण्डळ्वाले आर्यपुत्र चित्रित हैं | 

अनु ०--लक्ष्मण--आर्ये; देखें, देखें । 


अदर्शन इरितो वा? इत्यङि “ऋहृसोऽङि गुण? इति गुणः | अङभावे न च्दाः इति 
क्सनिपेधात्‌ सिच्यमि यणादेशे हरन्त लक्षणायां दृद्धी- अद्राक्षीत्‌ । 

--भा० धाठुबृत्ति | 

जीवानन्दू--[ अत्र हि सहखाणां महापुरुपाणाञ्च गुणप्रख्यापनात्‌ उदात्ताल्ड्ारः । 
तथा प्राचीनतमानां ब्रह्मादीनां तावत्फलरूपास्राणाम्‌ अद्भुतपदार्थानां प्रत्यक्षायमाणत्व- 
प्रकटनात्‌ भाविकालङ्कारः । “स्वान्येव” इत्यत्र रूपकञ्च; इति सङ्घीयते ]। उइत्तमुप 
जातिः--“अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजो पादो यदीयाङुपजातयस्ताः” इति लक्षणात्‌ |” 

वी०--त्वत्प्रसूति त्वस््रसवम्‌ | त्वस्पत्रा वित्यर्थः । {द्विधागर्भग्रन्थिस्तदनुदिवसेः? इति 
वक्ष्यमाणरीत्या यमलत्ववस्पुंग्रजात्वमपि निर्णीतमिति सूच्यते। अन्यथा स्त्रीप्रजात्वे 
जुम्मकाभ्यनुज्ञानमसंगतं स्यात्‌ | उपस्थास्थन्ति प्राप्स्यन्ति | मामिव स्तोष्यन्तीति वार्थः | 

रिप्पणी---जीवानन्द---'अयं हि प्रकरीनाम सब्धिरनुकीयते, इति केचित्‌ , तथाहि 
प्रसङ्गसङ्गति क्रमेण अमिहितानामेकरदेशबृत्तीनां वस्तूनामुपवर्णनमेव प्रकरीनाम सन्धिः, 
तदुपवर्णितन्तु वस्तु स्वकीयं फलमसा धयत्‌ नाटक प्रतिपाद्यस्यैव वस्तुवः सुमहदुपकारकं 
भवति । यथोक्तं दर्पणे 

“धप्रासङ्किकं प्रदेदास्थं चरितं प्रकरी मता । 
प्रकरी नायकस्य स्यात्‌ न स्वकीयं फलान्तरम्‌ ॥” इति 

रिप्पणीः--दृत्तान्त--“वार्तापवृत्ति्वत्तान्त उदन्तःस्यात्‌ ( अम० १. ६. ७ ); 
“वृत्तान्तःस्यात्‌ प्रकरणे प्रकारे कार्ल्स्यवातयोः ( अम० रे. ३. ६३ ) | 

वी०---अहमह इति। दलितनीलोत्पलवच्छयामलं स्निग्ध च चाकचक्ययुक्तम्‌ | 
मांसळं स्फीतं तेन | तथाविधेनेत्यर्थः। विशेषणसमासः | देहसो भाग्येन देहसोन्दर्येण । 
विस्मिता आञचर्युक्ताः। अतएव स्तिवमिता निश्चलासतातास्तैर॑श्यमाना सौम्या आहूळा- 
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संबन्धिनो वसिष्ठादीनेष तातस्तवार्चति । 
गौतमर्‍च शतानन्दो जनकानां पुरोहितः ।।१६॥ 

रामः-सुरिुटट मेतत्‌ । | र 
जनकानां रघूणां च संवन्धः कस्य न प्रियः 
यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशिकनन्दनः ।।१७। 


वी०--संबन्थिन इति | जनकानां जनकापत्यमूतानाम्‌ | ल्ाक्षणिकोऽयं ब्दः | | 
पुरोहितो गोतमो गोतमपुत्रः | ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यक्ष्च! इत्यणूप्रत्ययः । शतानरू- | 
ान्नामा । तथाच-एप तव तातो बसिष्ठादीन्संवन्धिनोऽर्चति पूजयति | जनकानां | 
पुरोहितो गोतमः शताकन्दसचार्चतीत्यनुषङ्गः | थथाक्रमं तव तातो जनकः संबन्धिनो | 
दशरथप्रभतीनर्चयति। जनकानां पुरोहितो गौतमः शतानन्दरच वसिष्टादीनर्चयति ` 
चेत्यन्वयः ॥ १६ | 
अन्वय- एप तब तातः सम्बन्धितनः अर्चति, जनकानां पुरोहितः गोतमः शताः | 
नन्दच वसिष्ठादीन्‌ अर्चति ॥१६॥ | 
_ दिप्पणी--कुछ टीकाकारो ने इसका अर्थ तुम्हारे पिता और जनकवंदा के पुरोहित | 
गोतमगोत्रीय शतानन्द सम्बन्धी वसिष्ठ आदि की अर्चना कर रहे हैँ? ऐसा एकत्र | 
अन्वय करके दिया है । जो बहुत उचित प्रतीत नहीं होता । 
अन्द अत्र प्राकरणिकयोः शतानन्द्जनकयोः कत्त ल्वेन एकस्यामर्च्चन- | 
क्रियायामन्वयात्‌ तुत्यवोगिता5ल्ड्ठार: ।” क | 
वी०-सुद्ि्मिति | | 
जनकानां जनकवंशो गो रे : ४ 
नन्दनो विश्वामित्र: स्वयं अल | यत्र सम्बन्ध काश | 
चे | दशरथं प्रति दाता, जनकं प्रप | 


कर्मयोगशीळत्वमिद् य ti क्या गम | 
न्यायादयमन्तमकस्तथा पर द्र ओटे तामिलनुकवा 2 रघूणा मित्युक्त्वा श्रुतल्लः 

, च ल्या हा इत्यादिकालिदासनिरुवत्या “लब्धि 
कवे5ब्रवीत्‌ः इत्येक्षवाकनं सहभ जानाति सर्व भिति व्युत्पच्या “मनुरिव 
जनकविषये जातोञ्पयसंबन्धः ब नयोगशीलत्वं सूच्यते । तथाचान्याब्या 
Wi प हेमारविन्दपरिमलन्यायेनातिरला- 


‘| 
जनकदशरथी प्रत्यप्रियत्तं आउ भल 
Prof. Satya Vrat 3१०७7 ८०९९० तीहि ऽ।०6िपिभिय् थक 


तोपनतत्वाज्जनकं प्रति 
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अजु०--ये तुम्हारे पिता ( जनक ) सम्बन्धियों ( दशरथ आदि ) की अर्चना 
कर रहे हं, जनकवंश के पुरोहित गौतमगोत्रीय शतानन्द, वसिष्ठ आदि की अर्चना 
कर रहे हैं ॥॥१६॥ 

अलु ०--राम--यह सवथा उचित है ( क्योंकि )--जिस ( सम्बन्ध ) से स्वयं 
विश्वामित्र दाता ओर ग्रहीता हँ, जनको ओर रघुओं का ( भव्य वह ) सम्बन्ध किसको 
प्रिय नहीं है ( अर्थात्‌ सबको प्रिय है । ) ॥१७॥ 


दुष्करधनुभज्ञप्रतिज्ञानिवत नरूपमहोपकारकरणाच्च गुर्वनुज्ञाप्रातत्वान्‌ महर्षिकारितत्वाच्च 
नावां प्रत्यप्रियत्वम्‌ । स्वयमित्यनेनाग्रद्मदिमूलकत्रिशडःकुयाजनहरिस्वन्द्रोपप्ल्वव्याबृत्ति: | 
अतएव जनामन्प्रत्यप्रियत्वं निरस्तम्‌ । शिष्टानुमतस्य धर्मत्वे शिष्टकारिते तस्य कैमुतिकः 
सिद्धत्वात्‌ । तथा 'चापस्तम्वस्मृतिः--'यत्त्वार्या: क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः? इति । 
ब्रह्मषिर्विद्वामित्र इत्याद्यनुक्त्वा कुशिकनन्दन इति पदोपादानं विश्वामित्रः स्वन्नह्मर्थित्व- 
मविगणय्य भूतपूर्वगत्या क्षत्रियत्वं स्वीकृत्य बन्धुभावेनास्मत्संबन्धिभावेनास्ति असति 
संबन्धे ब्रह्मर्षिकृत्यानीति व्यज्ञयति ॥१७॥ 

अन्वय--यत्र ( सम्बन्धे ) स्वयं कुशिकनन्दनः । दाता ग्रहीता च ( वर्तते), 
जनकानां रघूणां च ( स ) सम्बन्धः कस्य न प्रियः ? ॥१७॥ 

टिप्पणीः जनकानां रघूणां-जीवानन्द-*जनकानामिति । रघोः गोत्रापत्या- 
नीति रघवस्तेपाम्‌ । जनकानां जनकवंशीयानाम्‌। [ उभयत्र तद्राजत्वात्‌ संज्ञायां 
बहुष्वजो ठक] |? जीवानन्द ने ही इसी अङ्क के ५१ वें इळोक की टीका करते हुए 
लिखा है--*जनकानामिति | जनकानां -विदेहाधिपवंशप्रसूतानां, रघूणां--रघुकुल- 
समुदूभूतानाञ्च [ तद्राजत्वात्‌ संज्ञायामञजि “तद्राजस्य बहुषु तेनैवाऽस्त्रियाम्‌^ ( पा० 
२. ४. ६२) इति बहुषु अनो छक ]।? किन्तु वीरराघव ने लिखा है--लाक्षणि- 
कोऽयं शब्द; जिसका तात्पर्यं यही हो सकता है कि रघु ऑर जनक ाब्दों का ही 
रघुवंशोदभव और जनकवंशोद्भव अर्थ में लाक्षणिक प्रयोग किया गया है | 


यहाँ जीवानन्द' ने बिना सूत्र निर्देश के अञ्‌ प्रत्यय का विधान माना है । इसे 
ही देखकर एक आधुनिक टीकाकार ने 'अन॒ष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्‌? ( पा० ४. १. 
१०४ ) सूत्र से अञ्‌ प्रत्यय का विधान बताया है किन्तु रघु? और "जनक? शब्दों का 
विदादिगण मे पाठ नहीं है। और इस गण के आकृतिगण होने का कहीं संकेत भी 
नहीं है | यदि “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादज? ( पा० ४. १. १६८ ) सूत्र से अज प्रत्यय 
मानें तो ये दोनों शब्द जनपदवाची और क्षत्रियवाची हैं ही नहीं । सम्भवतः इन्हीं 
कठिनाइयों को ध्यान में रखकर भट्टोजिदीक्षित से तद्राजस्यबहुषु०' ( पा० २.४. ६२). 
सूत्र की व्याख्या के प्रसंग से लिखा है “कथं तर्हि कौरव्याः परावः’, “तस्यामेव रघोः 
पाप्ड्यया इति च? १ कोरब्ये पाण्ड्ये च साधव इति समाधेयम्‌ | "रघूणामन्वयं वक्ष्ये? 

निस्दु्युमाना ५ शाह बि. गी योत ने Cr ॥ यी sha 
सू० संख्या १६८५ ) | तात्यये यह कि रघूणा” का सिद्धि भो अपस्यानि पुमोस: 
४ 


६० [ उत्तररामचरितम्‌ 


सीता-एदे क्खु तककालकिदगोदाणमङ्गला चत्तारो भादरो । विआहरि- 
2.0) 2०९ Ni तस्स जेव्व काले ` \ 
क्खिदा तुझे । अह्यो जाणामि तसिं जेव्व पदेशे तस्सि जेव्व काले वत्तामि | 
णे विवाहदी i 
[एते खळ तत्कालक्ृतगोदानमङ्गलाइचत्वारो भ्रातरः विवाहदीक्षिता यूयम्‌। 
NN, NS > 
अहो जानामि तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वर्ते ।] 


इस विग्रह में रघु शब्द से अज प्रत्यय, उसकी तद्राजसंज्ञा और उसका बहुवचन में 
| 


लक आदि भट्टोजि दीक्षित को असम्भव प्रतीत होता है। वीर राघव ने सम्भवतः 
मझेजि दीक्षित का ही अनुसरण किया है | | 
यत्र दाता० जनक को कन्यादान करने के लिए प्रेरित करने और रामभद्र को | 
कन्यादान को ग्रहण करने की प्रेरणा करने के कारण विश्वामित्र को दाता और 
ग्रहीता दोनों माना गया है। विश्वामित्र को द!ता ओर ग्रहीता दोनों मानने का 
तास ऋषि को महत्त्व देना है | 
जीवानन्द---अन्रोदात्ताल्ड्डारः--प्रस्तु 


तेऽस्मिन्‌ वैवाहिक सम्बन्धे महत्वभावेदयितुं | 
तत्सम्वन्धितपोधनविर्वामित्रमहत्त्सस्योत्कीस ईनात्‌। तथा हि---“यदवा<पि त 
महत्ता चरितं भवेत्‌ इति दर्पणः । ] ॥१७॥ 5 

4 कु इति गादानमङ्गलं क्षोरकर्म तस्य मङ्गलार्थत्वान्मङ्गळत्वम्‌। । 
Er के निवाहंदेतकत्रतन्त इत्यर्थः । “दीक्ष मोण्डूये- | 
दाढ्येमितिः। ` ` “पर क्त: | तसिन्नेव प्रदेश इति प्रत्यभिज्ञा | 


टिप्पणी: गोदानमङ्गलाः 

न ने इसका अर्थ क्षौरकर्म किया है कालि- | 
दास ने खुश के तृतीय सगै के ३३ मेक ५ अथ क्षोरकर्म किया है कालि | 
दीक्षा निरवर्तयद्‌ गुरुः - ~ | मै भी गोदान अकास्य गोदान विधेरनन्तरं विवाह" | 
की टीका मल्लिनाथ ने इस प्रकार दी है नविधि की चर्चा की दै | गोदान-विधि 
त्री तुस्यादिशि भार्यां भूमी च सुरमावणि ‘rr ऋतुमेदर्षि भेदयोः । 
इति केशव: | गावो लो केशा 0 खर्गबज्ाम्बुरक्मिहग्बाणलोमसु I 
द Ce छ दीयन्ते खण्ड्यन्ते ऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या गोदानं नाम 

( केशान्तः घोडे वर्षे अ केशान्ताख्यं कमोंच्यते | डा 
नान्तः । तदुक्तं मनुना 
ततः ॥ ) इति ( मनु० २, ६५ ) | LD । राजन्यबन्धोद्वाविशो वेद्यस्य द्वयधिके 
* का अर्थ केशान्त कर्म या क्षोरकर्म ह ii गोदानविधि अथवा गोदानमङ्गल 
पर करना चाहिए | पा की मिताक्षरा र त्रिय लोगों को रर वें वर्ष 
हि २६ गोदान को “ % केशान्तः पुनः गोदानाख्य 

जीवानन्द्‌ _ केशान्त 
चानन्द ने उपर्युक्त मल्लिनाथ के आशय क सीकार किया गया है । 

अन्त में उन्होंने लिखा है--किचित्‌ शय को पूर्णतः है और 
डत वे गां पयखिनीना 0 मान लिया दै और 
तद्र वा माङ्गलिकं कर्म; दमलो; का पयस्विनीनां चना दान 
टीकाकारो की मी । दानं पात्रेषु त्यागः 
उपर्युक्त काका टीकाओं को देखकर 0 तत्‌ विये, त्त 'बबवायसले 
. Prof. Satya Vrat Shastri Col हि छ os ads 


ग्रथमोऽङ्कः ] ५१ 


अलु ०--सीता--ये, निश्चय ही, उस समय ( विवाह से पूर्व ) केशान्त संस्कार 
को सम्पादित कर लेनेवाले, विवाह-संस्कार के लिए दीक्षित आप चारों भाइ हैं | 
अहो, समझती हूँ कि उसी प्रदेश में, उसी समय में विद्यमान हँ । 


शब्द से एक समस्या खड़ी हो जाने की बात कही है--“सीता के कथन में आने- 
वाले गोदान शब्द ने एक समस्या खड़ी कर दी है. ---- "यदि यह अर्थ ( गोदान 
का केशान्त कर्म अर्थ ) स्वीकार कर लिया जाय तो एक बहुत बड़ी कठिनाई सामने 
आ जाती है | रामचन्द्रजी क्षत्रिय थे अतः उनका केशान्त २२ वें वर्ष के पूर्व नहीं 
हो सकता था | मनुस्मृति का कथन है 'के्ञान्त' * "` । राजन्यबन्धोद्वाविंञः ` “` ` ` ॥! 
अतः शास्त्र के अनुसार रामादि को २२ वर्ष का होना चाहिए | परन्तु रामायण के 
अनुसार राम की अवस्था विवाह के समय कुल १३ वर्ष की थी अतः केशान्त के होने 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता | अरण्यकाण्ड के ४७ स० में सीता ने वनवास के समय 
अपनी १८ वर्ष और राम की २५ वर्ष आयु बतायी है और यह भो कहा है कि 
विवाहानन्तर वे १२ वर्ष इक्ष्वाकुओ के राजमहल में रह चुकी थीं तब वनवास हुआ-- 
“उपित्वा द्वादशसमा इक्ष्वाकूणां निवेशने ।' ` 'मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ||” अतः इसे केशान्त का प्रसङ्ग कतई नहीं 
माना जा सकता | रामचन्द्र बुधेन्द का कथन है;--“विवाह्मत्‌ क्‌ गोवितरणरूपो 
मङ्गलहेतुः क्षत्रियाणामाचारविदोषः |? रामायण में भी यही बात कही गयी है--“स 
गत्वा निल्यं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः । प्रभाते काल्यमुत्याय चक्ने गोदानमुत्तमम्‌ ॥ 
गवां शतसहृं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः | एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः ॥ 
सुवर्णश्रङ्खघः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः | 
वित्तमन्यच्च सुब॒हु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । ददौ गोदानमुद्दिह्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ||? 
( बालकाण्ड ७२. २१-२४ ) | 


डॉ० सिंह के इस विस्तृत उद्धरण को देखने पर उनका मत स्पष्ट है | यहाँ 
विचारणीय यह दै कि यदि मनु के अनुसार ही रामचन्द्रजी का केशान्त संस्कार हुआ 
तब तो वह विवाह के बाद हुआ होगा किन्तु केशान्त संस्कार विवाह से पहले ही होता 
है अतः क्या यह सम्भावना की जाय कि उनका केशान्त संस्कार हुआ ही नहीं 
क्योंकि विवाह के पूर्व वे २२ वर्ष के नहीं हुए थे। अब रही बात रामचन्द्र बुधेन्द्र 
तथा रामायण के लम्बे उद्धरण की । जहाँ तक बुघेन्दजो का प्रश्न है उनका भ्रम 
स्पष्ट है । क्योंकि विवाह के पूर्व गोवितरण हुआ उसमें गोबितरण ही उद्देश्य हो यह 
कोई महत्त्व की बात नहीं है | इसकी महत्त्वहीनता रामायण के 'गोदानमुद्दिश्य' ` ? 
पद को ध्यान में रखने पर स्पष्ट है । पुत्रों के गोदान को उद्देश्य कर पुत्रवत्सळ ने 
दान दिया जिसमें गाये, धन, अन्न आदि थे। इसका स्पष्ट अर्थ है कि. पुत्रों का 
गोदुह वेक की आगनमा, वीके से: पिता युत्ति े्सरी(०४१० 
प्रतीत होती है | ee 


ष्र [ उत्तररामचरितम | 
रामः-- 


समयः स वतेत इवेष यत्र मां 
समनन्दयत्सुमुखि गोतमार्पितः । 
अयमाग्हीतकमनीयकङ्कण-- 
स्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः ॥१८॥ 
लक्ष्मणः--इयमायो । इयमप्याया माण्डवी । इयमपि वधूः श्रदकीतिः । 
सौता--वच्छ, इअं वि अवरा का । 
[ वत्स, इयमप्यपरा का । ] | 
ढक्ष्मण:--( सलज्जास्मितम्‌ । अपवाये ) अये, ऊर्मिलां एच्छत्यार्या । | 
भवतु । अन्यतः संचारयामि | ( प्रकाशम्‌ । ) आर्ये दृश्यतां द्रषटव्यमेतत्‌। | 
अयं च भगवान्भागेवः। | 
सीता--( ससंभ्रमम्‌ । ) कम्पिद्लि । 
[ कम्पितास्मि । ] 


हि La गौतमाः पुरोषसा शतानन्देन प्रतिपादितः | 
स्थितः समनन्दयत्‌ , स एग समयो वर्तत इव | ne कमान, मरोत्य 
हौतकमनीयकङ्कण” इसयु्ला स्ट्ातवेशसमिदम्‌ । अत्र सुमुखि आगर 
प्रति सौताया वदनकमळसौनदरया तजय , cS 
पाणिना” इव्युक्तपाणिपीडनस्य प्रकोष्ठवतिमएि पलमा ति अन्यथा 'पाणि शह्ीष्व | 
चन््रदर्शनानन्दपारनस्येन स्म्यक्कखहणाभावात्स | | तथाच--सीतामुख- 
होत्सव इव स्थित; । सम्यक तु नि. * | तथात्व एव स पागिमूतिमान्म- 
दीताः शङ्गारमूलकसात्विकमाव सैमाननदकर इति व्यज्यते | आग्रहीताः सम्यग्णः | 


र वि शेरू | 
यस्मिन्स तथोक्त इत्यप्याहुः | भहा स्पृहणीयाः कड्णाः स्वेदजलबिन्दवो | 
अन्वय- सुमुखि, एप स समयः वतत पसर इसपि केचित्‌ ॥१८॥ | 
प क त्य करः मूर्तिमान्‌ महोत्सव: इव यत्र गौतमार्पितः आरद्दीतकमनीयः | 
1 समनन्दुयत-सम्‌ +. समनन्द्यत्‌ ॥ १८ ॥ | 
i Ri Eh ( भ्वा० ५७) = णिच्‌ + लड, 
आगृह्दीत कमनीयकङ्कण: > 
आठदीव जात जात 3 
आग्रहीतं कमनीयं कङ्कणं अह उपादाने 
और री येन कोण स: अ (जया० ६५ )+क्त= आगदी | 
र सुन्दर व्युत्पत्ति दी है-..( कमनीयश्वारो कमनीयकङ्कणः | नेको 
ग्रहीतरचासो कङ्कणङच आगहीतकमनीर यश्चासौ :। घनश्याम 


कृङ्कणः 
का अर्थ आदर किया है | रामम न प ता कमनीयकङ्कणः ) आदराद 


कहने से जानकी के भावी परिचाग + की के र कि इन्होंने आङ उपसर्ग 
0-0.210.. Satya Vrat Shastri Collection. डक कही अदा: फ्फ्डा धाकर 


सम्भावना हो जाती है | 


प्रथमोज्ड्नः ५३ 


अजु ०--हे सुमुखि, प्रतीत होता है, यह वही समय उपस्थित है जिस समय गोतम 
( शतानन्द ) के द्वारा समर्पित सुन्दर मङ्गलसूत्र को धारण करनेवाले इस तुम्हारे 
( दाहिना ) हाथ ने, सम्भवतः मूर्तिमान्‌ महोत्सव की तरह, मुझे आनन्दित किया 


था ॥१८॥ 
अजु ०-- लक्ष्मण--यह आर्या ( जानकी ) हैं। यह भी आर्या माण्डवी हैं | यह 


भी बहू श्रुतकीति झात्रुव्न की पत्नी हैं । 

सीतए--वत्स, यह दूसरी कौन हैं ! 

अद्'ु०>लक्ष्मण--( लजामिश्रित मुस्कान के साथ । अपवारित भाषण करके ) 
अरे, आर्या ऊर्मिला को पूछ रही हैं । अच्छा | दूसरी ओर संचारित करता हूँ । 
( प्रकाश में । ) आर्ये, यह द्रष्टव्य ( दृश्य ) देखिये । यह भगवान्‌ ( भ्गगुकुलोत्पन्न ) 
परशुराम हैं । 

अबु०--सीता--( घवड़ाकर ) में कॅप गयी हूँ | 


कङ्कण शब्द की व्युत्पत्ति रामाश्रम ने इस प्रकार दी है--'क शुभं कणति | कण 
शब्दे? ( म्वा० प० से० ) अच्‌ ( ३. १. १३४ ) | कडुते वा । “कक लौल्ये” (म्वा० 
आ० से० ) | '“बिहुळमन्यत्रापिः ( उ० २।७८ ) इति अनुदात्तेतश्च इलादेः' ( ३. २. 
१४९ ) इति वा युच्‌ । एषोदरादित्वात्‌ ( ६. ३. १०९ ) णत्वम्‌। "कङ्कणं करभूषायां 
सूत्रमण्डनयोरपि? ( इति मेदिनी ) । इस्तमण्डनसूत्रे स्यात्‌ कङ्कणो ना प्रतीसरः' इति 
रत्नकोपः | 

जीवानन्द--( अत्र पूर्वाद्धे अतीतस्यापि कालस्य इदानीन्तनच्वेन उत्कटैककोटिक- 
तया प्रतीयमानत्वात्‌ भावाभिमानिनी क्रियोगरेक्षा; पराद्धेऽपि तथेव महोत्सवरूपगुणा- 
वगाहितया गुणोस्रेक्षा; ताभ्याञ्चाद्‌भुतस्य भूतस्य वस्तुनः प्रत्यक्षायमाणत्वेन अभिधानात्‌ 
विच्छित्तिविशेधाद्यभिधायकतया भाविकालङ्कारः भ्वनितः, प्राकप्रत्यक्षीभूतानां हि 
वस्तूनामुपवर्णने इदानां प्रत्यक्षायमाणत्वोक्तेरिति मञ्ज्ञभाषिणीबृत्तम्‌ । “सजसा जगौ 
भवति मञ्जुभाषिणी? इति लक्षणात्‌ | वृत्तमिदं हि त्रयोदशाक्षरपादच्छन्दसां २७९६ 
तमप्रसारान्तभूतम्‌ ॥१८॥ 

बी ०--इयमार्या माण्डवीति भरतभार्यात्वात्‌ , इयमपि वधूरिति उत्रुष्नभार्याचात्‌ 
स्नुप्रात्वेन ग्रहणम्‌ | 

वी०--अयमिति | भार्गवः परशुरामः | 

रिष्पणीः--अपार्यं प्रकाइय--दशरूपककार ने कथावस्तु का एक तीन प्रकार 
का भेद भी दिया दै--१. सर्वश्राव्य, २. नियतश्राव्य तथा ३. अश्राव्य । अपवारित 
भाषण नियत आव्य है तथा प्रकाश सर्वश्राव्य है-- 

सर्वश्राव्यं प्रकाश स्यात्‌ ( दशरूपक १. ६४ ) 
CC-0. रहहसंमबेव्स्यतसक्रावता त १६६०... Gyaan Kosha 
वी ०--कम्मितास्मि | येनेति शेषः | 


५४ | उत्तररामचरितम्‌ 


रामः--ऋहषे, नमस्ते । Fe 
लक्ष्मणः आर्ये प्य । अयमार्यण- ( इत्यधांक्ते । ) 
रामः--( साक्षेपम्‌ । ) अयि, वहुतरं द्रष्टव्यम्‌ । अन्यतो दशय | 
सीता--( सस्नेहवहुमानं निण्ये । ) सुष्ठु सोहसि अञ्जडत्त, एदिणा 
विणअमाहप्पेण। 
[ सुष्ठु शोभसे आर्यपुत्र, एतेन विनयमाहात्म्येन । ] 


क्ष्मणः-एते वयमयोध्यां प्राप्ताः 
रामः--( सास्त्रम्‌। ) स्मरामि हन्त स्मरामि । 
जावत्सु तातपादेषु नूतने दारसंग्रहे । 


आठाभार्चन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥१९॥ 
इयमाप तदा जानका 
पतनविरठे: प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुडमटे- 
दशनकुसुमेमुग्धालोक शिशुर्दधती मुखम्‌ । 
छलितललितेज्यास्नाप्रायैरकृत्रिमविश्रमै ~ 


] 


रकत मधुररङ्गानां मे 0. == शीतां मे इतूहङमङ्गकैः ॥२०। 


“1 अयमायेगेत्यादि । अत्र वैष्णवं धनुरारोपवित्वा समाकृष्टतेजस्क इति वक्त 
मुदयक्तवान्‌ लक्ष्मणः, तावदास्मप्रशंसामसहम 


[नो राम प्रातासद्धचा [नः त्याशयः £2 
वो० -साङ्षेप सप्रतिपेधम्‌। कप [वा नित्यादायः | 


इत्यस्मा घञप्रत्ययः | अन्यतो 
दशय अन्यत्र लिखितं दर्शयेति भाव | त व 
रिप्पणी:--जीवानन्द-_ वल्सेत्यादि 
वोत्कीत्तेनस्य सतामननुमतल्वात्‌ भगवत भूसुरस्य परशुरामस्य पराभ | 
स्ववीय्ययशस; च आत्मना Se निन्दाश्रवणस्य प्रत्यवाय जनकत्वात्‌ । 
[ एतेन अनात्मर्लाधाकरखात्‌ न वत्कथनव्यवसायात्‌ लक्ष्मण: प्रतिपेधित 
अविकत्थनः क्षमावान्‌ अतिग रोदा सूचितमिति वोध्यम्‌ | तथाहि 
कथितः || | स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरोदांत्तों हढय़त 
वी०--विनयमाहास्मयेन 
नरूपस्य वा माहात्म्य भूयसा तेने खोळर्पताना विष्करणरूपरय स्वस्मन्निकर्घानुसंधाः 
वी०--एते वयमयोध्यां पराप्ताः | त 


ची०--जीवस्स्वित | तातपादेषु ह झ्य 
'उत्तभानां स्वरूपं तु पादशब्देन पूजायां पादशन्दो बहवचने | 
इति सप्तमी । दारसंग्रहे नूतने सतति जीबससु 


सप्राणेषु | य वेन 
गता दिवसास्ते दीति सर, "ाभिरचिन्यमाना मा 


दिवसा गता इत्यन्वयः | 
| x 
सर्वविधसंरक्षण शीलस्य अवनधौरपि रक्षकस्य जीबनमानन्दाय । 


F (9७-00 >० गये atya Vrat श्रवैकवेषत्वम Colle १०९ क सतत 


म्‌ | 'स्वरूपसत्यैय माता 


प्रथमोऽङ्कः | प्‌ 


राम- दै ऋषि आपको नमस्कार है | 

अनु ०--लक्ष्मण:--आयें, देखें | आर्य के द्वारा यह ( ऐसा आधा कहने पर ) 

अनु ०--राम-( आक्षेप सहित ) अरे, बहुत कुछ द्रव्य दै । दूसरी ओर दिखाओ । 

अळु०--सीता--( स्नेह ओर अत्वन्त आदर के साथ देखकर ) आर्यपुत्र, इस 
विनय के माहात्म्य के कारण ( आप ) अत्यन्त शोभित हो रहे हँ | 

अनु ०--लक्ष्मण---अब हम रोग अयोध्या पहुँच गये । 

राम--( आंसू लेकर ) स्मरण कर रहा हूँ, हाय ! स्मरण कर रहा हूँ । 

अनु ०--पितृचरण के जीवित रहते, सद्यः विवाह के निष्पन्न होने पर माताओं के 
द्वारा अनुचिन्त्यमान ( माताओं के देख-रेख में रहनेवाले ) हम लोगों के वे 
चले गये ॥१९॥ 

अनु--उस समय यह जानकी भी गिरने के कारण ( दूध के दाँतौ के गिर जाने 
के कारण ) विरळ, किनारे उगते हुए सुन्दर कुड्मल ( कोंढ़ी अर्थात्‌ दशनाछुर ) 
वाले दाँतरूपी कुसुमो से ( के कारण ) सुन्दर आभावाळे सुख को धारण करनेवाली 
शिशु ने ( इस जानकी ने भी ) सुन्दर-से-सुन्दर, चाँदनी के समान या अत्यधिक 
लावण्य से युक्त, स्वाभाविक विलासोंबाले प्रिय ( अपने ) छोटे-छोटे अज्धो से मेरे अड्डों 
का कुतूइळ किया ॥२०॥ 


> 


द्नि 


निरतिदायसोख्यकारिणी । तत्रापि सा लोकप्रसिद्धसर्वविधसंरक्षणानि कृत्वा ततो5प्यघि- 
कानि चिन्तयति चेत्‌ निःसीमानन्दलामः । एवमपरिच्छिन्नानन्दकन्दल्हेत॒त्वाहिवसानां 
तच्छब्देन निर्देशः | अत्र मातृमिरिति न यथा स्वसंबन्धः सर्वासां रामसर्वविषयहित- 
चिन्तावत््वम्‌ । संकोचे मानाभावात्‌ । कैकेय्याः क्रीयोपाधिकम्‌ । एवं चेदप्यतिशयिता- 
नन्दहेतुः सपत्नीमातृप्रयुक्तोपछवस् सगरादिषु प्रसिद्धत्वेन तदभावस्याभिमतत्वात्‌ । 
तातपादजीवनादीनां मध्य एकैकमेवानम्दहेतुः | समुदितानि तु सुतरामिति भाव ॥१९॥ 

अन्वय--तातपादेषु जीवत्सु, नूतने दारसंग्रह मातृभिः चिन्त्यमानानां नः ते हि 
दिवसाः गताः ॥१९॥ 

रिप्पणी--जीवानन्द--“ अन्न दिवासानां सुखप्रदत्वे, तातपादजीवनरूपे एकस्मिन्‌ 
कारणे सत्यपिं, नवदारपरिग्रहादिरूपाणां हेत्वन्तराणां खले कपोतवत्‌ सा हित्येनैक त्राव- 
तरणात्‌ समुच्चयालङ्कारः; अपि चात्र, दिवसपदस्य लक्षणया मुख्यार्थस्य परित्यागेन 
स्वविशेषूपार्थान्तरसंक्रमणात्‌ अर्थान्तरसंक्रमितत्वं शेयम्‌ | 

बी०---नूतने दारसंग्रदे? इत्युक्तं विशिनष्टि--इयमपि तदेत्यादिना | पतनेति । 
शिद्यु: शौशवान्तवती । शिशुप्रायेत्यर्थ:। “पतिसंयोगसुळमं वयो दृष्ट्या च में पिताः 
इत्युक्तेः । पतनेन प्रस्थितद्शनपतनेन । ग्रान्तोन्मीलदित्युक्तेः । विरलैः सान्तराः । 
प्रान्तेत्याद्यत्र उन्मीलच्छव्द: प्ररोहदन्तपरः | दशनकुसुमैरिति रूपकसाहचर्यात्‌ । तथा च 
जि न न 1 वाते 
उन्मीलन्मनोइरकु मलं येषामिति बहुत्रीहिः यद्वा कुड्सल्यब्दो मुकुर्सहशदशनपरः | 


१ 


६ [ उत्तररामचरित्‌ 
लक्ष्मणः-एष मन्थरावृत्तान्तः । 
रामः--( सत्वरमन्यतो दशेयन्‌ । ) देवि वैदेहि 
) (0) To _ 
इङ्गुदीपादपः सोऽयं श्रृङ्गिवेरपुरे पुरा । 
निषाद्पतिना A ~ 
निषादपतिना यत्र स्निग्धेमासीत्समागमः ।।२,१।। 
लक्ष्मण:--(विहस्य । स्वगतम्‌ |) अये, मध्यसास्वावृत्तान्तमन्तरितमार्यण | 
सीता-अझो, एसो जडासंजमणवुत्तन्तो । 
[ अहो, एष जटासंयमन वृत्तान्तः । ] 


प्रान्तोन्मीलन्ति मनोहरकुडमलानि येपामित्य्थ: रूपका तिशयो क्तिरलङ्कारः दशनकुसुमैरिति 


~ संकर व्य ~ ~ ७. 6 22 
उ रूपकसुपमा वेति संकर इत्यपि वदन्ति | दशना एव कुसुमानि तेधावल्यशिस्वरित्वादिः 
साहस्याट्रपणम्‌ । उपमा वा हेतुभिः 


दता Ee क | मुग्धः सुन्दर आलोको स तत्तथोक्तम्‌ | यद्वा 
सुन्द्रकराक्ष मुखं दधती इयं ; गीता ॥ लि यथः यषा 
दा हा व पी कुखमादपि ललितैः सुकुमारै: | यदा 
इति । तेन लल्तिः । विळसितैरियभ. ६. उकमाराज्गविन्यासो ललितं परिकीर्तितम्‌ 
ज्योस्नाग्रायैज्योस्नासब्बै: | बटुवा । छड पिठे? कतरि कतः | छढयोरेकतवम्‌। 
तसचुरैरित्यर्थः | व टि । डावण्यमिति यावत्‌ । तस्यायै; | 
“भूयिष्ठं तेज एवाद्धिरव हुलामिर्मेदृकृतम्‌ भिम FM पी देश इतिवत्‌ | लावण्यस्वरूपं तु 
अङ्कत्रिमाः स्वाभाविका विश्रमा र » >> गन्देजननं लावण्यमिति कथ्यते |? इति | 
वर्दन्यायेन माधुर्यललितान्यपर था तानि । तैरित्यर्थ: | विभ्रमदान्दौ गोबली- 
सो-्कत्रिमो वेषु तथोक्तिः | मधुर; | गि । व्मस्चरयाकालभूपास्य द; सानः इत्युक्तविश्रमपरः | 
कथ्यते' इत्युक्तमाधुर्वयुक्‍्तैरिय॒थ: | अ-८ पय | अभूपणेञपि रम्यत्वं माधुर्यमिति 
तिसुकुमारतया गाढालिङ्गनादि लक मर्जी: | अनुकम्पायाम! इति 

“सद्यं सुन्दरि गुह्यते सोऽस”, पीत रा दयनीयेरित्य: । तदाह कालिदास:-- 
बिस्व इमां काढेब्हमारम्य उरसि क ति रतोत्सवेषु! इति | उद्दण्डक- 
०७ ण कन्पत्ययः | असलं चेह =` | यद्व अप्मैरङ्गैरङ्गकै; । 'अल्ये? 
चतम इति । अनेन “हिसि नदि ` | तढुक्तम्‌--स्वभावतनुका- 
भवति | तेन विना तनुत्वस्य दोपलात्‌ | सोन्दरयमिति कथ्यते? इप्युक्तसौन्दर्यमप्युक्त 
करणे? सिचो लोप; | कर्त्रमिप्राय आसेन गाना कुतूहळ्मकृत नप विय 
गम्यते । “अद्वैतं सुखदुःखयो> इति गागा एलकराफ सीताया इव” 
इत्याहुः ॥२०॥ लात्‌ | केचित्त त 
अन्वय--पतनविरहैः न्तो 29 नाम्‌ इति पाठ 
दभती शिद्यु: ( इयं जानकी अपि ) मोइरकुडमछै टशनकुसु 

रिति, 5 योलय 


अङ्गकै मे अङ्गानां कुतूहलम्‌ अकृत } सुभ; मुग्धालोकं मुखं 
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अनु०--लक्ष्मण-यह मन्धरावृततान्त दै । 
राम--( शीता से दूसरी ओर दिखाते हुए ) देवि वैदेहि 
अजु०--्यह बह्‌ इङ्गुदी वृक्ष है, पहले श्रङ्गबेरपुर में जहाँ स्नेही निषादराज (गुह) 
के साथ समागम हुआ था ॥२१॥ 
अडु०--लक्षमण-( विल कर | स्वगत । ) अरे ! आर्य ने मझळी माँ ( कैकेयी ) 
के वृत्तान्त को व्यवहित कर दिया ( छोड़ दिया ) | 
अचु ०--सीता---अहो, जटावन्धनत्रृत्तान्त दै | 


टिप्पणी-- पतनविरले:” का प्रतनुविरलैः, 'कुड्मले? का कुन्तलैः? दशनङ्कुसुमैः? 
|| छ: तथा “अज्ञानां का 'अम्बानाम? पाठभेद भी मिलता है । इस पाठ- 
भेद को दृष्टि मे रखकर ऐसा अनुवाद होगा-- 

“अत्यन्त सूक्ष्म तथा विरळ, प्रान्तमागो ( कपोलों ) पर लहराते हुए मनोहर केशां 
से; कलियां के समान दाँतों से सुन्दर आमावाले मुख को धारण करती हुई रिझु ने 
( इस जानकी ने भी) अत्यन्त सुन्दर चाँदनी के समान स्वाभाविक विलासोंवाले 
प्रिय ( अपने ) छोटे-छोटे अङ्गाँ से मेरी माताओं का कुतूहळ किया ।' 

जीवानन्द--“अत्र मुग्धानायिकायाः यथावत्‌ असाधारणचेष्टादीनासुपवर्णनात्‌ 
स्वभावोत्तयलङ्कार, अपि च कुतृहलरूपकार्यस्य बहूनां कारणानां खळे कपोतवेदकत्र 
समावेशात्‌ समुच्चयालङ्कारः, “दशनसुकुलेः? “ज्योल्स्नाप्रायैः? इत्युभयत्र सोपमा; 
इत्येतेसामङ्गा ङ्गिभावतयाऽवस्थानात्‌ सङ्करः । वत्तं हरिणी | -“नसमरसला गः खडवै- 
देहयैईरिणी मता” इत्ति तल्लक्षणात्‌ । तच्च सक्तदशाक्षरपादच्छन्दसां ४९११३ तम 
प्रस्तारान्तर्गतम्‌ ॥२०|| 

वी ०- मन्थरावृत्तान्तस्तप्रयत्तफलपट्टाभिपेकान्तरायरूपः | 

बी०--इछगुदीति । स्निग्धेन स्नेहवता निपादपतिना गुद्धेन समागमः सम्बन्धः 
॥ २१ ॥ 

अन्दय--अयम्‌ सः इङ्गुदीपादपः पुरा श्रज्ञवेरपुरे यत्र खिग्धेन निषादपतिना 
समागम; आसीत्‌ ॥२१॥ 

टिप्पणी---श्ङ्वेरपुरे-शरङ्गवेरपुरे-गुद्दस्प नगरे, ( अधुना चुनार” इति 
ख्याते ) ऐसा जीवानन्द ने लिखा है । लालरमायदुपाल सिंह ने इसके सम्बन्ध मे लिखा 
दै--“श्रङ्बेरपुर इलाहाबाद जिले की सोराँव तहसील में गङ्गातट पर स्थित है। इसके 
उत्तर-पूर्व में प्रतापगढ़ जिला और पश्चिम-दक्षिण की ओर फतेहपुर जिला है | अन्य 
ओर स्वयं इलाहाबाद है ।” 

वी०--मध्यमाम्बावृत्तान्तमिति क्छीवत्वं प्रामादिकम्‌। अन्तशब्दः त्यक्त्वा मध्य- 
मा छा मन्लिकिग्रितिबटमीमभि स्ताछ 07. Digitized By Siddhanta 89819० Gyaan Kosha 

वी ०--जटासंयमनम्‌ जटाबन्धनम्‌ । 


RC 


[ उत्तररामचरितम्‌ 
लक्ष्मणः 
पुत्रसक्रान्तलक्ष्मीकयद्‌ वृद्धक्ष्वाकुभिर्धतम । 
टत वाल्य तदापण पुण्यसारण्यकब्रतम्‌ ।।२२।। 
साता-एसा पसण्णपुण्णसलिला भअवदी भाइरही । 
[ एषा प्रसन्नपुण्यसलिला भगवती भागीरथी । ] 
रामः-रघुकुलदेवते, नमस्ते । 
तुराविचयव्यमाबुवी भिदः सगराध्वरे 
कापल्महसा रोषारप्लुष्टान्पितङच पितासहान | 
अगाणततनूतापस्तप्त्या तपांसि भगीरथो , | 
भगवति तव स्पृष्टानद्विशिचिराटदत [तरत्‌ ॥२३॥ | 


4०--पुत्नेति | पुत्रेपु संक्रान्ता स्रयमवाश्रयशेथिल्या दागता | स्वतः सङक्रान्ते र्थः | 
गलया दि सूत्नेण कर्तरि क्त; तथाविधा सुकमा ते तथोक्तास्तैः । उरः प्रमृति | 
लाव्कप्‌ | वृद्धाइच ते इक्ष्वाक व्येति विग्रहः | इक्ष्वाकुबंच्या इत्यर्थः | तैर्यूदूजत वृतं | 


योजना | आरण्यकानां ब्रतम्‌ | अरण्य चरमनुष्यसंबन्धि | 
ख्यनेन पुत्रवत्त्वमुपभुक्तराज्यत्व , संक्रान्तेति क्त | 


"ज्यवत्तम्‌ , वृद्धेत्यनेन वाधक चावगम्यते | एवं 


जारण्यकत्रतधारणं न तु यक्किचित्सत्वे । रामस्य ठु 
धारणम्‌ । वाल्ये 


व्यभिचारात्‌ पुण्यमिति विशेषण 2 RR असमज्ञादिव्याव्रत्तिः | त्रतस्य युप्यत्वा- 

इद्‌ं तु सकलयुवनामौष्सायनमिति | 7 । तद अनुष्टातुरेच पुष्यफलसा धनम्‌ | 

क कित वैदिकश्रदधामूरमित्यवगम्वते ॥ हर | मध्यनिबन्धनळीकवादभीत्यादिना | 
` वीक इदा 


टिप्पणी--आरण्यकम्‌--'अरण्पे भवा; इस 


* २- १२९ ) सूः से “बुज प्र यय, जरा ग्रह मे अरण्यान्मनुष्ये? ( पा० 
इस विग्रह में “तस्येदम्‌? (पा० ४. ३ शुर आरण्य 


४.३.१३ 22 काः 'आरपण्यकानामिट॑ 
कम्‌' पद बनेगा | ले अण्‌ प्रत्यय करने पर आरण्य : 
८६ 
जावानन्द--[ अन्न वृददेश्वाकृणाम 
तत्सट्टशाव्रतघारणमत्रगमयत्‌ सम्भव 

तत्सहृशब्रत बट पत्‌ बद्व्वाकूणां बा 'रणमार्खस्याऽ तू अ 

अन्यक्तान्य नासम्मवातू अतएवात्र हो मम्बपतिबिम्बमाव बोधयति 

च इृद्धत्वरूप कारणस्थाउ्सद्भावे अपि कार रस्तसम्पन्धरुपा निदाना, अपि 
लङ्कारः, ताम्याञ्च, बालस्य राघवस “विस्पकार्य उदयात्‌ विभावनाऽ- 
व्यज्यते इत्यलङ्कारेणालङ्कारष्वनिरिति छ भविक 
;(0-00. Prof. Satya Vrat Shastri Collection घे] d “तपाद 
i पेतुथंवर्णात्‌ परे जग- 


2 हे ग 


यत्‌ पुण्यम्‌ आरण्यकम्‌ ब्रतमू 


ग्रथमोऽङ्कः ] ५९ 


अचु०--पुत्रौ में सझक्रान्त लक्ष्मीवाले ( इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की ठृद्धावखा के 
कारण निराश्रित होकर उनकी राज्यलक्ष्मी उनके पुत्रों का स्वयम आश्रयण कर लेती 
थी ) वृद्ध इक्ष्वाकुबंशीय राजाओं ने जिस पवित्र आरण्यकब्रत ( वानप्रस्थ आश्रम ) 
को ( वृद्धावस्था में ) धारण किया उसे आर्य ने बाल्यावस्था में (ही) धारण 
किया ॥२२॥ 

अनु ०--प्राचीनकाल में ( राजा ) सगर के यज्ञ में घोड़ों को खोजने में व्यग्र, 
भूमि को खोद डालनेवाले, रोप के कारण कपिल्मुनि के तेज से जळे हुए पिता के 


पितामहाँ को; शरीर के तापों ( कष्टों ) को न गिनने वाळे भागीरथ ने तपस्या करके 


उद्धार करवाया | २३॥ 


८१३ 42. 22 


णस्य वत्त॑मानत्वात्‌ पथ्यावक्तं वृत्तम्‌ :- युजों: चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीक्तितम्‌' 
इति लक्षणात्‌ ॥२२॥ 

वी०-प्रसन्नपुण्वसलिला स्वच्छपरिशुद्धजला | 

अनु ०--यह स्वच्छ पवित्र जळवाळी भगवती भागीरथी ह । 

राम- है रघुकुल की देवता, तुम्हें नमस्कार है | 

वी ०--तुरगेति । सगराध्वरे तु रगस्येन्द्रापह्ृतादवस्य विचयेऽनवेप्रणे व्यग्नान्ससंभ्रमान | 
अतएवो्वीमिदो भूमिखानिनः । भिदेः विवप्‌ | कपिलमहृसा तन्नामकमुनितेजसा रोपा- 
द्वेतोः प्छुष्टान्दग्घान्‌ । 'प्छुप दाहे? | कर्मणि क्तः | तवादूमिः स्पृषटानुदतीतरदुत्तारयाति स्मः 
तरतेर्णिचि छुङ ॥२३॥ 

अन्वयः--पुरा सगराध्वरे तुरगविचयव्यग्रान्‌ उर्वीभिदः रोषात्‌ कपिल्महसा 
प्लुष्टान्‌ च पितुः, पितामहान्‌ अगणिततनूतापः भगीरथः तपांसि तप्त्वा ( हे ) भगवति 
तव अद्धिः स्पृष्टान्‌ चिरात्‌ उदतीतरत्‌ ॥२२॥ 

टिप्पणी--विचय--वि + चिञ्‌ चयने ( स्रा ५) +अच=वि+च्ि+अ 
= विचय | 

अमरकोशकार ने विचयन” शब्द का पर्याय इस प्रकार दिया दै--संवीक्षणं 
( अन्वीक्षणं, अन्वेषणम्‌ ) विचयनं मार्गणं मृगणा मृग: ( अम० ३. २. ३० )। 

उर्वीभिदः--उर्वाम्‌ भिन्दम्ति ये ते उर्वी + अम्‌ + भिदिर्‌ विदारणे ( सधा० २) 
+ क्विपू = उर्वी + भिद्‌ = उर्वीभिद्‌ । प्रथमा बहुवचन में उवीमिदः, यहाँ द्वितीया 
बहुवचन । 

पढष्टान्‌--प्छप्‌ दाहे ( दिवादि ८ तथा ११५ ) + क्त = प्छुष्ट द्वितीया बहुबचन 
में प्छुष्टान्‌ | न 

उद्तीतरत्‌--उद + तु प्लवनतरणयोः ( भ्वा० ६८६ ) + णिच्‌ (इ) + ङ्‌ 
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वैवखत मनु के वंश में सगर नाम के राजा हुए | उनकी केशिनी और सुमति दो 


५८ [ उत्तररामचरितम 
N ७ 


लक्ष्मणः oo कवा 
पुत्रसंक्रान्तलक्ष्मीकेयेद्‌ वृद्धक्ष्वाकुसिधृतम्‌ । 
घृतं वाल्ये तदार्पेण पुण्यमारण्यकब्रतम्‌ ॥२२॥ 
सीता--एसा पसण्णपुण्णसलिला भअवदी भाइरही । 
[ एषा प्रसन्नपुण्यसलिला भगवती भागीरथी । ] 
रामः-रघुकुलदेबते, नमस्ते । 
तुरगविचयव्यय्रानुर्वी भिदः सगराध्वरे 
कपिलमहसा रोषास्प्टुष्टान्पितुच पितामहान । 
अगणिततनूतापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो , | 


| 
| 
विग्रहः | इक्ष्वाकुवंश्या इत्यर्थः | तेर्यद्त्रतं शृतं | 
तसुण्यंब्रतमार्येण वाल्ये धृतमिति योजना | आरण्यकानां त्रतम्‌ | अरण्यचरमनुष्यसंबन्धि 
बतमित्यर्थ: | अत्र पुत्रसंक्रान्तलथ्मीकैरित्यनेन पुत्रवत्वमुपमुक्तराज्यत्वम्‌ , संक्रान्तेति क्त 
प्रत्ययेन याबच्छरीररीधिस्यमुपभुत्तराज्यवत्त्वम्‌ १ वृद्धेत्यनेन वार्धकं चावगम्यते | एवं 
चैतेपां समुदितानां सत्त्व एव पूवेपामारण्यकत्रतधारणं न ठु यत्किचित्सत्वे | रामल्य ठ 
एतेषा सर्वेपाममावेप्यारण्यकत्रतधारणम्‌ | वाल्ये इत्यनेन पुत्रवत््वोपभुक्तराज्यकत्वदारीरः 
येथिव्यवार्धकाभावानां लाभात्‌ | अतमित्यनेन असमज्ञादिव्यावृत्तिः | त्रतस्व पुण्यत्वा- 
व्यभिचारात्‌ पुण्यमिति विशेप्रणं प्रसिद्धव्यावृत्त्यर्थम्‌ । तद्धि अनुष्टातुरेव पृण्यफलसा धनम्‌ | | 
इ उ सकळभु वनाभीष्टसाधनमिति | आयेगेलनेनासामर्ध्वनिवन्धनहोकवाद'ीत्या दिना 
न इतम्‌ । किंतु वैदिकश्रद्धामूलमित्यवगम्यते | २ २॥ क 
अन्वय: पुत्रसड्झान्तल्द्मीके: वृदाः | 
वृतम्‌, लक वाल्ये न || कि कम ततर 
टिप्पणी--आरण्यकम्‌--अरण्ये भवाः? 
४. २. १२९ ) सूः से धुन प्रत्यय 
इस विग्रह मै “तस्येदम्‌? ( पा० 
कम पद बनेगा | 
जीवानन्द--/[ अत्र 


इस विग्रह में अरण्यान्मनुष्ये? ( पा० 
हक रण्य + बुञ्‌ = आरण्यकाः 'आरप्यकाना मरिद? 
ह ३ 100 २१ ५ करने पर “आरण्यः 


वृद्धे 


तत्सटदात्रतधारणमवगमयत्‌ दे. भार्याम्‌ उ 
“पावूणां बाल्स्यार्यस्य ज वि बेम्बपतिबिम्मावं ७ इनि 
वृद्धत्वरूप त त्‌, अतएवात्रं अ भावं बोधयति, 


जार ताभ्याञ्च, बाल्य रा रु अनत्पकार्यस्य उदयात्‌ विभावनाऽ- 
च क १ 005 अर्का आति 40०0४ 
0002 3 कायी ]॥ ढितर्यपादयो: चतुर्भवर्णात्‌ 


आप 
"क es 
te at 


परं जग- 


प्रथमोऽङ्कः ] ५९ 


अनु ०--पुत्रों में सङ्क्रान्त लक्ष्मीबाळे ( इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की व्रद्वावस्था के 
कारण निराश्रित होकर उनकी राज्यलक्ष्मी उनके पुत्रां का स्वयम आश्रयण कर लेती 
थी ) वृद्ध इक्ष्वाकुबंशीय राजाओं ने जिस पवित्र आरण्यकत्रत ( वानप्रस्थ आश्रम 
को ( वृद्धावस्था में धारण किया उसे आर्य ने बाल्यावस्था में (ही) धारण 
किया ॥२२॥ 

अनु ०--प्राचीनकाल में ( राजा ) सगर के यज्ञ में घोड़ों को खोजने में व्यग्र, 
भूमि को खोद डाल्नेवाले, रोप के कारण कपिलमुनि के तेज से जले हुए पिता के 
पितामहों को; शरीर के तापो ( कष्टों ) को न गिनने वाले भागीरथ ने तपस्या करके 
है भगवती ( भागीरथी ) तेरे जल से स्पृह ( उन प्रपितामहो को ) चिरकाळ के पन्चात्‌ 
उद्धार करवाया ॥२३॥ 


~ 


णस्य वर्तमानत्वात्‌ पश्यावकतं वृत्तम्‌;-“युजोः चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीचितम्‌ 
इति लक्षणात्‌ | २२॥ 
वी ०--प्रसन्नपुण्यसलिला स्वच्छपरिझुद्जला | 
अनु०--यह स्वच्छ पवित्र जल्वाढी भगवती भागीरथी 
राम--हे रघुकुल की देवता, तुम्हें नमस्कार है | 
वी ०--तुरगेति | सगराथ्वरे तु रगस्येन्द्रापहृताइवस्य विःचयेडन्वेषणे व्यग्रान्ससंञ्रमान्‌ | 
अतएवोर्वीभिदो भूमिखानिनः । भिदेः विवपू | कपिलमहसा तन्नामकस॒नितेजसा रोपा- 
द्वेतोः प्डष्टान्दग्धान्‌। “प्छप दाहे’ | कर्मणि क्तः | तवादूमिः स्पृशनुदतीतरदुत्तार्यति स्मः 
तरतेर्णिचि लङ ॥२३॥ 
अन्वयः--पुरा सगराध्वरे तुरगविचयव्यग्रान्‌ उर्वीभिदः रोपात्‌ कपिल्महसा 
प्लुशन्‌ च पिठुः, पितामहान्‌ अगाणिततनूतापः भगीरथः तपांसि तप्त्वा ( दे ) भगवति 
तव अद्भिः स्पृष्टान्‌ चिरात्‌ उदतीतरत्‌ ॥२ २॥ 
रिप्पणी--विचय--वि + चिञ्‌ चयने (खा० ५) +अच्‌=वि+च्ि+अ 
= विचय | ~ 
अमरकोदाकार ने 'विचयन? शब्द का पर्याय इस प्रकार दिया दै--संबीक्षणं 
( अन्वीक्षणं, अन्वेषणम्‌ ) विचयनं मार्गणं मृगणा मृगः? ( अम० ३. २. ३० )। 
उर्वीभिदः- उर्वीम्‌ भिन्दन्ति ये ते उर्वी + अम्‌+ भिदिर्‌ विदारणे ( स्घा०२ ) 
+ क्विप्‌ > उबी + भिदू = डर्वीमिद्‌ | प्रथमा बहुवचन मै उर्वीभिदः, यददो द्वितीया 
बहुवचन । छ 
प्छुष्टान्‌--प्लष्‌ दाहे ( दिवादि ८ तथा ११५ ) + क्त = प्छुष्ट द्वितीया बहुवचन 
में प्छुष्टान्‌ । न 
उद्तीतरत्‌ू--उद + तु प्लवनतरणयोः ( भ्वा ६८६ ) +णिच्‌ ( इ ) + डड 
परथत्तत्पुळ sal Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGan पा Gyaan Kosha 
घैबखत मनु के वंश में सगर नाम के राजा हुए | उनकी केशिनी और सुमत दो 


ह्‌ । 


र. [ उत्तररामचरितम्‌ 


सा त्वमम्ब, स्नुषायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भव । | 
लक्ष्मणः--एष भरद्वाजावेदितश्रित्रकूटयायिनि वत्मेनि वनस्पतिः कालिन्दी- | 

तटे वटः श्यामो नाम । 
( रामः सस्प्रहमवलोकयति । ) | 

सीता-सुमरेदि वा तं पदेसं अज्जउत्तो । | 

[ स्मरति वा तं प्रदेशमायपुत्रः । ] | 
रामः--आये, कथं विसमयेते । | 
अलसललितमुग्धान्यध्वसंपातदेदा- | 
दशिथिलपरिरम्भैदेत्तसंवाहनानि । | 
परिमृदितमृणाळीदुबलान्यङ्गकानि | 

त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्रा ॥२४॥ 


पल्नियाँ थीं । महि शगु के प्रसाद से केशिनी को असमञ्जस ओर सुभति के ६० 
हजार पुत्र हुए । असमञ्जस से अंझमान्‌ ; अंशुमान्‌ से दिलीप और दिलीप से भगीरथ 
हुए | सगर की राय से अंशुमान्‌ ने अश्वमेघ यज्ञ किया जिसमें सगर की आज्ञा से 
छमात = २० हजार लड़की ने घोड़े की रक्षा की | इन्द्र घोड़े का अपहरण कर पाताळ में 
तपस्या करनेवाले कपिल के पास धोड़े को रखकर भाग गये | सुमति के पुत्र कपिल के | 
पास घोड़े को देखकर उन्ही को अपहर्ता सानकर उन | 


को भत्सना करने लगे | मुनि | 
कद हुए और उनके तेज से सभी साठ हजार सगर के लड़के जल गाये । कालान्तर में 
भगीरथ ने घोर तपस्या करके भागीरथी 


को प्रृथ्वी पर छाया और उन्हीं के पावन जल | 
स जळ सगर क पुत्रों की जलक्रिया करके उनका गंगा से उद्धार कराया | 


जीवानन्द-“[ अत्र पस्ठृतमागीरथीवर्णनस्या5ज्ञीभूततया महता सगरादीनां 


चरितोपवर्णनस्य प्रस्तुत गीरः 
ह खुत भागीरथीमइत्तब्यञ्जकस्य संस्थिते उदात्तालङ्कारः | बृत्तं 


बी०--शिवे मङ्गछेऽनुध्यानं यस्या 213 लो वह 
ति पति विग्रह: | एतेन बीजानुगुण 


टिप्पणी वीरराधव से ही मिळता 0 मद इंति। 


मु ता जीवानन्द ने भी लिखा है--“[ कुल्गुरो 
ल्न्यां वा है-“[ कुल 
कारादिमते बी वना सर 0 हळ । एतच्च दशरूपकः 
प्रोत्साहनं भेद. तव्यम्‌ तदुक्तम--“बीजान॒गुण- 
वि हन दात; एतहेवाह द्‌पणकार्‌ | केचित्त 0 दु म | जुग 


मेदः प्रोत्साहना” इति वदन्ति | 


परोहरूपत्वात्‌ 
दर्पणे “वीजार्थस्य प्ररोह उद्‌भेदनामकं सम्ध्यज्ञमबधातव्यम्‌ | तथाहि 


वी ०--वनस्पतिरपुप्पले पु त या 
तः वान्‌ | वट: व्यामो नाम तथा प्रसिद्धिमान्‌ | 


अळसेलादि 
cc ठरिलामुनुि अ ७ उप्र छान्तप्रमाफफ ?2शफिलिरसीगीवेक्षेत्री*० |. 
थु न्ती कुशकण्टकान? इत्युक्तत्वात्‌ । 


कि पक 


प्रथमोड्छ: ] ६१ 


अनु०--ैं जननि, वह तुम पुत्रवधू सीता के विषय सें अरुन्धती की भाँति कल्याण 
का चिन्तन करनेवाली हो । 

अज्लु ०--लक्ष्मण--यह भरद्वाज मुनि के द्वारा बताया गया, चित्रकूट जानेवाळे 
मार्ग में यमुना के तट पर स्थित श्याम नाम का वट वृक्ष है 

[ राम स्पृहा के साथ देखते हैं । ] 

खीता--''' अथवा आर्यपुत्र उस प्रदेश का स्मरण कर रहे हैं । 

रास- अरे, केसे उसका विस्मरण किया जाय | 

अल्नु०--जिस प्रदेश में मार्ग में भली प्रकार चलने से उत्पन्न थकावट क कारण 
आलस्ययुक्त ( थकावट के कारण जज्ञों के जड़ीभूत होने पर भी ) कोमल और मनो- 
हर; प्रगाढ आलिङ्गनं ने कर दिया है सम्मर्दन जिनका, ऐसे भीझोति सम्पीड़ित 
( मसले हुए ) कमलनाळदण्ड के समान दुर्बल अङ्गां को तुम मेरे वक्ष:खल पर रखकर 
सो गये ।।२४॥ 


तेन यः खेद आयासस्तस्माद्येतोरलसलल्तमुग्धान्यलसानि प्रसरणाकुळनासमर्थानि 
ललितानि मदूनि सुग्धानि सुन्दराणि । खभावतः सौन्दर्यसौकुमार्ययोः सन्वेऽप्यध्वसंपात- 
रवेदादळसललितमुग्धानीत्युक्त्या मागंगमनायासेन तयोर्द्रिगुणीमाच इति भावः । 
“तथापि होः प्रिया? इत्युक्तेः | अशिथिलपरिरम्मै्टढतरालिङ्गनैः । बहुवचनमालिङ्गना- 
ृत्यभिप्रायकम्‌ , कामतन्त्रप्रसिद्धा लिङ्गन भेदवाहुल्याभिप्रायक वा | दत्तानि संवाइनानि 
येभ्य इति चतुथं बहुत्रीहिः । संवाहनं नामाङ्गानां गमनादिजनितायासदामनोपयिक- 
टढतमस्पर्यीविशेषः । परितः साकल्येन मृदिता निष्पीडिता या मृणाली तद्वद्दुर्बलानि 
स्वस्वघारणसामर्थ्यरहितान्यङ्गकानि । “अनुकम्पायाम्‌? इति कन्प्रत्ययः | त्वं ममोरसि 
कृत्वा यत्र यसिन्प्रदेशो निद्रामवाप्ता स कथं विस्मर्यत इति योजना । अयं भावः 
पूर्वमध्वसंपातखेदः, ततो ललितत्वसौकुमार्यद्विगुणीभावः, ततस्तददर्ानवशादरिथिला- 
लिङ्गनबाहुस्यम्‌, ततश्च तत्संवाहनता, ततः स्वघारणसामर्थ्यविरहदौर्बस्यम्‌ , ततो 
रामवक्षःस्थल एव लग्नता, ततस्तदीयसौकुमार्यपारवश्यातत्रैव निद्रावाप्तिरिति ॥२४॥ 

अन्वय- यत्र अध्वसम्पातखेदात्‌ अलसललितसुग्धानि, अद्िथिळपरिरम्भैदत्तसंवाह- 
नानि, परिमृदितमणालीदुर्बलानि अङ्गकानि त्वम्‌ मम उरसि इत्वा निद्राम्‌ 
अवाप्ता ॥२४॥ 

रिप्पणी-_जीचा०--“केचित्तु-अत्र “कथं विस्मर्यते? इति चर्णकस्य हेतुरूपत्वेन 
इलोकस्यास्य निर्देशात्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः | अपरे तु अस्मिन्‌ चित्र- 
दर्शनव्यापारे पूर्वानुभूततत्तद्विषयाणां स्मृतेः, स्मरणालंकारं वदन्ति इति । अत्र ब्रूमः 
प्रथममध्वखेदः, तेन च लल्तित्वह्गैगुप्यं, ततः आलिङ्गनबाहुल्यं, ततश्च संवाहनता, 
तेन च बक्षःस्पललग्नत्वं, ततरच निद्रावासिरिति परं परं प्रति पूर्वपर्वस्य हेतुतया अव- 

* कारणमाल्ा ल़्ारः “परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता । तदा 
हाला 2 ग. 0) म 1 8५५०५० ५] ०६९६६० 


६२ [ उत्तररामचरितम्‌ | 
लक्ष्मण:--एघ विन्ध्याटबी मुखे विराधसंबादः । | 
सीता-अर्छ दाव एदिणा। पेक्खम्मि दाव अज्जउत्तसहत्तघरिदताल- | 
वुन्तादवत्तं अत्तणो अच्चाहिदं दक्गिखिणारण्णपहिअत्तणम्‌ । 


[ अलं तावदेतेन । पञ्यामि तावदायेपुत्रस्वहस्तथृतताळगन्तातपत्रमात्म- 

नाउत्याहितं दक्षिणारण्यपथिकत्वम्‌ । ] 
रामः एतानि तानि गिरिनिझरिणीतटेपु | 
बैखानसाश्रिततरूणि तपोवनानि । | 


येष्वातिथेयपरमा यमिनो भजन्ते | 
णा 5 | _ नीवारपुष्टिपचना गृहिणो गृहाणि ।।२५।। 


सङ्करः ] | ): भोगिलोकै;” इति 
लक्षणात्‌ | 


वृत्तं मालिनी।-ननमय य॒ युतेयं मालिनी 


परि छिनाल अर्थ में प्रयोग होता है 
किन्तु यहा मृणाल की कोमलता या उसके खाने के लिए मृणाली इस 
स्त्रीलिङ्ग शब्द का प्रयोग है । अमरको कहा टव द्वीस्यात्काचिन्मृणाल्या ण उ | 
दिविवक्षाञ्पचये यदि” | बात यह्‌ है. कि प्रायः जह उन. _ च वी 

रा [ ई € कि प्रायः जहाँ उपचय अर्थात्‌ उत्कृष्टता, अभि- | 
ट सम्पुष्टता, रुक्षता आदि दिखलाना होता है वहाँ पुँल्लिङ्ग टे ओर म | 
अथात अपडप्टता, हास, दुर्बलता, कोमलता हतात तहा अ 
जहा इन गुणों की अनुद्भूतावस्था या 


न साम्यावस्था 
का प्रयोग किया जाता है | 


टिप्पणी विराध--इस नाम का एक 
राक्षस था उसने वेन्ध्यवन 24 के | 
समय राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया था-__ [इः | 


वी०--स्वहस्तवृततालपत्रमेव ताल्खृन्तँ तदेवातपत्र यस्िनिति “31 
च्याहितं जीवितनिरपेक्षक्रियारूपम्‌ | दक्षिणारण्ये पथि विग्रह: | आत्मनोऽ- 
क्‌ टिप्पणी: अत्याहितम्‌--अमरकोश (३, ३. ७७ ys डे ॥ 
जीवानपेक्षि च' में लिखा है कि जो कार्य महाभय उत्पन्न इं महाभीतिः कर्म- 
साणों की बाजी लगाकर क्रिया जाय वह अत्याहित कमै है | 'रनेबाळा हो ओर जिसे 


वेखानस--“वैखानसो वानप्रस्थः । विखनसा प्रोक्तेन 
: प्राधान्ये १ 122 0. 
स आश्रमः प्राधान्येन प्रतिपादितः I गौतम धर्मसूत ३.२ पर रद तेन हि 
गृहिण:--मनु की वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुसार ५ एद की रीका-। 
पलितमात्मनः | अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ || सन्य पदा पष्येद्वली |: 
चैव परिच्छदम्‌ | पुत्रेषु भाया निक्षिप्य वनं रच्छेत्‌ सदैव वा ॥ ३०७० ग हार सजू. 
या हि Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhan शशी १ गेहस्था- 


प्रथमोज्ड्ग: ] द्र 


अनु ० 
रट 


लक्ष्मण--यह विन्ध्यवन के प्रवेश द्वार पर विराध का संवाद है | 
अनु ०--सीता--बस यह निष्प्रयोजन है | में तव तक जीवन की अपेक्षा न रखने- 
बाली क्रियारूप, अपने दक्षिणारण्य के पथिककर्म ( प्रवेश ) को, जिसमें आर्यपुत्र ने 
स्वयं अपने हाथ में लिये हुए ताड़ के पंखे को ( धूप रोकने के लिए ) छत्र बनाया था, 
देख रही हू । 

। अजु०-राम-पर्वतों की नदियों के तटों पर वेखानसो ( वानप्रस्थमुनियों ) 
दरारा सेवित दृक्षांवाळे ये वे तपोवन हैं जिनमें आतिथेय ( अतिथि-सत्कार ) को मुख्य 
कर्म माननेवाले मुट्रीभर नीवार पकानेवाले यमी ( यम-नियमों का पालन करनेवाले ) 
यही ( सस्द्रीक ) यहों में वास करते हैं ॥२५॥ 


पत्नी के साथ ही वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं वे दी गद्दी कहलायेंगे क्योंकि गह” 
का अर्थ जहाँ घर होता है वहीं कल्त्र भी होता है--णहं गहाश्र पुभून्नि कलत्रेडपि च 
सद्मनि? सेदिनी और “हिणी ग्रहमुच्यते' ऐसी प्रसिद्धि भी दै। 

जीवा०--अत्रापि प्रोक्तसम्भोगशज्ञारों रसः, त्रीडाहर्षादिभिव्यमिचारिभावः परं 
परिपोषमागतः, तथाहि दशरूपके--“अनुकूलों निषेवेते यत्राऽन्योऽन्यं विलासिनौ । 
दर्शनस्पर्शनादीनि स सम्भोगो मुदान्वितः |” ( दश० ४, ६९ ) इति । अत्राऽपि 
उदात्ताऽलङ्कारः, प्रस्तुतचित्रकूटवनस्थलीमहच्वव्य्जकतया शामिनामुपवर्णनस्य समुत्थाः 
नात्‌ | । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥२५॥ 


बी ०--एतानीति । येषु तपोवनेषु । अतिथिषु विषये साधुरातिथेयोडतिथिसत्कारः 
परम; येघां ते पुरुपा इत्वर्थः । यमिन इति द्वितीयान्तम्‌ | पक्वान्नाधिकारिणो यतीन्‌ 
भजन्ते सेवन्ते | किं च नीवारमुष्टेः पचनं येस्ते ग्रहिणो ग्रहाणि भजन्ते | यद्वा यमिन 
इति शद्दिदिदोणपद्‌ प्रथमान्तम्‌ | यमवन्तः । इदं घर्मादीनामप्युपलक्षणम्‌ । आतिथेय- 
परमा ग्ृहिणों गहस्था णहाणि भजन्त इत्यन्वयः | यद्वा आतिथेयपरमा आतिथ्यापेक्षिणो 
नीवारमुष्टेः पचनं येभ्य इति तथोक्ता यमिनः पक्वान्नाधिकारिणः कर्तारो ग्रहेणो 
रहस्यस्य ग्दाणि भजन्ते । तानि वेखानसेमुनिभिराश्रितास्तर्वो येषु तथोक्तानि एतानी- 
"त्यन्वयः ॥ २५॥ - 

अन्वय --गिरिनिर्झरिणीतटेपु वैखानसाश्रिततरूणि एतानि तानि तपोवनानि, येघु 
आतिथेयपरमाः नीवारमुष्टिपचनाः यमिनः णहिणः णहाणि भजन्ते ॥२५॥ 

टिप्पणी :---निर्शरिणी--वारि प्रवाहो निझरो झर? ( अम० २. ४. ५ ) अर्थात्‌ 
निर्झर का अर्थ बारिप्रवाह है । 'निर्झरः अस्ति अस्या? इस विग्रह में इन्‌ प्रत्यय, 
निझरिन्‌ एवं खीलिङ्ग 'डीप प्रत्यय होने पर “निर्शरिणी' यह रूप दै । 

आतिथेय--“अतति सातत्येन गच्छति’ इस विग्रह में अत सातत्यगमने’ ( भ्वा ० 
३३) धातु से औणादिक ( उणादि ४. २) इथिन्‌ प्रत्यय करने पर अतिथि यह 
रुप) अतिथी? शो 60 ५४ विश र््यषिथिवसंतिस्षतेकण्‌ (५5००४४५ ०१ ४० 


[ उत्तररामचरितम्‌ 
६४ ८ 


:_ अयमविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्धवीलपरिसराण्यपरिणड- 
लक्ष्मणः हानिवहानरन्तरार र बय जनान 
गोदावरीमुखकन्दरः संततमभिष्यन्द्सानमघसद्वास्तना छिमा जनस्थानसध्यगा 
गिरिः प्रखवणो नाम | मीन 
रामः स्मरसि Fe ण 
तिबिहितसपयांसुस्थयास्तान्यद्दान | 
स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरी दा 
स्मरसि च तटुपान्तेष्वावयोवतनानि ॥२३॥ 
कि च। 2 के 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियांगा- 
दविरलितकपोळं जल्पतोरक्रमंण । 


( सूत्र से 'ढञ? प्रत्यय, ढ का एय आदि वृद्धि आतिथेय | अर्थात्‌ अतिथि-सत्कार 
करनेवाला । 

वी०-- अयमविरलेत्यादि | अरण्यपरिणद्धा गोदावरी मुखेषु येपां तानि कन्दराणि 
यस्य स तथोक्तः । पर्वतानां स्वतोऽपि नील्व्वान्मेदुरितित्युक्तम्‌ । 

बी०-स्मरसीति। हे सुतनु शोभना तनुर्यस्या इति विग्रहः । तनूरित्यूडन्तादूवा सम्बुद्धौ 
हस्वः । तसिन्पर्वते प्रस्नवणइत्यर्थः । विहितारच ताः सपर्याञ्च विहितसपर्याः | बिहितस- 
पर्यासु विहितसपर्यासु (१) इति प्रतिबिहितसपर्यम्‌ | वीप्सायामव्ययीभावः । तत्र आसम- 
न्तात्सुखेन स्थितयोरित्यर्थः | सु पूजायाम्‌? इति कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ पत्वाभावः | यदूवा 
प्रतिविइिताभिः | प्रत्युपकारीङ्गताभिरित्यर्थः । अस्मत्क्रतवनानुगमनानुज्ञामद्दोपकारस्येति 
दोष: । आवयोरित्याकृष्यते | सरसनीरां स्वाभाविकमधुररसयुक्तजळूबतीम्‌ । अनेन समुद्र- 
संगमसमीपस्थजळं व्यावर्त्यते | ततरासयाः क्षारप्रसिद्धेवा किमित्यर्थः | अत एव पूर्वोत्तरयोः 
किमिति ळम्यते । अत्र प्राथमिकत्वाद्बाहात्वाच्च प्रथमं तान्यहानीति दिनस्योक्तिः | 


0. र्ब ४ ८३३ ), 
आनन्तयाद्रइस्यत्वाच्च आवयोवर्तनानीत्यस्यानन्तरोक्तिः तदुभयोपकारित्वाद्गोदावया 
मध्योक्तिरिति व्येयम्‌ ॥२६॥ 

अन्वय- सुतनु, 


मथि पनन तस्मिन्‌ i लक्ष्मणेन प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोः ( आवयोः ) 
रास | तत्र सरसनीरां गोदावरी वा स्मरसि तदुपान्तेषु आवयोः वर्तः 
नानि च स्मरसि ॥२६॥ > 
पी जीवा ० अत्र देशरूपविभावेन उपनिवथ्यमानं काव्यं श्रज्ञाररसा- 
स्वादनाय प्रभवति इत्युक्तं दशरूपके, तथा हि, 
६६, 
रम्यदेशकलाकाल्वेषभोगादिसेवनै: । 
प्रमोदात्मा रतिः सैव यूनोरन्योञ्न्यरक्तयो: | 
दाव -छमाणा शङ्गारो मधुराज्ञविचेष्टिते; ||” इति | 
नको आलि ग्रिम्रआश्रुप्शेक्क शक्षादि भर्ती विमैरा- 


: मावेक्च विभाविता रतिः, सम्भोगश्ङ्गारास्वादतामापन्ना | 


प्रथमोऽङ्कः है ६५ 


१ 


झनु०--लक्ष्मण- घने वृक्षा के समूद से निरन्तर कोमल तथा नीलिमायुक्त प्रान्त- 
भागवाले वनों से घिरी गोदावरी जिसकी कन्दराओं के अग्रभागों में है ऐसा, निरन्तर 
झरते हुए, मेघ के कारण अत्यन्त कोमळ नीलिमावाळा, जनस्थान के मध्य में प्रवण 
नाम का यह पवत हं । 

अनु०--राम--दे तन्वङ्गी उस ( प्रस्तवण ) पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा की गयी 
पूजा (सेवा ) से स्वस्थ ( हम दोनों के) उन दिनों का स्मरण करती हो। वहाँ 
मधुर रसवाळी गोदावरी को स्मरण करती हो, अथवा उसके प्रान्तमागों में हम दोनों 
के निवासा को भी स्मरण करती हो क्या ॥२६॥ 

अनु०--प्रगाद़ लगाव होने के कारण, सरे हुए हैं, कपोल जिस कर्म में, इस प्रकार 
धीरे-धीरे विना क्रम के चाहे जो कुछ भी कहते हुए, गाढ़ आलिङ्गनों मै लगे हुए हैं । 


[ अत्र एकस्य “त्वम्‌? इति कत्तुः तिसमिः “स्मरसि” इति क्रियाभिः अन्वयात्‌ 
दीपकम्‌ अलङ्कारः--“अथ कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌? इति दर्पणोक्त- 
लक्षणात्‌ ; तथा “स्मरसि” इति पदस्य पोनःपुन्येनाऽभिधानादनवीक्कतत्वदोषः, तृतीयपादे 
“स्मरसि?” इत्यत्र सुप्रम? ५लषासे” इति वा, चतुर्थपादे च्च “स्मरसि च्च इत्यत्र 
“कलयसि? इति “श्रमहर? इति वा, पटनेन कथञ्चित्‌ परिहरणीयः | दैतत्‌ क थितपदत्वं , 
यत्र हि पर्यायान्तरेणोपादानेऽपि न विच्छित्यन्तरं तत्रास्य सद्भावात्‌ | अत्र च “घसि 
“कल्यसि” इत्यादि तत्पर्यायकपदान्तरप्रयोगेऽपि विच्छित््यन्तरा विर्भावादर्शनात्‌ अनवी- 
कृतत्वमेव ज्ञेयम्‌ । अतएवास्माभिः तसर्यायकझाब्दाप्रयोगेण, “सुषम” “श्रमहर इत्यादि 
कल्पान्तरमुक्तम्‌ | । मालिनीदृत्तम्‌ ॥ ९६॥ 

बो०--आसक्तिः रत्यमिनिवेशो विषयाजुभूत्मानवस्थानलक्षणस्तस्याः योगात्‌. 
सम्बन्धाद्धेतोः अविरलिती निरन्तरीङृतौ कपोलौ यस्मिन्कर्मणि तथोक्तम्‌ | मन्दं मन्दः 
मतियूक्ष्मक्षरं यथा तथाअक्रमेणान्योन्यस्वमावविरुद्धप्रक्रियया किमपि किमपि | 
इदं च गुत्तकथनम्‌ । जल्पतोरशिथिले गाढे प रिरम्मे व्माएतमेकेकं दोः ययोरिति पूर्वस्मा- 
दनुपरङ्गः । शोप घष्टीयम्‌ | अविदितं यथा तथा गता यामा यस्यास्तथाविधा रात्रिरेव 
व्यरंसीत्‌ विरमति स्म । नैवासक्तियोगविसतम्भसंलापन्रीडादय इत्यर्थः । “व्याङपरिभ्यो 
रमः इति परस्मैपदम्‌ । 'यमरम--? इति सगिटो । अत्र अविदितगतेति वाविदितगत- 
नाडीति वा अकृत्वा यामपदोपादानादयमा३'योऽवगम्यते । “ब्रजति रतिसुखार्थ चित्रणी- 
मग्रयामे ब्रजति दिनरजन्या हस्तनीं च द्वितीये । गमयति च तृतीये शङ्किनीमाद्रभावं 
रमयति रमणीयां पद्मिनीं तुल्ययामे ॥? इत्युक्तप्रकारेण पद्मिन्यादीनां सुरतसौख्यातिशयाय 
यामबिशेषा विधीयन्ते | तथा च पद्मिनीपाञ्चालादीनां स्वस्वविहितयामः्रतीक्षणं विहितेतर- 
यामानां कर्थिदतिवाहनं च सिद्धम्‌| एवं च सीतारामयोः पद्मिनीपाञ्चाल्योस्तुर्य- 
यमस्यैव सुरतयोग्यत्वेन निरतिशयसुखावच्छेदककालव्वात्तव्याविदितगतत्वं किंतु 
तदुच्यमानं तदितरयामेघु पर्यवस्यतीति तद्वरेघामतिशयितसुखकाल्त्वं सिद्ष्यति । तेषा- 
मर्तिशर्सिकार्छ वीर मीगनियति_ भि सिपीस्पादिकिरवगबढेवग्तधादिरिक्षिमपि0न॥ | है 


५ 


६४ [ उत्तररामचरितम्‌ । 


लक्ष्मण ३-अयमविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्धचील ठपरिसराज्यपरिणद्ध 
गोदावरीमुखकन्दरः संततमभिध्यन्दमाननेघमटुरितनीछिमा जनस्थानमध्यगो 
गिरिः प्रखवणो नाम | क. टे | 
रामः स्मरसि सुतलु तस्मिन्पवेते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपयासुस्थयास्तान्यहानि । अ 

स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा 

स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवतेनानि ।।२६।। | 

किं च। | 
किमपि किमपि मन्द॑ मन्दमासक्तियोगा- | 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । | 


( सूत्र से 'ढञ प्रत्यय, ढ का एय आदि वृद्धि आतिथेय | अर्थात्‌ 


अतिथि-सत्कार 
करनेवाला । 


वी०- अयमविरलेत्यादि | अरण्यपरिणद्धा गोदावरी मुखेषु येषां तानि कन्दराणि 
यस्य स तथोक्तः । पर्वतानां स्वतोऽपि नील्त्वान्मेदुस्तित्युक्तम्‌ । 
ची०-स्मरसीति | हे सुतनु शोभना तनुर्यस्या इति विग्रहः । तनूरित्यूडन्तादूवा सम्बुद्धौ | 
ह्वः | तस्मिन्पर्वते | प्रथवणडत्यर्थः | विहितारच ताः सपर्याञ्च विहितसपर्या: | विहितस- | 
पयासु विहितसपर्यासु (१) इति प्रतिविहितसपर्यम्‌ | वीप्सायामव्ययीभावः । तत्र आसमः ' 
न्तात्सुखेन स्थितयोरित्यर्थः | “सु पूजायाम्‌ इति कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ षत्वाभावः | यदूवा 
मतिनिहितामिः | सत्युपकारीकृताभिरित्यर्थ: । अस्मत्ृतवनानुगमनानुज्ञामद्दोपकारस्येति | 
क ह योत! i खाभाविकमधुररसयुक्तजढवतीम्‌ । अनेन स 
LE ति स्याः क्षारपसिद्धेवा किमित्यर्थः | अत एव पूर्वोत्तरयोः 
र अत्र यायामकत्वादवाह्मत्वाच्च प्रथमं तान्यहानीति दिनस्योक्ति | | 
गोह तीला तदुमयोपका रित्वाद्गोदाबर्या 
अन्वय--सुतनु, तस्मिन्‌ पर्वते लक्ष्मणे 
तानि अहानि स्मरसि | तत्र स 


न॑ प्रतिविहितसपर्यासुस्थयो: ( आवयोः ) 


रसनीरां गो दावरीं आवयोः वरतः 
नानि च ससि ॥२६॥ दिवरी वा स्मरसि, तदुपान्तेषु आवयोः वर्त 
टिप्पणी--जीवा ० ६६ 
-+“अतन्न रि हर Rt ; 
स्वादनाय प्रभवति इ्ुत्त i उपनिबरध्यमानं काव्यं श्रज्ञारस्सा 
जट ६ a बद्रि 


करे “व्यभि? ho न निना शिम दिवश 


2, सम्मोगश्चङ्गारास्वादतामापन्ना | 


प्रथमोऽङ्कः | ६५ 


अजु ०--लक्ष्मण--घने दृक्षों के समूह से निरन्तर कोमल तथा नील्मायुक्त प्रान्त- 
भागवाले वनों से घिरी गोदावरी जिसकी कन्दराओ के अग्रभागों में टै ऐसा. निरन्तर 
झरते हुए मेघ के कारण अत्यन्त कोमल नीलिमावाळा, जनस्थान के मध्य में प्रस्रवण 
नाम का यह पर्वत है । 

अनु ०--राम--है तन्वङ्गी उस ( प्रवण ) पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा की गयी 
पूजा ( सेवा ) से स्वस्थ ( हम दोनों के) उन दिनों का स्मरण करती हो। वहाँ 
मधुर रसवाळी गोदावरी को स्मरण करती हो, अथवा उसके प्रान्तमागों में हम दोनों 
के निवासों को भी स्मरण करती हो क्या ॥२६॥ 

अनु०--प्रगाढ़ लगाव होने के कारण, सटे हुए हैं, कपोल जिस कर्म में, इस प्रकार 
धीरे-धीरे विना क्रम के चाहे जो कुछ भी कहते हुए, गाढ़ आलिङ्गनो भें टगे 


[ अत्र एकस्य “त्वम्‌? इति कत्तुः तिसृभिः “स्मरसि” इति क्रियाभिः अन्वयात्‌ 
दीपकम्‌ अलङ्कारः“ अथ कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌? इति दर्पणोक्त- 
लक्षणात्‌ ; तथा “स्मरसि” इति पदस्य पोनःपुन्येनाऽभिधानादनवीङ्तत्वदोघः, तृतीयपादे 

स्मरसि” इत्यत्र “सुषम? “पासे” इति वा, चतुर्थपादे च “स्मरसि च? इत्यत्र 
“कलयसि? इति “श्रमहर? इति वा, पटनेन कथञ्चित्‌ परिहरणीयः | नेत्‌ क थितपदत्वं 
यत्र हि पयांयान्तरेणोपादानेऽपि न विच्छित्यन्तरं तत्रास्य सद्भावात्‌ | अत्र च “ल्घसि” 

कल्यसि” इत्यादि तत्पर्यायकपदान्तरप्रयोगेऽपि विच्छित्यन्तराविर्भावादशनात्‌ अनवीः 
कृतत्वमेव ज्ञेयम्‌ । अतएवास्माभिः तत्पर्यायकान्दाप्रयोगेण, “सुषम? “श्रमहर” इत्यादि 
कल्पान्तरमुक्तम्‌ | | मालिनीदृत्तम्‌ ॥ २६॥ 


वो आसक्तिः रत्यभिनिवेशो विषयानुभूत्यानवस्थानलक्षणस्तस्याः योगात्‌ 
सम्बन्धादूधेतोः अविरलितो निरन्तरीकृतौ कपोलौ यस्मिन्कर्मणि तथोक्तम्‌ | मन्द मन्दः 
मतिसूक्ष्माक्षरं यथा तथाअक्रमेणान्योन्यस्वभावविरुद्धप्रक्रिया किमपि किमपि । 

च गुप्तकथनम्‌ । जल्पतोरशिथिले गाढे परिरम्मे व्माएतमेकेकं दोः ययोरिति पूर्वस्मा- 
दनुप्रङ्गः । शेषे पष्टीयम्‌ । अविदितं यथा तथा गता यामा यस्यास्तथाविधा रात्रिरेव 
व्यरंसीत्‌ विरमति स्म | नैवासक्तियोगवि्त्भसंत्यापत्नीडादय इत्यर्थः । “व्याङ्परिभ्यो 
रमः? इति परस्मैपदम्‌ | यमरम--? इति सगिटौ | अत्र अविदितगतेति वाविदितगत- 
नाडीति वा अकृत्वा यामपदोपादानादयमारु'योऽवगम्यते । “रजति रतिसुखार्थं चित्रणी- 
मग्रयामे ब्रजति दिनरजन्या हास्तनीं च द्वितीये । गमयति च तृतीये शङ्किनीमाद्र॑भावं 
रमयति रमणीयां पद्मिनीं तुल्ययामे ॥? इत्युक्तप्रकारेण पद्मिन्यादीनां सुरतसौख्यातिशयाय 
यामविशेषा विधीयन्ते | तथा च पद्मिनीपाञ्चालादीनां स्रखविहितयामःतीक्षणं विहितेतर- 
यामानां कर्थचिदतिवाहनं च सिद्धम्‌। एबं च सीतारामयोः प्मिनीपाञ्चालयोस्तुर्य- 
यामस्यैव सुरतयोग्यत्वेन निरतिरायसुखावच्छेदककाळत्वात्तव्याविदितगतत्वं किंतु 
तदुच्यमानं तदितरया 1000 प्यून स्य॒ती तति तद्रुकषषामतिशयितसुखकालत्वं सिद्ष्यति | तेषा- 


मतिशधिकाल चम ( Prof. Sai 0511 कि हद य रिती तथीहि Si 


थिलपरिरम्भव्याप्रतैकेकदोष्णो SN 
अशिथिलपरिरम्भन्याए्रतेकेकदोष 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ।। २७] 
लक्ष्मणः-एष पञ्चवटयां शर्पणखाविवादः | 
सीता-हा अज्जउत्त, एत्तिअं दे दसणम्‌ । 
[ हा आर्यपुत्र, एतावत्ते दशनम |] 
रामः--अई विवोगत्रस्ते, चित्रमेतत्‌ । 
सीता--जहा तहा होड़ । दुज्जणो असुहं उप्पादेइ । 
[ यथा तथा भवतु । दुजेनो5सुखमुत्पादयति । ] 
रामः-हन्त वतमान इव मे जनस्थानवृत्तान्तः प्रतिभाति । 


किमपीत्यस्य सुरतकालीनवक्तव्यजातमेवार्थः | गुप्तकथनादेवं च किमपि किमपि जव्यतो- 
रित्यत्र मन्दंमन्दमविरलितकपोलमित्युभयत्र जस्पनेऽन्वेति अक्रमणेत्यपि तथा | एवं च 
सुरतकालीनजल्पनस्य मान्धातिशयोक्तिकथनादारद्र॑वाक्त्वं सीताया गम्यत इत्यु्ताद्रति- 
विश्ेपासल्लजृम्मिताख्यबन्धनविद्ेषी सज्यते । तदुक्त कांचीनादेन-“डत्फुल्लजृम्मित्यो 
खिया आद्रंवचो न क्रोधः” इति तल्लक्षणं तु अविरलितकपोलत्वमुपविष्योरेव सुलम- 
मिति | अक्रमेणेति पुरुषायितँ सूच्यते | तच्च भ्रामरादिमेदात्रिविधमप्यत्र बोध्यम । अत्र 
पुर्षावितस्य स्वेच्छया भ्रमणीवल्टम-_' इत्युक्तत्वात्त्वेच्छेव नमित्तमिति बोध्यम्‌ | 
अशिथिलेत्यादिना पार्ड्बशायिनो: सुरतमिति लम्यते | अन्यथा उमाम्यामेव बाहुभ्याम्‌ 
कि न स्यात्‌। एवं कतिपयैरेव बन्धविदञोते 
तद्धे भूतासक्तियोगस्य वाविरतत्वाद्रात्रिरेव व्यरंसी 
मात्रं विशिष्यते' इति कालिदासेनोक्तम्‌ 
मिति सुधियो विभावयन्त ॥२७] 

अन्वय--आसक्तियोगात्‌ अविरलितकपोलं मन्दं मन्दं अक्रमेण किमपि किमपिं | 


जल्पतोः अशिश् लपरिरम्भव्यापृतै केकदोष्णो ~ ड 
97 अथि पलपरिरम्मन्याप्रतैकैकदोष्णो; आवयोः अविदितगतयामा रात्रिः एवं | 
व्यरंसीत्‌ ।।२७|| 


ात्रेरेवावसितत्वाद्‌बहूनां क्रीडाविशोषाणां 
रसीदित्युक्तम्‌ | इदमेवाभिसंधाय बिन्दुः 


टिप्पणी:--आसक्ति त 
म + पञ्च सङ्गे (म्वा० ७०६) + क्तिन्‌ = आसक्ति | इसका 


मम्‌ | वस्तुतस्तु संलापादिवाह्यसंभोग एव स्वारस्यः | 


| 
| 


अर्थ किसी वस्तु में अत्यः ६8... 
(ee es Es, त व्याइतता, एकदम तब्लीन आदि होता 
५८३ ) + किन्‌ आसत्ति मिळता है जो आ + पदूल विशरणगत्यवसादनेषु (भ्वा° 
परिरम्म० आदि के प्रयोग इहि अथ अत्यन्त समीप होता है| यहाँ अद्विथिलः 
यदि यह माना जाय कि Ed ee का प्रयोग ही उचित प्रतीत होता दै। 
` पर आसत्ति? का अर्थ न अशिथिल' शब्दों के प्रयोग के आधार 
ब्दो के प्रयोग में ही ' EF र हा भः आयेगा तो हम समझते हैं कि इनी | 
दौड़ने का प्रयत्न भी = म प्रविष्ट है इसके लिए दि तर्क 
> मयत भी नहीं करना पड़ेगा | शा ५ इसके लिए व्यञ्जना आदि 
“डिसे किव ०।९॥ ३/9२०५ 01100 58 ीरसधितथा माम 
Ede 310029 भगवान्‌ पराम की मर्यादा में बाधा पड़ने की त्र 


अथमोऽङ्कः ct 


एक-एक वाहु जिनके ऐसे हम दोनों की, नहीं जाने गये हैं प्रहर जिसकी ऐसी रात ही 
बीत गयी ॥२७॥ 

ळक्ष्मण--यह पञ्चवटी में, शूर्पणखा-विवाद है । 

सीता--हाय आर्यपुत्र, यहीं तक आपका दर्शन हुआ | 

राम--अये वियोगावस्था से भयभीत ( प्रिये ) यह आश्चर्य है | 

सीता--जैसे-तैसे हो दुर्जन दुःख ही उत्पन्न करता है । 

राम--खेद दै | जनस्थान का वृत्तान्त वर्तमान-सा ही प्रतीत हो रहा है । 


आशंका ओर नहीं होती जब “आसक्ति? का मूल अर्थ ही ध्यान में रखा जाता है | 
रति, सम्भोग आदि शब्द स्वयं में उद्वेजक नहीं हैं यदि मर्यादित हों । 

व्याइतेक०--वि --आ-- प प्रीतौ (खादि० १३ )+ क्त= व्यापृत । एक! 
शब्द की कर्मव्यतिहार में द्विरुक्ति हुई है तथा “एक वहुब्रीहिवतः (पा० ८. १. ९.) 
सूत्र से बहुत्रीहिवद्‌ भाव हुआ ( सीता का एक हाथ राम के आलिङ्गन में व्याएत था 
ओर राम का एक हाथ सीता के आलिङ्गन में व्यापृत था । यह कर्मव्यतिहार है ) । 

दोस्‌ शब्द का पष्ठी द्विवचन में 'पहन्नो' (पा० ६. १. ६३ ) सूत्र से दोषन्‌ 
आदेश होकर “दोष्णोः? रूप है । 


व्यरंसीत--वी + रम्‌ + छड ( प्रथम पुरुष एकवचन ), व्याङ्परिभ्यो रमः ( पा० 
३. ८३ ) सूत्र से परस्मेपद तथा 'यमरमनमाता०? (पा० ७. ३ ७३. ) सूत्र से सक्‌ 
आगम होने पर “व्यरंसीत्‌? रूप है । 
लोक में खभावोक्ति नामक अलङ्कार तथा मालिनी छन्द का प्रयोग हुआ 
॥२७॥ 
ची०--एष इति । झूर्पणखाविचादः । रामेण लक्ष्मणं प्रति तेन रामं प्रति प्रेषणादिः 
रिति भावः । नखमुखात्संज्ञायाम? इति डीषो निषेधः । 'पूर्वपदात इति णत्वम्‌ । 
टिप्पणी-पञ्चवरी-पञ्चानां बटानां ( अश्वत्थ, विल्व, वट, आँवला, अशोक ) 
समाहारः पञ्चवटी । “अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्ट; इस वार्तिक के अनुसार 
अकारान्त समाहारद्विगु स्रीलिङ्ग में होता हे । अतः 'द्विगो> ( पा० ४. १. २१ ) सूत्र 
से डीपू (६ ) प्रत्यय होने पर पञ्चवटी रूप है | 
शूर्पणखा--झूर्पवत्‌ नखाः यस्याः? इस विग्रह में 'स्वाज्ञात्‌ू० ( पा० ४. १. ५४ ) 
सूत्र से विकल्प से डीप प्राप्तं था किन्छु “नखमुखात्‌०' ( पा० ४. १. ५८ ) सूज्ञ से 
निषेध होकर केवल टाप होकर शूर्पनखा और (पूर्वपदात्‌०' ( पा० ८. ४. ३) सूत्र से 
णत्व होने पर झूर्पणखा लङ्का काण्ड में बाल्मीकि ने तो 'शूपणख्याइच भत्तार विद्युज्जि- 
ह.वं महाबलम्‌? लिखा 
वी ०--वियोगात्रस्तेति | वियोगान्त्रस्त इति विग्रह: | पञ्चमी’ इति योगविभा- 


गात्ममासः | 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वा०--असुख ॥ 


पट्‌ खम्‌ 
+ 


६८ [ उत्तररामचरितम्‌ 


लक्ष्मणः वि 
अथेदं रक्षोभिः हरिणच्छद्मविधिना 
तथा वृत्तं पापेव्येथयति यथा क्षालितमपि । 
जनस्थाने शून्ये विकलकरणेराय चरिते 
रपिग्रावा रोदित्यपि दळति वज्रस्य हृदयम्‌ ॥२८॥ 
सीता- ( सास्रमात्मगतम्‌ । ) अझो, दिणअरकुलाणन्द्णो एव्वंविमह | 
कालणादो किलन्तो आसि । | 
[ अहो दिनकरकुलानन्दन एवमपि मम कारणास्कळान्त आसीत्‌ । ] 
लक्ष्मणः--( रामं निवेण्ये साकूतम्‌ । ) आर्यकिमेतत्‌ । 
अयं तावद्बाष्पस्त्रुटित इव सुक्तामणिसरो 
, विसपेन्धाराभिछुंठति धरणीं जर्जरकणः । 
निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषासुन्नेयो भवति चिस्माध्मातहृदयः ।।२९।। । 


*वी०--अथेति । अथ विकलकरणेरार्यचरितेः | यथा ग्रात्रापि रोदिति, वज्रस्यापि 
हृदयं दलति, तथा पापै रक्षोमिर्जनखाने शून्ये सति कनकहरिणच्छझविदिना वृत्तमिद | 
-क्षालितमपि व्यथयतीत्यन्वयः | अथ र्पणखाचित्रदर्शनानन्तरम्‌ । यथा येंन प्रकारेण | 
विकलानि खखव्यापारद्रुत्यानि करणानि चक्षुरादीनि येषु तथोक्तैरार्यचरितैर्मूच्छौँप्रभति- 
्यापर्ावापि शिलापि रोदिति रोदनं करोति । 'स्दा दिभ्यः? इतीट्‌ । वञ्रस्यापि वज्राः | 
दन्येनामेद्यस्य वञ्रस्यापि हृदयं मध्यप्रदेशो दलति द्विधा भिन्नं भवति, तथा तेन प्रकारेण 

बर मिति संबन्धः | जनस्थाने पापै रक्षोभिः शून्ये सति | खरदूषणा दिवधानन्तरमित्यर्थः | 
कै कनकहरिणच्छझ्मविधिना खर्णमारीचमायिकमृगव्याजकरणेन वृत्तं निष्पन्नमिदमिति 
& सीताहरणादेस्चित्रस्याडगुल्यानिदेंश: । क्षाढितर्माप प्रतिकृत 


ह on तमपि व्यथयति दुःखं जनयति। 
ह ण अक भावः | अत्र ग्रावापि रोदितीत्यादिकं नायोगे 
किल्पनम्‌ । किंतु वास्तवमेव | “अपि वृक्षा; परिम्लानाः? इति से ॥ ण 
: नाः इतिवडुपपत्तेः | एवं स्मृत्वा 

चापि रोदितीत्यवगम्यते ॥२८॥ 6.9: 


अन्वय--अथ विकलकरणेः आर्यचरितै दिर 1 
; यथा पि हृदय 
दरति, तथा पापैः रक्षोभिः जनस्थाने आवापि रोदिति, बञ्रस्या 


ने शून्ये सति नक च्छ्ञवि विधि वृत्तमिद 
क्षालितमपि व्यथयति ॥२८॥ कनकहरिणच्छद्मविधिना इृत्तमि* 


का पत्थर का पिघलना और वज् के 
न दो ह राती तग तथ्य 
मै क आर्या मे सैजोया आयासस्तराती में इसी | 


—— 


| ग्रावा || 


१ 
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शूर्पणखा वृत्तान्त के दर्शन के अनन्तर विकल इऱ्दरयोंवाळे ( अपने-अपने 
कार्यों में असमर्थ इन्द्रियोंवाले ), श्री रामचन्द्र के चरितो से जिस प्रकार पाप्राण भी 
रो देता है ( और ) वज्र का हृदय भी फट जाता है उस प्रकार पापी राक्षसा द्वारा 
जनस्थान के निर्जन होने पर सुवर्णमुग के कपटविधान से किया गया यह कार्य 
क्षालित ( प्रतीकार कर देने पर भी ) होने पर भी पीड़ित कर ही रहा है ( तात्पर्य यह 
कि निर्जन जनस्थान में पापी राक्षसों ने सुवर्णमृग के कपटविधान से इस प्रकार का 
घोर कृत्य किया कि रामचन्द्र के विकळेन्द्रिय चरितों से पापाण पिघल उठा और बज्र 
का भी विदीर्ण हो उठा । ) ॥२८॥ 

सीता-[ अखुसहित स्वगत । ] ओह, दिनकर कुलानन्दन इस प्रकार मेरे कारण 
खिन्न हो गये थे । 

लक्ष्षण--[ राम को भलीमाँति देखकर साभिप्राय | ] आर्य यह क्या दै १ 

यह ( आपका ) आँसू टूटे हुए मुक्तामणियों के हार के समान धाराओं 
से फैलता हुआ, बिखरे हुए कणोंबाला ( होकर ) पृथ्वी पर छढ़क रहा है । अधिक 
देर तक भरे हुए गद्गद्‌ शब्दयुक्त कण्ठवाला आवेग ( शोकावेग ) निरुद्ध दोने पर भी 
( भली-भाँति रोका हुआ होने पर भी ) फड़कते हुए उधर और नासापुटे के कारण 
दूसरों के लिए अनुमेय होता है ॥२९॥ 


जीवा०-- अत्र ग्राववज्रादिषु रोदनदलनादीनां सम्बन्धाऽसत्वेऽपि तत्सम्बन्धस्य 
सिद्धत्वेन कविप्रो ढोक्त्याऽध्यवसानात्‌ असम्बन्धे सम्बन्धरूपाऽतिशयोक्तिद्वयस्य सजातीय 
साङ्कर्य्यम्‌ । एतेन रामस्य शोकावेगमसहमानस्य मर्म्मस्परक्‌ विरहः क्रकचधारापात इव 
अनारतं हृद्यं दलयति स्म, इत्यपि वस्तु व्यज्यते, इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । शिखरिणी 
बृत्तम्‌ | -“रसे रुदरैर्च्छिन्ना यमनभसला गः शिखरिणी” इति लक्षणात्‌ ।” 

बी ०--आयेति | एतद्रक्ष्यमाणम्‌ । 

वी०--अयं ताबदिति | त्रुटितश्छिन्न आवेगो दुःखातिशयः। अधरश्च नासा- 
ुरञ्चेति विग्रहः । तयो्वन्द्वश्च अतो न नासाशब्दे हस्वः । उन्नेयोऽनुसेय आध्मातः 
हृदयो गद्गदशब्दयुक्तकण्ठः | “ध्मा शब्दे' इति धातोः कर्मणि क्तः। नेदं चित्रकथनं 
किंतु तादात्विकवास्तवावस्थाकथनमेव । तत्कथयेत्यादि प्रतिवचनानुरूप्यात्‌ ॥२९॥ 

अन्वय--अयं तावत्‌ वाष्मः त्रुटितः सुक्तामणिसरः इव धाराभिः विसर्पन्‌ जर्जरकणः 
( सन्‌ ) धरणीं छुठति । चिरमाध्मातहृदयः आवेगः निरुद्धः अपि स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषाम्‌ उन्नेयः भबति |॥२९॥ 

रिप्पणी--उन्नेयः--उत्‌ + णीञ्‌ प्रापणे ( भ्वा० ६३० ) + यत्‌ ( कर्मणि ) । 

परेपाम्‌--यतः उन्नेय कृत्य है अतः इसके योग में विकल्प से कृत्यानां कतेरि वा? 
( पा० २, ३. ७१ ) सूत्र से घष्ठी होगी । परै; भी हो सकता है। 

जीव + ०४) वश रत मिंपरा कभी प्विटीधेर्मर*्हेकुभ?१सीथ्यीभस्थिग्रमलसिक्षोप Kosha 
पितत्वेनापरत्यक्षायमाणस्य झशोकावेगप्रसरस्य, प्रोढो क्तिसिद्धविच्छित्तिबदोनानुमीयमानत्बे- 


रामः-चत्स, 
तत्काळप्रियजनविप्रयोगजन्मा 
तीन्रोऽपि प्रतिक्रतिवाञछ्या विसोढः । 
दुःखाग्निमेनसि पुनर्विपच्यमानो | 
हृन्ममेश्रण इव वेदनां तनोति ॥३०॥ 
सीता-हड्धी हद्धी । अहंबि अदिभूमिं गदेण रणरणएण अज्जउत्तसुण्णं | 
विअ अत्ताणं पेक्खामि । 
[हा धिक्‌ हा धिक्‌ । अहमप्यतिभूमिंगतेन रणरणकेनार्यपुत्रशून्यमिः | 
वात्मानं पञ्यामि । ] | 
लक्ष्मणः- (स्वगतम्‌ ।) भवतु। आक्षिपामि। (चित्रः विलोक्य | 
प्रकाशम्‌ ।) अथेतन्मन्वन्तरपुराणस्य तत्रभवतस्तातजटायुपञ्चरित्रविक्रमो- | 
दाहरणम्‌ । | 
सीता- हा ताद, णिव्वूढो दे अवञ्चसिणेहो । | 
[ह्या तात, निव्यूढस्ते5पत्यस्नेहः । ] | 
| 
| 
| 
| 
| 


रामः-हा तात काश्यप शकुन्तराज, क्व नु खलु पुनस्त्वाटशख 
महतस्तीथभूतस्यसाधोः संभवः । 

छक्ष्मण:--अयमसो जनस्थानस्य पश्चिमतः कुञ्जवान्नाम पर्वतो दनुकः 
बन्धाधिष्ठितो द्ण्डकारण्यभागः। तदिद्ममुष्य परिसरे मतङ्गाश्रमपदम्‌ । 
तत्र श्रमणी नाम सिद्धा शवरतापसी । तदेतत्पम्पाभिधानं पद्मसरः । 
नानुमानाटङ्कारः--*“अनुमानन्तु विच्छित्त्या 
स च पूर्वा&गतयोपमया संसज्यते इति 

बी ० ततत्कालेति | प्रतिकृति 


या जञानं साध्यस्य साधनात्‌? इति लक्षणात्‌, 
~ CS ~ rn 
'्ययम्‌ | वृत्त शिखरिणी”? | २९|| 
षु प्रतित्रियासु वाञ्छयाद्रेणं विपच्यमानः | स्वयमेव 
परिपाकमाश्रित्ये (0 र 
त विलिन कमणः कर्तत्वविवक्षया कर्मवत्कर्मणा? इत्यादिदेशिकयगात्मने- 
अन्वय "न्यान पूर्वोत्तराभ्यामन्वेति | तनोति । विस्तारयतीत्यर्थः ॥३०॥ 
--तत्कालप्रियजनविप्र तीव्र: ति विसीढः 
दुःखाग्निः मनसि पुनः त डव तीव्रः अपि प्रतिक्तिवाञ्छया विसीढः | 
* हन्ममंत्रण: इव वेदनां तनोति ||३०॥ 


खा्गनिसहने र्णे ( म्वा० ५७९ ) +क्त ( कर्मणि 
१ है T ) | 

` निर्देशात्‌ > 
नस्य हेवुत्वेन प्रतिकृतिवाड्छ्या निर्देशात्‌ काव्य 
अङ्गाङ्गिमावेन साइ अदेठकत्वात्‌ विभावना, हन्मर्मतरण इव 
व्यतिरकव्वनिमुत्यापयति ji १ सच दुःखाग्नेः तीब्रतरत्वात्‌ पूवाद 
इति लक्षणात्‌ |” ॥३.॥ दस महप्रिणी |“ व्याशामि: मनजरगा* 

अभीम By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
s अत्यादय SE निर्देश न | 

* इति समासः | भावप्रधानो निर्देश | | 
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राम--वत्स, 

तत्कालीन प्रियजन (सीता ) के वियोग से उत्पन्न तीब्र भी प्रतीकार की 
इच्छा से सहा गया दुःखाग्नि मन में फिर स्वयम्‌ पकता हुआ ( सुल्गता हुआ ) हृदय 
के मर्मस्थळ में हुए फोड़े के समान पीड़ा को फेला रहा है | ( बढ़ा रहा है ) ॥३०॥ 

सीता-हा धिक हा धिक्‌! में भी अत्याधिक्य को प्राप्त हुए उद्वेग 
के कारण आर्यपुत्र से विरहित की भाँति स्वयं को समझती हूँ । 

रक्ष्मण--[ स्वगतम्‌ । ] अच्छा । दूसरी तरफ छे चलता हूँ । 

(चित्र को देखकर प्रकट | ) अब यह एक मन्वन्तर पुराने आदरणीय तात 
जटायु के चरित्र ओर पराक्रम का उदाहरण है । 

सीता--हाय तात, आपने अपने अपत्य-प्रेम को मलीभाँति निभाया | 

राम--हा तात काझ्यप, पक्षिराज आपके समान महान्‌ तीर्थसूत साधु का 
प्रादुर्माव फिर भला कहाँ सम्भव है १ 

लक्ष्मण--यह वही जनस्थान के पश्चिम ओर दण्डकारण्य का भाग कुब्जवान्‌ 
नामवांला पर्वत है, जिस पर दनुकबन्ध रहता है। इसके प्रान्तभाग में यह वही 
मतङ्काश्रम है । वहाँ श्रमणी नामवाळी सिद्धा शावर तापसी दै । यह वही पम्पा नाम 
का पद्मसर है । 


बी०--आध्चिपाम्यन्यतो मनः प्रवर्तनेन पूर्वोक्तं विस्मारयामि | अथैतदिति | 
अन्यो मनुर्मन्वन्तरम्‌ | मयूरव्यंसका दित्वात्समासः | मन्वन्तरातुराणस्येति विग्रहः | 
सुप्सुपेति समासः | तातजटायुषः पितृसखत्वात्तातपदव्यपदेशः | चरित्र स्ववृत्तम्‌ । 
विक्रमः शोर्यम्‌ । उदाहरणम्‌ | सदृाचित्रलेखनमिति भावः | 

रिप्पणी--मन्वन्तर--पुराणों में चौदह मनु कहे गये हैं उनमें प्रत्येक के 
अधिकारकाल को मन्वन्तर कहते हैं । स्वायम्भुव मनु प्रथम थे । अब तक ६ मनुओं 
का अधिकारकाळ बीत गया है। इस समय वैवस्वत मनु का अधिकारकाल है । 
मनु का शासनकाल ३०८४४८००० मानवीय वर्ष होता है। इस मन्वन्तर के 
प्रारम्भ में ही कश्यप तथा विनता के पुत्र अरुण के दो पुत्र हुए-सम्पाति तथा जटायु । 
यही कारण है कि जटायु अति पुराण अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन कहे गये हैं | 

वी०--हा तातेति । काञ्यपः कश्यपपुत्रः । तीर्थमूतस्य हितोपदेष्डः । 

दिष्पणी--दनुकबन्ध--दनुकवन्ध की कथा महाभारत के द्रौपदीहरण पर्व के 
२७८ वें अध्याय में तथा रामायण के अरण्यकाण्ड के ७१ वें अध्याय में आती है, 
ऐसा जीवानन्द ने लिखा है । यह श्री अप्सरा का लड़का विश्वावसु नाम का 
गन्धर्व था । स्थूलशिरस्‌ नाम के महर्षि के शाप से राक्षस हो गया था और इसका 
नाम दनु पड़ गया था | इन्द्र ने वज्ज से मारकर इसके दिर और ग्रीवा को इसके 


कबहु के. कुसा. श्किि 15 । अरव छो हत कह ० हे ती "विकरे, पसाद, सै ha 
इसकी कुक्षि में तीखे दाँत और मुख उसन्न हुए थे । इसने राम-लक्ष्मण को घेर 


६८ [ 


लक्ष्मण+-- । 
अथेदं रक्षोभिः कनकहरिणच्छद्मविधिना 
तथा वृत्तं पापेन्येथयति यथा क्षालितमपि । 
जनस्थाने शून्ये विकलकरणैराये चरिते-- 
रपिम्रावा रोदित्यपि दछति वञ्जस्य हृदयम्‌ ॥२८॥। 
सीता--( सास्रमात्मगतम्‌। ) अझो, दिणअरकुलाणन्द्णो एव्बंबिमह 
कालणादो किलन्तो आसि । 
[ अहो दिनकरकुलानन्दन एवमपि मम कारणात्क्ठान्त आसीत्‌ । ] 
लक्ष्मण:- ( रामं निवेण्ये साकूतम्‌ । ) आयेकिमेतत्‌ । 
अयं तावद्वाष्पस्चुटित इव मुक्तामणिसरो | 
विसपन्धारामिलेठति धरणीं जर्जरकणः । | 
निरुद्धोञप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति चिरमाध्मातहृदयः ।।२९।। 


रितैः | यथा ग्रात्रापि रोदिति, वज्रस्यापि | 
ये सति कनकहरिणच्छद्यविधिना वृत्तमिदं | 
णखाचितरदर्शनानन्तरम्‌ | यथा येन प्रकारेण | 
चक्षुरादीनि येषु तथोक्तैरार्यचरितैर्मूच्छाप्रभति- । 
करोति | 'रुदा दिभ्यः? इतीट्‌ । बज्रस्यापि वज्रा | 
बर मिति संवन्धः | जनस्थाने पापै रक्षोभिः शून्ये i ह तन अ 


लिखितमिति भावः | अत्र आवापि रोदितीत्यादिक: 
योगकल्मनम्‌ । किंद वासवमेव | आपिबृक्षाः परिम्छानाः? इतिवडप के ता 1- 
द्यापि रोदितीत्यवगम्यते ॥२८॥ ढुपपत्ते; | एवं स्मृत्व 

अन्वय--अथ विकलकरए पु आर्यचरिते चा 
दलति, तथा पापैः Fs 30 हा आवापि रोदिति, वज्रस्यापि ददं 
क्षाळितमपि व्यथयति ॥२८॥ केनकहरिणच्छद्मविधिना वृत्तमिद॑ 

टिप्पणी--अपि आवा रोदिति मवभूति 

नट --भवभूति का 
यह करुणरस की परिपक्वता की पराकाष्ठा है Ue करुणरस-प्रधान है | वस्तुतः 
छुद्य का उकड़े-ठुकड़े हो जाना दीखता है। गोवर नद का पिघलना और वज्र के 
को भवभूति की प्ररांसा में डा आर्या भें सँजोया है न आर्याससतशती भें इसी तथ्य 
भवभूतेः सम्बन्धादूभू, 10225 
वतत ज्ञात व भ्राब्रि dG tri G Ee Kosha | 

00-0. Prof. Satya Vrat 3/व्वीहिलका जाता. निभ Ot iqdh 8190 Gy; 


52. देति आबा ॥ 
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शूर्पणखा वृत्तान्त के दर्शन के अनन्तर विकल इस्यियोंवाठे ( अपने-अपने 
कार्यों में असमर्थ इच्द्रियोंवाले ), श्री रामचन्द्र के चरितों से जिस प्रकार पाषाण भी 
रो देता है ( और ) वग्न का हृदय भी फट जाता है उस प्रकार पापी राक्षसा द्वारा 
जनस्थान के निर्जन होने पर सुवर्णमृग के कपटविधान से किया गया यह कार्य 
क्षालित ( प्रतीकार कर देने पर भी ) होने पर भी पीड़ित कर ही रहा है ( तात्पर्य यह्‌ 
कि निजन जनस्थान में पापी राक्षसां ने सुवर्णमृग के कपटविधान से इस प्रकार का 
घोर कृत्य किया कि रामचन्द्र के विकलेन्द्रिय चरितों से पाषाण पिघल उठा और बज्र 
का भी विदीर्ण हो उठा । ) ॥२८॥ 

सीता--[ अखुसहित स्वगत | ] ओह, दिनकर कुलानन्दन इस प्रकार मेरे कारण 
खिन्न हो गये थे | 

लक्ष्मण--[ राम को भलीमाँति देखकर साभिप्राय । ] आर्य यह क्या दै! 

यह (आपका ) आँसू टूटे हुए मुक्तामणियों के हार के समान धाराओं 
से फैलता हुआ, विखरे हुए कणोंबाला ( होकर ) पृथ्वी पर छढ़क रहा है। अधिक 
देर तक भरे हुए गदूगदू शब्दयुक्त कण्ठवाला आवेग ( शोकावेग ) निरुद्ध होने पर भी 
( भली-माँति रोका हुआ होने पर भी ) फड़कते हुए उधर और नासापुटों के कारण 
दूसरों के लिए अनुमेय होता है ॥२९॥ 


जीवा०--“अत्र ग्राववज्रादिषु रोदनदळनादीनां सम्बन्धाऽसच्चेऽपि तत्सम्बन्धस्य 
सिद्धत्वेन कविप्रोढोक्त्याऽध्यवसानात्‌ असम्बन्धे सम्वन्धरूपाऽतिशयो क्तिद्वयस्य सजातीय 
साङ्कर्य्यम्‌ । एतेन रामस्य शोकावेगमसहमानस्य मर्म्मस्प्रक्‌ विरहः क्रकचधारापात इव 
अनारतं हृदयं दलयति स्म, इत्यपि बस्तु व्यज्यते, इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । शिखरिणी 
वृत्तम्‌ । -“रसै रुदरैर्च्छिन्ना यमनमसला गः शिखरिणी” इति लक्षणात्‌ ।” 

ची०--आर्येति । एतद्रक्ष्यमाणम्‌ । 

वी०--अयं तावदिति | त्रुटितर्छिन्न आवेगो दुःखातिशयः | अधरश्च नासा- 
पुरञ्चेति विग्रह: । तयो्नद्रश्चच अतो न नासारान्दे हस्वः । उन्नेयोऽनुसेय आध्मात- 
हृदयो गद्गदशब्दयुक्तकण्ठः । “ध्मा शब्दे इति धातोः कर्मणि क्तः। नेदं चित्रकथनं 
किंतु तादात्विकवास्तवावस्थाकथनमेव । तत्कथयेत्यादि प्रतिवचनानुरूप्यात्‌ ॥२९॥ 

अन्वय--अयं तावत्‌ वाष्पः त्रुटितः मुक्तामणिसरः इव धाराभिः विसर्पन्‌ जर्जरकणः 
(सन्‌ ) धरणीं छठति । चिरमाध्मातह्ृदयः आवेगः निरुद्धः अपि स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषाम्‌ उन्नेयः भवति ॥२९|| 

रिप्पणी--उन्नेयः--उत्‌ + णीञू प्रापणे ( भ्वा० ६३० ) + यत्‌ ( कर्मणि ) । 

परेपाम्‌--यतः उन्नेय कृत्य है अतः इसके योग में विकल्प से त्यानां क्तरि वा? 
(पार २, ३. ७१ ) सूत्र से षष्ठी होगी । पंरैः भी हो सकता है । 


८ नाम मखपव्यादीशा हित, हा मावस ससी 
पिततनाअर्यक्षायमाणस्य शोकावेगप्रसरस्य, प्रौढोक्तिसिद्धविच्छित्तिवशेनानुमीयमानत्वे- $ 


९४) 
# है 


जा क 


I 
तत्काळप्रियजनविप्रयोगजन्मा 
तीत्रोऽपि प्रतिक्ृतिवाञ्छ्या विसोढः । 
खाग्निसे [os ho 
ठुःखारिनिमेनसि पुनर्विपच्यमानो 
हन्मर्भत्रण इव वेदनां तनोति ॥३०॥ | 
सीता-हड्धी हद्री। अहंबि अदिभूमिं गदेण रणरणएण अजाउत्तसुण्णं | 
विअ अत्ताणं पेक्खामि । | 
[ हा धिक्‌ हा धिक्‌ । अहमप्यतिभूमिंगतेन रणरणकेनाय पुत्रशून्यमि- 
वात्मानं पश्यामि । ] 
लक्ष्मण:--( खगतम्‌ ।) भवतु । आश्षिपामि । (चित्र' विलोक्य 
प्रकाशम्‌ । ) अथेतन्मन्वन्तरपुराणस्य तत्रभवतस्तातजटायुषरचरित्रविक्रमो- | 
दाहरणम्‌ । | 
सीता--हा ताद, णिव्वूढो दे अवच्चसिणेह्ो । | 
| हा तात, निव्यूटस्तेअपत्यस्नेहः । ] 
स षा ताव काञ्यप शकुन्तराज, क्व नु खलु पुनस्त्वारशख 
महतस्तीर्थभूतस्यसाधो: संभव: । 
उस्मणः-अयमसो जनस्थानस्य पर्चिमतः कुञ्जवान्नाम पर्वतो दनुकः 
बन्धाधिष्ठितो '। तदिद्ममुष्य परिसरे मतङ्गाश्रमपद्म्‌ । 
तत्र श्रमणी नाम सिद्धा शवरतापसी । पसी । तदेतसम्पामिधान पद्चसरः 1 पद्मसरः । 
नाउमानालङ्कारः-“अनुमानन्तु विच्छित्त्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌? इति लक्षणात्‌ 
ह ज ता याठयोपमया संसत इति धेयम्‌ । इतं शिखरिणी” | ।२९॥ 
तिक्रियासु वाञ्छ्यादरे 


न 


रेणं विपच्यमानः । स्वयमेव. 


क्तृत्वविवक्षया कर्मवत्कर्मणा? इत्या दिदेरि ने- 
RR इत्या दिदेशिकयगात्मने 

पदम्‌ | इदं च मध्यमणिन्यायेन पूर्वोत्तराभ्यामन्वेति| दु तीज 
अन्वय--तत्कालप्रियजनविग्र तनोति | विस्तारयतीत्यर्थ; ॥३०॥ 


हु ४ 1 तीव्र: अपि प्र कृतिवाञ्छ ; | 
ड्या नि: मनसि पुनः विपच्यमानः इरः इव वेदनां जो जा Se 
pm तत मा० ५७३) + छ ( कर्मणि ) | 
ट त्यासि, रि दुः = हनेस्य देतुत्वेन प्र तिक्ृतिवाञ्छ, ञ्छ्या निर्देशात्‌ काव्य- 
लिङ्गम्‌ दुःखाग्निरित्यत्र रूपकम्‌ , विपचनस्य अहेतु त्‌ छ 
उपमा, एषाम्‌ अङ्गाङ्गिमावेन साङ्कर्यम्‌ हात विभावना, हुन्ममेत्रण इब । 
पह Ft * प च इःखागनेः तीव्रतरस्वात्‌ पूर्वादप्य- 
प्रहर्षिणीयम:? ५ ओर पय )। रेत प्रइप्रिणी |e न्या्ञाभिः मनजरगाः 
प्रहर्षिणीयम्‌” इति लक्षणात्‌ | ॥३०]] व्याशाभि: मनजरगाः 
6 वी०--भूमिमतिक्रान्तो ६ 


पी! ह मो ता ) दर्प otri Gyaan Kosha | 
| र जा 1 लन 1777: 77 
कि. > प 


वेप्रधानो ४1 
रणर! केन भवसं भ्रमेण | 
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राम--वत्स, 

तत्कालीन प्रियजन (सीता) के वियोग से उत्पन्न तीव्र भी प्रतीकार की 
इच्छा से सहा गया दुःखाग्नि मन में फिर स्वयम्‌ पकता हुआ ( सुटगता हुआ ) हृदय 
के मर्मस्थल में हुए फोडे के समान पीड़ा को फैला रहा है | ( बढ़ा रहा है) ॥३०॥ 

सीता-हा धिक हा धिक्‌ ! में भी अत्याधिक्य को प्राप्त हुए उद्वेग 
के कारण आर्यपुत्र से विरहित की भाँति स्वयं को समझती हूँ । दै 

शक्ष्मण--[ स्वगतम्‌ । ] अच्छा । दूसरी तरफ ले चलता हूँ । 

(चित्र को देखकर प्रकट | ) अब यह एक मन्वन्तर पुराने आदरणीय तात 
जटायु के चरित्र ओर पराक्रम का उदाहरण है । 

सीता--हाय तात, आपने अपने अपत्य-प्रेम को भढीमाँति निभाया । 

राम--हा तात काद्यप, पक्षिराज आपके समान महान्‌ तीर्थभूत साधु का 
प्रादुर्भाव फिर भळा कहाँ सम्भव है ? 

लक्ष्मण--यह वही जनस्थान के पश्चिम ओर दण्डकारण्य का भाग कुज्जवान्‌ 
नामवाला पर्वत है, जिस पर दनुकबन्ध रहता दै । इसके प्रान्तभाग में यह वही 
मतङ्गाश्रम दै । वहाँ श्रमणी नामवाली सिद्धा शत्र तापसी है। यह वही पम्पा नाम 
का पद्मसर है । 


बी०--आश्षिपाम्यन्यतों मनः प्रवर्तनेन पूर्वोक्तं विस्मारयामि | अथैतदिति । 
अन्यो मनुर्मन्वन्तरम्‌ । मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । मन्वन्तरात्पुराणस्येति विग्रहः | 
सुप्सुपेति समासः । तातजटायुषः पितृसखत्वात्तातपदव्यपदेशः | चरित्र स्वव्रत्तम्‌ । 
विक्रमः शौर्यम्‌ । उदाहरणम्‌ । सहृशाचित्रलेखनमिति भावः | 

रिप्पणी--मन्वन्तर--पुराणों में चौदह मनु कहे गये है उनमें प्रत्येक के 
अघिकारकाल को मन्वन्तर कहते हैं । स्वायम्भुव मनु प्रथम थे | अब तक ६ मनुओं 
का अधिकारकाल बीत गया है। इस समय वैवस्वत मनु का अधिकारकाल दै | 
मनु का शासनकाल ३०८४४८००० मानवीय वर्ष होता है। इस मन्वन्तर के 
प्रारम्भ में ही कश्यप तथा विनता के पुत्र अरुण के दो पुत्र हुए-सम्पाति तथा जटायु । 
यही कारण है कि जटायु अति पुराण अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन कहे गये हैं । 

वी०--हा तातेति । काश्यपः कञ्यपपुत्रः । तीर्थभूतस्य हितोपदेष्टुः । 

दिष्पणी--दनुकबन्ध--दनुकबन्ध की कथा महाभारत के द्रौपदीहरण पर्व के 
२७८ वें अध्याय में तथा रामायण के अरण्यकाण्ड के ७१ वें अध्याय में आती है, 
ऐसा जीवानन्द ने लिखा दै । यह श्री अप्सरा का लड़का विश्वावस नाम का 
गन्धवं था । स्थूलशिरस्‌ नाम के महर्षि के झाप से राक्षस हो गया था और इसका 
नाम दनु पड़ गया था | इन्द्र ने वञ् से मारकर इसके दिर ओर ग्रीवा को इसके 
कबन्ध में घुसा दिया था । अतएव इसे दनुकबन्ध कहते हैं । इन्द्र के ही प्रसाद से 
इसकी०. कु 3ब)व्तोखे भनेका ओर्व. उठाव) ० हीऽ शेप 


७२ [ उत्तररामचरितम्‌ | 
सीता-जत्थ किल अजउत्तेण विच्छिण्णामरिसधीर त्तणं पझुक्ककण्डं | 
परुण्णं आसि । | 
[ यत्र किलायपुत्रेण विच्छिन्नामर्षधीरत्वं प्रमुक्तकण्ठं प्रसदितिमासीत्‌। ] | 
रामः देवि, परमरमणीयमेतत्सरः । | 
एतस्मिन्मदकलमल्लिकाक्षपक्षः । | 
व्याधूतस्फुरठुरुदण्डपुण्डरीकाः । 

बाष्पाम्भः परिपतनोद्गमान्तराले 

संदष्टाः कुवलयिनो मया विभागाः ॥ ३१ || | 
लक्ष्मणः -अयमायों हनूमान्‌ । 


सास चिरणिव्वूढजीवलोअपच्चुद्धरणगुरुओवआरी महा- 
चुभाआ मारुदी । 


= विस चिरनिव्यूजीवरोकअल्युदुधरणगुरुपकारी महाचुभा महानुभावो मारुतिः ] 
लिया था | राम-लक्ष्मण ने अपनी तलवार से 
डालीं | उसके वाद इसका दिव्य शरीर हो गया | 

वी०--एतस्मित्रिति | मदेन कलं कूजितं येपां ते तथोक्ताः | तथात्रिधानां 
मन्किकाबाणा हसनिजेपार्णा पकैगरदिम्याधूताः कमिपता: स्फुरन्त उरो दण्डा 
1 तानि पुण्डरीकाणि येर ते तथोक्ताः | कुवलयिनश्च विभागाः प्रदेशा वाष्याम्मसः | 
हिदी मया सद निरन्तर दृश इत्यर्थ: | तथा कुवलयिन 
उल मलाया मढुपा प्रशस्तकुवल्ययुक्ता इत्यर्थलाभेन रात्रौ इष्टा इति सूच्यते | 
= गर दकलमह्लिकादपकम्पाधूतसुरदुरुदण्डपुग्डरीका विभागा बाप्पाम्मः परिपत- 
नोदूगमान्तराळे कुवळविनो दष्टा इत्यन्वयमुकतवा गागा 


इसकी योजन लम्बी भुजाएँ काट 


५ * पसरणमलिनीक्रतपुण्डरीका: 
कुवल्यवन्तो दृष्टा इत्यथमाहः दु टे ॥ 
पुण्डरीकाः i बिम गी य र लमल्लिकाक्षपक्व्याधूतस्फुरदु्दण्ड- | 

रि गा; | विभज्यन्त इति विभागा; | परस्परसंकीर्णप्रदेशा 
वाष्माम्म; परिपतनोदगमान्तराले संदृष्टा छ द 


ष्ट एकी त्येकी [a 
भागेन दष्टा इत्याहुः | इतरे तु-_“ननु ण्य । समित्येकीकारे | अविः 
तत — रमणीः ततूपद्मसर;? इत्युक्तं त्वया 
दह विरहौद्वीपककल मितद्रु ड 
मराक्यत्ट व्यत्राह-एतस्मिन्मदकलेति | अकलेति 1900 ३ दि 
वच 5 pe पद्च्छेद; दिति पञ्चम्येक- 
तम्‌ | न is समस्तं बा | मन्मन्निमित्त लि र ४1 ति पञ्च 
कूजितं येप्रां ते तेप्रां मल्लिकाक्षाणां | ,  घरमद्वेतोन विद्यते कलं 


हसविदेप्राणा क्षेत्राः 
अत एव स्फुरदुरुदण्डानि नित्रत्ताधारतय़ा “धृतानि कम्पितानीति यावत्‌ । 
कुवलयिनः पुण्डरीकवदिवा ३ पेठदुरुदण्डानि 


वेकासाबमावेनाकिजिल ॥ गी पुण्डरीकाणि येषु तथोक्ताः 
सत्तामत्रबन्तः । एतस्मिन्विमागा वाषाम्म; परिपतनोट स्वादूधसेरव्याधूततया कुवलय- 
परिह्याससंभावितत्वा दवस्थितिव्यार 


गम न्तराळे 
तेरेकनिरचयपर्य न्तं ह... ७ संदष्टाः सम्यग्हृष्टाः। 


TIE. Ha ची. जभ? n | | 

८छाल्ाज्क्ति पगरकागजमल्लिब्दक्षा?, स हभ | 

रु शि मम कृते स्वयं विरहस- | 
> 
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सीता--जहाँ आप अमर्प (क्रोश्र) ओर धीरता को छोड़कर जोर-जोर से रोये थे | 

राम--हे देवि, यह सरोवर अत्यन्त रमणीय है । 

इसमें मद के कारण अव्यक्त मधुर '्वनिवाले मल्लिकाक्ष हंसों के पक्षों से कम्पित 
अतएव चञ्चल लंबे नाळवाले पुंडरीकों से युक्त प्रदेश को अश्रु-जल के गिरने तथा निकले 
के मध्य के समव में मैं नील कमलों से युक्त मलीमाँति देखा ( वीरराघव ने अन्य भी 


अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण दो-तीन अर्थ किये हैं, उन्हें वहीं से देख लेना चाहिए । ) ॥३१॥ 
लक्ष्मण--यह आय हनुमान्‌ ह । 
सीता--यह वही चिरकाळ से जीवलोक के उद्धार का सम्पादन करने के कारण 
महान्‌ उपकारी महानुभाव मारुति हैं | 


मुद्दीपर्क कूजितं व्यक्त्वा तदुद्दीपक्ानि पुण्डरीकाण्यप्यनाशयन्‌। ततोऽहं निवृत्तोपष्ठव- 
तया नान्तरीयकतयावस्थितिपर्यन्त॑ तान्विहद्ठान्दष्ट्वानिति भावः | युक्त चेतत्‌ । 
बिरहखिन्ने रामं प्रति मल्लिकाश्षाणां अपि ग्रावा रोदिति? इतिन्यायेन करुणायाः 
संभवात्‌ । दप्तचक्रवाकशापदर्शनेन चक्रवाकशापदाता रामोऽस्माकमपि यापं 
दास्यदीति भीत्या झब्दासंभवात्‌ “कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां 
रतम्‌? इत्यादिविषयविश्येषैस्तिरश्चामपि विरहिजनानुरोधः प्रसिद्धरचेति वदन्ति || ३१ 
अन्वय--एतस्मिन्‌ मद्‌कलमल्लिकाक्षपक्षव्या धूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः विमागाः 
बाष्पाम्भः परिपतनोदूगमान्तराले मवा कुबलयिनः संदृष्टाः ॥३१॥ 
टिप्पणी --मदिछङाक्ष-हलायुध में इसके सम्वन्ध में लिखा ८ 
“आताम्रौ राजहंसाः स्युघारत्तराष्ट्राः सितेतरेः | 
मलिनैर्मल्लिकाक्षाश्च कथ्यन्ते चरणाननैः ॥ 
जीवा०--“ [अत्र व्याख्याने विविधप्रसूनाकरस्य पम्पासस्शः कुः्रचित्‌ पुण्डरीकवत्वात्‌ 
कुत्रचिच्च कुवल्यवत्त्वात्‌ प्रस्तुतस्य पुण्डरीकवतः भूविभागस्य अन्यस्य कुवळयिनः 
तादात्म्याध्यासात्‌ पुण्डरीक वदितरभिन्नस्वेनाऽपरिचयात्‌ उमयोस्तुल्य गुणतया प्रतीतेः 
भेदाग्रहनिवन्धनः सामान्याऽलङ्कारः, न ठु भ्रान्तिमान्‌, अतस्मिन्‌ तदू बुद्धेरनुदयात्‌ = 
“सामान्य प्रकृतस्यान्यतादात्यं सच्दोः गुणैः” इति लक्षणात्‌ `` -दण्डपुण्डेत्यादौ 
संयुक्तव्यञ्जनयोः स्वरूपतः क्रमतञ्च साम्यात्‌ छेकानुप्रासः ] । उत्त प्रहर्षिणी? ॥३१॥ 
टिप्पणी--जीवा ०-'पुरा महेन्द्रः वञ्रेणास्य हनुमभाङक्षीत्‌, तत एवास्य इत्थमभिः 
धानं संज्जातम्‌ | तथाहि 
“फत्करोत्सृष्टवज्रेण हेनुरस्य यथा हता । 
नाम्नेब कविशादूलः भविता हनुमानिति ॥ ” 
वी ०--एप इति । चिरानिव्यू'ढें निष्पादितं यज्जीवलोकप्रत्युद्धरणं तेन गुरु यथा 
भवति तथा । उपकरोतीत्युपकारी ृशञमासपरिमितरावणण्हवासस्यातिमूयस्वाभिसंघिना 
चिरादित्मुक्तम्‌। स्वसत्तयैव जीबलोकमग्नतासंभावनया स्वोद्धरणेन तदुद्धरणसंभावनया 
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ज्यु [ उत्तररामचरि 


१ » 
राम:--दिष्टया सोऽयं महावाहुरञ्जनानन्दवर्धनः । 
2-९ A व भु जि च्च ।|३ 
यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च ॥३२॥ 
“२ ToS णासहेओो रि ग्री 
सीता--वच्छ, एसो सो कुसुमिदकदम्वताण्डविअवंहिणो मह गिर न] 
जत्थ अणुभावसोहर्गमेत्तपरिसेससुन्द्रसिरी मुच्छन्दा हुए परुण्णेण आलम्बिओ 
(००० aN 
तरुअळे अज्जउत्तो आलिहिदो । rm क ल्ला 
[ वत्स, एष स कुसुमित केदमबताण्डवितबाहिणः किं नामधेयो गिरिः 
यत्राुभावसोभाग्यमात्रपरिशेषसुन्दरश्रीमूच्छूबया प्रसादेतना वलम्वितस्तरुतल 
आर्यपुत्र आलिखितः । ] 
ठक्ष्मण:--सोञ्यं शेळः ककुभसुरभिर्माल्यवान्नाम यस्मिन्नीलः स्निग्धः 
श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः । 
रामः-आर्येणास्मिन्‌' ` `` ` 'विरम विरमातः परं न क्षमोऽस्मि 
मत्याटत्तः स पुनरिव मे जानकीविग्रयोगः ॥३३॥ 
(लक्ष्मण अतः परमायेस्य तत्रभवतां राक्षसानां चापरिसं ख्यान्युत्तरा 
कसाञ्चयाणि । परिश्रान्ता चेयमार्या | 1117 पर्ता चेयमायों। तहिज्ञापयामि विश्राम्यतामिति 
ची०--दिष्ययेति । दिष्ट्येत्यानन्दे। बस्य वीयँणेत्यादि | वयम्‌ | लक्ष्मणभरतशतुप्न- 
सीताविभीषणसुग्रीववानरा: अहं चेत्यर्थः | कृतिन: सुकृतिन: | यदूवा कृतमुपकारस्त- 
दूवन्तः | उपकृत इत्यर्थः | अन्योन्यवृत्तान्तकथनेन सीतारामयो:- स्वानवधानप्रयुक्तसीता- 
विरहपरिहारेण सकषम, वह्लिपवेशपरिहारेण मरतजत्रुप्नयोः, शरणागतस्वपरिग्रहसिद्धा न्तेन 
विभीषणस्य, सुखोत्यादनेन सुग्रीवस्य, मधुवनभङ्गापराधवारणेन वानराणाम्‌, स्वसंजीव- 
नादिना भुवनानां च कृतित्वमिति गथावथमूहनीयम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय--दिष्ट्या अयं सः मद्दाबाहुः अज्ञनानन्दवधन:, यस्य वीयेण 
भुवनानि च (कृतीनि) ॥३२॥ 
टिप्पणी अन्जना ०-जीवा०-'पवनेनाहितवीजाया. 
प्रीतिवर्द्धन: तनयः इत्यर्वः? | 
शुवनानि च- जीवा०-अत्र “भुवनानि च” 
णामेन कृतीनि इति अध्याद्दारेणान्वयः । अतो नारि न्यूनपदत्वदो 
कठति ७ [स्त नपद, | [राङ्क 0 अत्र 
उपक | मदतस्चरिनयाख्यानात्‌ : | प. गारङ्कावसर; | अत्र 
बो०--अनुमावः प्रभावः | सौभाग्य सौन्दर्य 
कर्मणि न्द्यम्‌ | रोदनकर्त्रा डे 
कमणि क्तः | रोदनप्रारम्म एव | अवळम्त्रित; पत तेन रोदनकर्वा । आदि; 
टिप्पणी--ताण्डविता:-ताष्डवं प्रकृता: द्‌ Md 
क्त, आदि कर्मणिक्तः कर्तरि च? दा i) न त बबीणिच्‌(नामघाठ) + 
सञ्जातं 3) ir गुस्सा कामि Yes 
ते ताण्डविताः? मारिता ९,990 व हिएन्जकामप्येमश॥ 
“दय तिप्ड्विण्मवुर पयला) ` १९) से इतच्‌ प्रत्य । उद्धत- 


न्युत्तरात्तराणि 
Nr 3 
त्त † 


वं क्तिनः 


केशरिपल्या अञ्जनायाः 


प्रथमोऽङ्कः ] ७५ 


राम--सौमाग्य से यह वही विशाल्बाहुवाले अञ्जना के आनन्द को बढाने- 
वाळे ( मारुति हैं ) जिनकी वीरता से हमलोग सरुकृदी हैं और (सारा ) भुवन 
(मी सुक्रती दै ) ॥३२॥ 

सीता--वत्स, यह वह पुष्पित कदम्ब के वृक्षों पर नाचते हुए मयूरांवाळा किस 
नाम का पर्वत हैं जहाँ रोते हुए तुम्हारे द्वारा अवळम्वित, प्रभाव और सौन्दर्य 
मात्र अवशिष्ट रहने के कारण सुन्दर शोभावाले मृदित होते आर्यपुत्र चित्रित किये 


गये है । 
लक्ष्मण--यह वही अजुनपुष्पां से मुगन्धि माल्यवान्‌ नाम का पर्वत है जिससे 


नीलवर्ण के कोमल नये-नये मेघ (जिसके) शिखरों पर आश्रित रहते हैं ( आ-आकर 
शिखरों पर छाये रहते हैं | ) आर्य ने इसी में'"'" * 1 

राम--रुको रुको, इसके आगे में समर्थ नहीं हूँ (क्योंकि) वह मेरा जानकी का 
वियोग फिर लोट आया हुआ-सा है ॥३३॥ 

लक्ष्मण--इसके बाद आर्य के और उन पूज्य राक्षसों के अगणित उत्तरोत्तर 


होनेवाले आश्चर्यजनक कर्म हैं। यह आर्या (सीता) थक गयी हैं, इसलिए निवेदन 
करता हूँ कि इन्हें विश्राम दिया जाय । 


प्ररुदितेन--प्र + रुदिर अश्रुविमोचने (अदादि ७२) + क्त; अथवा प्रकरप्टं रुदितं 
यस्य स प्रसदितः तेन । 

बहिंण:--'मयूरो वर्हिणो वहीं नीलकण्ठो भुजज्मुक | 

शिस्त्रावळः शिखी केकी मेघनादानुलास्यपि | (अम० २-५-३०) 

वी ०--शैल (सोऽयं) इति | ककुभा दृक्षविशेषास्तेषां पुष्पैः सुरभिः । 
धुप्पमूलेखु बहुळम? इति छत । विप्रयोगः वियोगः । प्रत्यावृत्तः पुनरागतः ॥२२॥ 

अन्वय--अयं स ककुभसुरभिः माल्यवान्नाम शैलः यस्मिन्‌ नीलः सिनिन्धः नूतनः 
तोयवाहः शिखरं श्रयति | अस्मिन्‌ आर्येणः ` ` | विरम विरम अतः परं न क्षमः अस्मि, 
स मे जानकीविप्रयोगः पुनः प्रत्याव्रत्त इव ॥२२॥ 

टिप्पणी--ककुभः-'ककुभस्तु प्रसेवकः? (अम० १-७-७), “नदीसर्जा वीरतरुरि्द्रद्ु: 
ककुभोष्जुंनः (अम० २-४-४५) १ 

जीवा०--“[एतद्धि सीताविरहरूपं भप्व्यर्थममिसन्धाय कौतूहलबहुटानां माल्यबकु 
पवर्णनविषयिकाणां वाचामभिधानात्‌ “परिभावना” नाम सुखसन्धेरङ्गं वेदितव्यम्‌ । 
““कुतूहळोत्तराः वाचः प्रोक्ता तु परिभावना ।” इति दर्पणोक्तेः । अत्र पूर्ववाक्यं ति 
पराद्ध स्य हेतुतयोपन्यासात्‌ वाक्यार्थं देठुकं काव्यलिङ्गं पुनरसम्मवापातस्यात|ततद वरू 
हस्य पुनरागमनसंरायैकको टिकतया उत्थापनादुस्मे क्षा, इति तयोः सङ्करः | । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ । -“मन्दाक्रान्ताऽम्बुधिरसनगैमो भनौं गौ ययुग्मम!' इति लक्षणात्‌' ॥२३॥ 

वी०-_अपरिसंख्यानि परिसंख्या निषेधः | अवधिरित यावत्‌ । तद्रहितानि संख्या- 
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७९ [ उचररामचरितम्‌ 
साता अज्जउत्त, एदिणा चित्तदंसणेण पच्चुप्पण्णदोहलाए सए विण्णा- 
बणिञ्जं अस्थि। 
[ आयेपुत्र, एतेन चित्रदशनेन प्रत्युत्पन्नदोहदाया मम विज्ञापनीयमस्ति । ] 
रासः-नन्वाज्ञापय । 
सीता--जाणे पुणोवि पसण्णगम्भीरासु वणराइसु विहरिअ पवित्तणिम्मळ 
सिसिरसलिलं भअवदि भाईरहिं आगाहिस्सं ति । 
[ जाने पुनरपि प्रसन्नगम्भीरासु वनराजिषु विहृत्य पवित्रनिमेलशिशिर- 
साळला भगवती भागारथीं अवगाहिष्य इति । ] 
रासः-चत्स लक्ष्मण | 
छक्ष्मण--एसो5स्मि । 
पास वत्स) अचिरादेव संपादनीयो दौहद इति संप्रत्येव गुरुमि; संदिष्टम्‌ । 
तद्स्खलितसंपातं रथमुपस्थापय । 
साता- अज्जउत्त, तुझेहिं वि आअन्दव्वम | 
[ आर्यपुत्र, युष्माभिरपि आगन्तव्यम्‌ । ] 
रास: अतिकठिनहृदये, एतदपि वक्तव्यम । 
सीता- तेण हि पिअं मे पिअं से । 
[ तेन हि प्रियं मे प्रियं मे । ] 
क्मण--यदाज्ञापयत्या्यः । 


हाड | आहरिद्द्मि परिस्समणिद्दाए | 
[एवं भवतु । अपहतास्मि परिश्रमनिद्रया । ] 


रामः-तेन हि रि भामनुगमनाय | 
जीवयन्निव र वसश्रमस्वदबिन्दुरपिकण्ठमप्पैताम | 
हि स क ॥३४॥ 
ची०-प्रत्युत्पन्नदोहदायाः | उसन्नामिलापावा इः र्थ 
"क या इत्यर्थ; | उतन्नमनोविकाराया 
टिष्पणी:--जीवा ०--'एतद्धि प्ोक्तप्राप्तिस्पवीजस: 
'गन्तव्यम्‌ |? HAR बित्रृतिरूपत्वमव- 


बी०--वत्स, अचिरेत्यादि | एप ब्मकाशनादुद्भेदः ॥| 
टिप्पणी:--जीवा ०-- एतद्धि 


रूपं बीजसन्धयङ्ग वेदितव्यम्‌ । “वीजाय पर _ वीजार्यस्य रो 


न वी०--जीवयन्निति | साध्वसं भयम्‌ ” इति लक्ष्मणात्‌ |? 
कि” ha 
0 हेल 5 उतर जम बिका ह 14 वि है एनी मच 1 सा 


प्रथमोऽङ्कः ] ७७- 


सीता--आर्यपुत्र इस चित्रदर्शन से उत्पन्न मनोरथवाली मेरा कुछ निवेदन दे । 

रास--हाँ, आज्ञा दीजिए, | 

सीता--सोचती हूँ एक बार फिर प्रशस्त एवं घनी वनश्रेणियों मै विचरण करके 
पवित्र, निर्मल, शीतल जळवाळी भगवती सानी न कह | 

राम--वत्स, लक्ष्मण ! | 


लक्ष्मण--यह (में) हूँ । 


< 


राम- वस्स, शीघ्र ही इनका मनोरथ पूरा किया जाय ऐसा अभी-अभी गुरुओं ने 
आदेश दिये हैं | इसलिए अवाघ एवं सुखकर गतिवाला रथ लाओ । 
सीता--आप लोग भी आवें | 
राम--अयि अत्यन्त कठोर हृदयवाली, यह भी कहना दै | 
सीता--तव तो हमें प्रिय ही है प्रिय ही है | 
लक्ष्मण- आर्य की जैसी आज्ञा | 
[ चले गये | ] 
राम--प्रिये, खिड़की के समीप बैठ जाओ । 
सीता--ऐसा ही हो । थकावट की नींद से अमिमूत हूँ । 
राम--अतः अनुसरण करने के लिए बरावर मेरा सहारा लेती रहो । 


जीबयन्निति च “लक्षणददेत्वोः इति शतृ | तथा च मत्संजीवनफलकं यदीप्रदर्पणं तत्कर्म 
क्रियतामित्यर्थः | अथवा एतद्विरहे “न जीवेयं क्षणमपि’ इत्युक्तम्‌ । अन्न ऐन्दबेत्यादिना 
साहव्यमुक्त्वा जीबयन्निति विशेषस्योक्तेतिरेकालंकारः “व्यतिरेको विशेषस्वेद॒ुपमानों 
पमेययोः? इति ॥२४॥ 
अन्वय--ससाध्वसश्रमर्स्येद विन्दुः ऐन्दवमयूखचुम्बितस्यन्दिचन्दरमणिहारविश्रसः 
बाहुः ( माम्‌ ) जीवयन्‌ इव अधिकण्ठम्‌ अर्प्यताम्‌ ॥ ३४ ; 
भय और परिश्रम के कारण उत्पन्न स्वेदबिन्दुवाटा, चन्द्रकिरणों से स्पष्ट होने 
के कारण चूते हुए चन्द्रमणि हार के समान शोमित, बाहु ( मुझे ) जीवित करता हुआ 
सा गले में लगा दो ॥३४॥ 
रिप्पणी:--साध्वस--जीवा ०-- साधु अत्यर्थम्‌. अस्यति विक्षिपति मनः इति 
साध्वसं भयम्‌ |! “--दरत्रासो भीतिमाँः साध्वसं भयम्‌” ( अम० ९-७-२१ 91 
“जीवा ०? अत्रभयश्रमस्वेदादयः सात्विक भावाः; तथाहि भोजराजः, 
“दिप्रळम्मेऽभियोगायैः सम्भोगे साध्वसादिभिः | 
मिथः परीक्षया प्रेम्णो निर्दिष्टास्ताः परीष्टयः ॥ 
चासङ्चित्तचमत्कार आकस्मिकभयादिभिः | 
` निद्राव्यापारैमुख्यमिन्द्रियाणा श्रमादिमिः 0. 
तथाहि वैदेह्याः सुकोमलाङ्गलावण्यादीनि उद्दीपनविभावाः) निद्रास्वप्नजडत्वादयः 
व्यभिचारिणः, नै; परिपुष्टः अत्र आलम्बनविभाबरभूतायां सीतयां समुसन्नः राघवस्य 
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७८ [ उत्तररामचसिप । 
[ तथा कारयन्सानन्दम्‌ । ] | 
प्रिये, किमेतत्‌ । | 


विनिरचेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किम्रु विषबिसर्पः किमु मद्‌ः। 
004 चर ~ ~ 


तव स्पर्शे स्पर्श मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 


७०:९० [a ~ Le । 
सतपर्णाने सकलान्द्रयसोहनानि । | 


रतिल्पस्थाविमाव:, सम्मोगश्वङ्घारसख्पता लभते इति | अपि च चन्द्रकिरणस्ुष्टाङ्रचद्- 
कान्तमणिद्दारधमस्य सीताभुजळतय़ा चारणासम्भवात्‌ तदीवविभ्रमसदृशविभ्रमभवगमयतः | 
बाहोः मणिहारादेश्व विम्बप्रतिविम्बब्रो धात्‌ असम्भवद्वस्ठुसम्वन्धरूपो निदर्शनालङ्कारः, | 
'जीवयन्निवेसत्र क्रियात्प्रेक्षा; तदनयोः संसुष्टिः ] | रथोद्धता वृ 
लगा” इति लक्षणात्‌ ।? 


० 


त्तम्‌ ;--रान्नराबिह्द रथोद्धता | 


वी०--विनिञ्चेतुमिति | अत्रत्यसुखदुःखगन्दौ प्रियाप्रियमित्रशत्रुसंदलेप्रादिजन्य- 
मानसुखढुःखपरौ शारीरसुखदुःखमदविषविसर्पयो: प्रथग्ग्रहणात्‌ | सुखदुःखयोः शारीर" 
मानसत्वविभागस्तु 'कर्मणि च येन संस्पर्शात्कर्तु: शरीरसुखम्‌” इति सूत्रतदूव्याख्यानयोः 
स्पष्ट: । अत्र सीते इति संबुद्ध्यन्तमध्याहार्यम्‌ । तवेत्युक्तेः | हे सीते, तव स्पर्श स्पर्श 
त्वदीयवावत्स्परेषु परिमूढ: स्वस्वविष्रयग्रहणासमर्थः इन्द्रियगणश्चक्षुरादीन्द्रियसमूह: येनत 
तथोक्तो मम विकार आन्तरावस्थाविशोप्र: | चैतन्यमन्तःकरणावच्छिनचैतन्यम्‌ | जीवः 
चैतन्यमिति यावत्‌ | अद्वैतमतप्रक्रिययेदमुक्तम्‌ । मदन्तरात्मानमिति फलितोऽर्थः | भ्रमः 
यति प्रतिकूलतया भासमानः सन्‌ क्षुश्वं करोति | संमीलयति च अनुकूलतया भासमान! 
सन्‌ उल्छासयति च | अव्रमित्यव्याहार्यम्‌ | अथं विकारः सुखमिति विनिश्चेठुं न शाक्यः | 
दुःखमिति वा विनिइ्चेठुं न शक्यः । प्रमोहो वा प्रकृशभूच्छत्वेन संशयितुं योग्यो निद्रा 
चा सुपुतित्वेन संशायिठुं योग्यो विप्रबिसर्प; किमु | विप्रेण विसर॒प्यत इति विग्रहः | 
'कर्मणि घञ्‌ | विषप्रसरणजन्यत्वेन संशयितु योग्य इत्वर्थः | मदः क्रिमु | मदत्वेन 
संदायिठुं योग्य इत्यर्थः | अत्य विकारस्य सपर्शजन्यत्वातपरिमुढेन््रियगगत्वादः्तरात्मक्षोमः 
करत्वाच्च तथाविधश्ात्रवादिस्थर्शजन्यमानसदुःखत्वेन संशययोग्यत्वम्‌ | एवं स्पर्शजत्यः 
त्वात्परिमूढेन्द्रियगणत्वादन्तरात्मोल्लासक्रारित्वाच्च तथाविधमित्रादिस्पर्दाजन्यमानसप्रणि . 
सुखत्वेन संद्रायाईत्वं भवति च मित्रादिश्पर्श जन्यसुख॑ परिमुढेन््रियाणम्‌ | “नीवीं प्रति 
हिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि? इत्युक्तेः । एवं सश 
` जनत्वासरिमुढेन्दरियगणलादन्तरातमक्षोमकरत्वाच्चास्य दण्डान्रभिघातनन्यपरिमूढे भिय 


एती उ लि नासक ०००१ निक {०० 


प्रथमाऽङुः | ७९ 


[ वेसा कराते हुए (बाँह को गळे में डालते हुए राम )' आनन्दपूर्वैक | 
प्रिये, यह क्या ? 
तुम्हारे स्पर्श-स्पर्श में ( प्रत्येक स्पर्श सें ), अपने-अपने विषय को ग्रहण करने 
म असमर्थ कर दिया है इन्द्रिय-समृहों को जिस मेरे विकार ने वह (मेरे) 
चैतन्य को विश्षुब्ध करता दै और उल्लसित करता है ( अतएव यह विकार ) सुख है 
या दुःख टै या प्रमोद है या निद्रा दै या विष का फैलाव ( विसर्पण ) दै या मद हि 
इस प्रकार विश्येप रूप से निश्चय करने योग्य नहीं दे ॥२५॥ 


सीता--आप स्थिर अनुग्रहवाले हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या दै ! 
राम --है कमळनयनी, ये तुम्हारे सुन्दर वचन मुरझाये हुए (मेरे) जीवन-रूपी 
कुसुम को विकसित करनेवाले, भलीभाँति तृत करनेवाले, सभी इन्द्रियों में 


रि 
जन्यत्वनिदत्तेन्द्ि 


यव्यापारत्वपरमात्मसुपरिष्वक्वप्रयुक्तसुखरूपत्वविशिष्टनिद्रात्वेन संशया- 
ईत्वम्‌ । एवमस्य स्पर्शजन्यत्वात्सरिमूढेन्द्रियगणत्वादन्तरात्मप्रतिकूलत्वाच्च तथाविध- 
विषस्पर्शजन्यविका रत्वेन संशया ईत्वम्‌ | एवमस्य स्पर्दाजन्यत्वात्परिमूढेन्द्रियगणत्वादन्तः 
रात्मानुकूटत्वा त्तथाविधमद्त्वेन संशययों ग्यत्वम्‌ | मदस्य क्षीरसुराद्याप्यायकवस्त्वायत्त- 
त्वात्स्पेश जन परिमृढेन्द्रियगणत्वमन्तरात्मानुकूलत्व च । तढुक्तम--मदिरादिकृतो- 


मोहहर्षव्यतिकरों मद: इति। सर्वभिदं सीताया भोग्यताप्रकर्पे तात्पर्यमाविष्करोति । 
हिशब्दः प्रसिद्धौ । तथाच मदीयोऽयं विक्रारस्त्वयापिं ज्ञायत इति व्यज्यते ॥२५॥ 


अन्वय --तव स्प स्पर्शे परिमूढेन्द्रिणो मम विकारो हि चेतन्यं भ्रमयति च 
संमीलयति च ( अतोऽयं विकारः ) सुखम्‌ इति वा दुःखम्‌ इति वा प्रमोहः (वा ) 
निद्रा वा विपविसर्पः किसु मदः किमु ( इति ) विनिश्चेतुं न शक्यः ॥२५॥ 

टिप्पणी --शक्यः-ओीवा०--“शक्य इत्यस्य विकार इत्यनेनान्वयात्‌ साधुः 
पुनिदेशः । अत्रापि संभोगश्रज्ञारो रसः । अत्र पूर्वा सुखदुःखाद्यनुभवस्य अतिप्रियस्व- 
प्रियतमाङ्मंस्पर्शेन सुखविमुग्बमानसस्य रामस्य ता्तिकतया प्रतिभासनात्‌ प्रतिमोत्थि- 
त्वाभावात्‌ वितर्कमात्रं, न ठु सन्देद्यलङ्कारः । पराद्धे तु बोधतिरोधानजनकवो घविकाश- 
जनकक्रियययोः विरोधबदापाततो भासनात्‌ प्रियास्पर्शजनितविकारस्वेन च समाधानात्‌ 
'चिरोधालङ्कार्‌ः, तथा विकारस्य स्पर्शहेतुकत्वात्‌ काव्यलिङ्गञ्च; इत्येतयोः साङ्कर्यम्‌ । 
शिखरिणी ब्र्तम्‌' । 

बी०--म्लानस्येति । म्लानस्य दर्पक्षयवतो जीवकुसुमस्य जीव एव कुखुमं तस्य 
विकासनानि विकासजनकानि हर्पोसादकानि संतर्पणानि तृ्तिजनकानि भोग्यान्तरापेक्षा- 
नुसपादकानि अतएव सकलानामिद्धियाणा मोहनानि स्वव्यापारनिरोधीनि कर्णयोर- 
मृतानि । यथा “अमृतस्य द्वा तृप्यन्ति' इति दर्शनमात्रेण तृत्तिजनकत्वम्‌ , तद्बद्वेषा- 
मर्थपर्याळोचनं विनापि रमणीयत्वमिति भावः | मनसश्च रसायनानि । रसायनं नामानेक 

८८३ अक्खसभुवायारमक्रसबबल्तुबिउछो बाले पपरसिड ३०० वतनेत्यनेकरसायनसड्यानी ति 
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८० [ उत्तररामचरित्‌ 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि 
कणांसृतानि मनसञ्च रसायनानि ॥३६॥ 
सीता--पिअंवद, एहि । संविसह्म । 
[ प्रियंवद, एहि । संविशावः । ] 
रामः--अपि संदेष्टञ्यम्‌ ? 
आविंबाहसमयाद्गृहे वने 
शेशवे तदनु योबने पुनः । 
स्वापहेतुरनुपाश्रितोऽन्यया | 
रामबाहुरुपधानमेष ते ॥३७॥ 
सीता--( निद्रां नाटयन्ती ) अत्थि एदम्‌ । अज्जउत्त, अस्थि एदम्‌ । 
[ अस्त्येतत्‌ । आर्यपुत्र, अस्त्येतत्‌ ] 
( इति स्वपिति । ) 
रामः--कथं प्रियवचनेव मे वक्षसि प्रसुप्ता । 
( निर्वेण्यं ) 


व्यज्यते। ंचानेकरसायनवस्त्वास्वादनेन सर्वेषां रसानां तत्रोपलम्भः, एवं दान्दान्तरश्रवण 
नन्यसुखानामेतद्वचनेर्लाम इति व्यज्यते। अपि च यथा रसायनस्य रसमयत्वादभोग्यत्वम्‌, 
आप्रधात्मकत्वाद्रोगनिवर्तकस्वं च एवमेतेप्रामपि प्रियत्वं हितत्वं चेति व्यञ्ञयिठुं रसायन 
त्वोक्तिः | सरोरुहाक्षि आयामत्वविपुळत्वाभ्यां साहृद्यमभिप्रेतम्‌ | एवं च स्वस्या आपि 
स्ववचनवेलक्षण्यप्रयुक्तविस्मयातिशयाचचक्षुषोरायतत्वविपुळत्वद्विरुणीभाव इति भावः। 
ते सुवचनानि स्वकीयवचनवैलक्षण्यातिशायत सीतायाः स्ववचनेषु स्वीयतासंशयः 
स्यादिति ते इत्युक्तिः । सुशब्देन सीतावचनेष्वपि एताहशं सौभाग्यं नानुभूतपूर्वमिति 
व्यज्यते। "क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः? इति न्यायेन न दोषः ॥३६॥ 
अन्वय--हे सरोरुहाक्षि, एतानि ते सुवचनानि म्लानस्य जीवकसुमस्य विकासनानि 
सन्तपणानि सक लेन्द्रियमोहनानि कर्णामृतानि मनसः रसायनानि च ॥ ३६] 
टिप्पणी--रसायन--जीवा०--“ मज्जराव्याधिविध्वंसि भेपजं तद्रसायनम्‌ इतिं 
ैद्यकोक्तेः । उत्साइशक्तिप्रदानीत्यर्थः ( “रसो गन्धे रसः स्वादे तिक्तादौ विष्ररागयोः । 
श्रङ्खारादौ द्रवे वीयें देहधात्वम्बुपारदे ॥?? इति विश्वको प्रात्‌) ।? 
जीवा०- |.” “अत्र जीवे कुसमत्वारोपाद्रूपकालङ्कारः कुसुमविकासनत्वस्य तथे 
` यादिसन्तर्पणत्वादीनां जानकीवचनेपु प्रमाज्ञानविषयत्वेनाविद्यमानतया आहार्यज्ञाने 
` चामेदग्रतीतेर्मालारूपकालङ्कारश्च, “सरोस्हाक्षि? इत्यत्रोपजायमानेनोपमाऽलङ्कारेण. 
 संस॒ज्यते केचित्त--एकस्यजानक्रीवचनस्य विकासनसन्तर्पणादिविषयभेदेनानेकद्योल्छे 
 खाल्ङ्कारमिच्छन्ति। 'एतानि तेसुवचनानि) इति विद्येष्यपदोपादानेनैव वात्या थस्य 
तात अपगि उट्त्यतकिवा5 उवकस्यात्र/शषभी्विवुमा र्ल 


प्रथमोऽङ्कः ] ८१ 
सम्मोहन पैदा करनेवाले, कानों के लिए अमृतोपम और मन के लिए रसायन ( पुष्टि- 
कारक औपधि ) हैं ॥३६॥ 

सीता- है प्रियवादी, आइये हम लोग सोवें | 

रास--यह कोई कहने की वात है ? 


विवाह के समय से ( ही ) घर में, वन में, शैशवावस्था मै और उसके पश्चात्‌ 
फिर युवावस्था में शयन का साधन, दूसरी स्त्री द्वारा अनुपाश्रित ( आश्रित न किया 
गया ) यह राम का वाहु तुम्हारे लिए उपधान ( तकिया ) है ही ॥३७॥ 
सीता--[ निद्रा का अभिनय करती हुई ] यही है आर्यपुत्र यही है | 
[ सो जाती हैं। ] 


~ ~> 


राम--क्या मधुर बोलती हुई ही मेरे वक्षःस्थल पर सो गयी ? 


Ell 
[ भलीमाँति देखकर ] 


दोषः, स तु तृतीयचतुर्थपादयोः वेपरीत्यपाठेन समाधेयः । ] ॥ इति ॥ वसन्ततिलकं 
र्तम्‌ ।। ३६॥ 
वी०--प्रियंबद प्रियवादिन्‌ | प्रियवशे वदः खच्‌’ | संविशावः । स्वप्नः संवेशः 
इत्यपि’ इत्यमरः | 
रिप्पणी--संविशाव :--सम्‌ + विदा = प्रवेशने ( तुदादि १३१ ) + लट्‌ ( उत्तम 
पुरुप द्विव० ) । यद्यपि इस धातु का अर्थ प्रवेश करना है तथापि स्यान्निद्रा शयनं 
स्वाप; स्वप्नः संवेश इत्यपि’ ( अम० १-७-३६ ) अमरसिंह ने संविदा का अर्थ स्वप्न 
दिया है। 

ची ०-अपि संदेष्टव्यम्‌। संदेश उक्तिः । श्रुकुटीमङ्गेन सूचयितव्ये किमर्थमुक्तिप्रयास 

इति भावः | यद्वा यथा शयनदशायामुपधानादीनामुपकरणत्वं तदूवन्ममापीति विधिर्वा 
किमर्थ इति भावः ॥ उपकरणत्वमेवाह--आविवाहेति | आविवाहसमया द्विवाहसमया- 
दारमभ्येत्यर्थः । दे शैशवे यौवने च स्वापदेतुः । वने पुनर्योवने स्वापहेतुरित्यन्वयः | न 
तु यथासंख्यम्‌ | अन्ययानुपाश्रितः स्वापहेतुतयानुपा श्रित इत्यर्थः | अतः “जुष्टं परमनारीणां 
सुजैः परमसुन्दरैः? इत्यनेन न विरोधः | चेटीविधया संवाहने तात्पर्यात्‌ न रामः परदा- 
रान्वै^ चक्षुम्यामपि पश्यति? इत्युक्तेः । मद्वाहुरुपधानमित्यनुक्त्वा रामवाहुरित्युक्तिः 

प्रसिद्वि्रोतनार्था | “उपधाय भुजं तस्य' इत्यादिवचनात्‌ || ३७॥ 
अन्वय--आविवाहसमयात्‌ गदै वने शैशवे तदनु पुनः यौवने स्वापदेतुः, अन्यथा 
अनपाश्रितः, एषः, रामवाहुः ते उपधानम्‌ ( वर्तते ) ।।३७॥ 
टिप्पणी--जीवा ०--[ अत्र रामबाहों तादात्म्येनोपाधानत्वरोपात्‌ शयनोपयोगित्व- 
ग्रतीतेश्च परिणामालङ्कारः, तस्य च “अन्यथा अनुपाश्रितः' इति पदेन अधिकारूढ-- 
ह १९6५ दी हिशक्षभ 21 ३209 
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८२ न [ उत्तररामचरित्‌ | 
इय॑ गेहे लक्ष्मीरियमम्गतवर्तिनेयनयो- | 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः | 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमस्रणो मोक्तिकसरः | 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥३८॥ 
( प्रविइय । ) | 
प्रतीहारी-देव उवट्टिदो । | 
[ देव, उपस्थितः । ] | 
रामः-अयि, कः। । 
प्रतीहारी--आसण्णपरिआरओ देवस्स दुम्मुट्टो । | 
[ आसन्न परिचारको देवस्य दुर्मुखः । | ज्या 
__ रामः--( स्वगतम्‌ । ) शुद्धान्तचारी दुर्मुखः स मया पोरजानपदेष्वपस$ | 
प्रहितः । (प्रकाशम्‌ |) आगच्छतु । | 
[ प्रतीहारी निष्क्रान्ताः ] | 
[ प्रविश्य ] 


. वो०-इयमिति। इयं गेहे लक्ष्मीलक्ष्मीसदृशी | इयममृतवर्तिनयनयो: | तथा 
नयनानन्दकरीत्यर्थः | किमेतत्पर्यन्तानुधावनवर्दनेन | एतदीयमेव यर्तिकचिन्मम पर्यातः 
मित्याह--असावस्या इति वपुषि प्रसिद्धचन्दनव्यावृत्तिः । अस्याः किं न प्रेयः एतसं 
बन्धि कि न प्रियम्‌ | सर्वमपि प्रियमेवेत्यर्थः । अत्र सीतापेक्षया तत्संवन्ध्येच प्रियमिति 
रामचन्द्रमतमिति कवेराशयोऽवगम्यते | उपसंहारे किमस्या न प्रेय इत्युक्तत्वात्‌ | इतरथा 
कथमेपेत्येव न वदेत्‌ | भर्दृमीढश्च- “मनसिजरुजः सावा दिव्या ममालमपोहितुं रहसि 
रघयेदारब्धा वा तदाश्रप्रिणी कथा? इत्याह । अत्र रामवाहुरुपधानमिति सीतां प्रति 
स्वबाहोरुपधानत्वमुत्रत्वा “अयं वाहुः कण्ठे शिशिर्मसणो मौक्तिकसरः? इत्युक्तं रामेण | 
तदिदं वैलक्षण्यातिशयकार्यभ्‌ | अत्र 'इयं गेहे लक्ष्मी? इत्यादिभिरेकस्या एव सीताया! 
यृहविषये दीपकलिकाकार्यकारित्वं चक्ुर्विषये ज्योस्नादिकार्यकारित्वं कण्ठे हारकार्य 
॥ कारित्वं च व्यज्यते | रूपकमुल्लेखो वा अलंकार: |॥३८॥ 

अन्वय- इयं गेहे लक्ष्मीः, इयं नयनयोः अमृतवर्सिः, अस्याः असौ स्परीः वर्ष 
बहुळ: चन्दनरसः, अयं बाहुः कण्ठे ( अर्पित: ) शिशिरमसणः मौक्तिकसरः, अस्या, कि 
न प्रेयः, यदि तु विरहः ( स एव ) परम्‌ असह्यः ॥३८॥ 


टिप्पणी--जीवा ०---[ अस्मिन्‌ इलोके आभिमानिकौ रतिः, इतिकण्ठा मरणम्‌ 
अत्र सीतायां रश्ष्मीत्वाम्रतवर्सित्वयों: अमेदारोपात्‌ निरङ्ग' रूपकम्‌; तथा 


चन्दनरसत्वारोपात्‌ अपरं रूपकम्‌; एवं तद्भजे मौक्तिकसरत्वारोपात्‌ निरङ्गञ्च न छ 


अपि च एकस्या एव सीतायाः ला यहनेच्रत्वविषयभेदात्‌ अनेकधोल्लेखात्‌ उल्लेख? 
). २ चा तिरका जअछइम्मीयतेधपि24थिर्थकति पी हेवन सहेर नीर sha ट 
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यह घर में लक्ष्मी है, यह नेत्रा के लिए अमृत की बनी हुई अझ्जन-शलाका 
, इसका यह स्पर्श शरीर में प्रचुर चन्दन का रस है, यह वाहू गळे में (दिया 
आ ) शीतळ कोमल मुक्ताहार है; इसका क्या प्रिय नहीं है ( अर्थात्‌ सब प्रिय है ); 
न्ठु यदि ( अप्रिय है तो ) विरह ( ही जो ) अत्यन्त असह्य है ॥३८॥ 
[ प्रवेश करके । ] 
ग्रतीहारी-देव, उपस्थित है । 
राम---अरे, कोन ( उपस्थित है । ) 


RY 


जी 6a 


राम--( स्वगत | ) यह अन्तःपुर में विचरण करनेवाला दु ख दे | मैंने उसे 
अयोध्यावासियों के बीच गुप्तचर के रूप में भेजा था । [ प्रकाश ] आओ | 
[ प्रतीहारी चली गयी ] | 
[ प्रवेश करके । ] 


सर्वविधग्रियत्वासम्बन्धेडपि सम्भावनया तत्सम्बन्धोक्तेः अतिशयोक्तिश्च | एषामलङ्काराणां 
सजातीयविजातीयरूपः सङ्करः | । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥३८॥ 

ची०--आसन्नपरिचारको ठुमुखस्तन्नामा । 

टिप्पणी --प्रतीहारी--जीवा--'प्रतिद्दारी झद्धान्तरक्षिका काचित्‌ वेत्रवती नारी; 
तथाहि,~-“सन्धिविग्रहसम्बद्धं नानाकार्यससुत्थितम्‌ | निवेदयति या कार्य प्रतीहारी तु 
सा स्मृता ।” इति । 

जीवा०-- एतद्धि भाविविरहस्य समासन्नतासूचनाय उपन्यस्तम्‌ | सीताविवासन- 
रूपं प्रस्तुतसकक्रान्तमर्थोपश्षेपकमेतत्‌ तृतीयं पताकास्थानमवधेयम्‌ | तथाहि, “इयं गेहे 
लक्ष्मी?” इति इलोकस्य चतुर्थपादान्ते “परमसह्यस्तु विरहः” इत्युक्तं राघवेण, ततः प्रति- 
हार्या प्रोक्तं “देव उपस्थितः” इति; एतेन सीताविरहः भवन्तम्‌ अचिरादेव उपस्थास्यति 
इति अव्यक्तार्थम्‌ अर्थोपक्षेपकं वस्तु, विद्येषनिश्चयप्रासिंसहितं सदेवात्र प्रत्युत्तरोपेतसंस्थि 
तम्‌ । तथा चोक्तं दर्पणे-“अरथोंपक्षेपकं मस्तु ळीनं सविनय भवेत्‌ । रिव्ष्प्रत्युत्तरोपेत 
तृतीयमिदमुच्यते | धनिकमते ठु-उत्तस्चरितमेतत्‌ गण्डनामक प्रस्तावनाऽङ्ग 
वेदितव्यम्‌ | प्रस्तुतस्य सीताविवासनस्य सम्बद्धतया विरहस्य सहसाऽभिधानात्‌। एतद्धि 
प्रस्तावनाऽङ्गभूततयाऽमिहितं मूलकृता धनञ्जयेन, तथाहि,--गण्डः ग्रस्तुतसम्बर्धि 
भिन्नार्थं सहसोदितम्‌' इति | 

दुमुंख--जीवा०--“अस्य चरस्य भद्रनामधेयत्वेऽपि सीताऽपवादरूपदुबचनस्याभिः 
धानात्‌ दुर्मुख इति संज्ञा लोकपरम्परया आगतेति जेयम्‌; कविना च तदाख्यया 


आख्यापितोऽसो । 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta य 1211 “ioan Kosha 


वी०--अपसर्पा गूढचरः । प्रहितः प्रयुक्तः 


टी | [ ऊ 


९ 0 ०. ~ < ॥ |? | 
दुसुखः--( खगतम्‌ । ) हा कहं दाणिं देवीमन्तरेण इरिसं अचिन्‍्तणिज्ञ 
जण उ दच्व डमा अहव णि गओ क्ख सह 
क देवस्स कहइस्सं । अहवा णिओ खु सह मन्दभाअहेअस्स 


[हा कथमिदानीं देवीमन्तरेणेटशमचिन्तनीयं जनापवादं 
कथयिष्यामि अथवा नियोगः खलु मम मन्दभागधेयस्येपः । ] | 

सीता--( उत्स्वप्नायते । ) अज्जउत्त, कहिंसि । | 

[ आयपुत्र, कुत्रासि। ] . | 
: रांमः-सेयमेव रणंरणकदायिनी चित्रदर्शनाद्विरहभावना देव्याः खप्नो- 
द्योगं करोति । 


देवस्य 


[ सर्नेहमङ्गमस्याः परामृशन्‌ । ] 
अद्वेतं सुखढुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ , | 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 


टिप्पणी- शरुद्धान्तचारी--“स्व्यागारं भूमुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ । शुद्दान्त- 
इचावरोधरच” ( अम० २.२.११-१२) | 
ची०-रणरणकदायिनी विक्षोमकारिणी | विरहभावना वियोगध्यानम्‌ । चित्रः 
दर्शनादिति स्मरणहेतुरुक्तः । स्वप्ने निद्रायामुद्योगं वचनादिप्रयत्नम्‌ । “उद्वेगम्‌' 
इति पाठे भवसंभ्रममित्यर्थः । अङ्गमस्याः परामृशन्‌ | एतेनोपरितनइ्लोक स्यापत्यः 
विषयत्वकल्पना परास्ता, तथा सति उदरमस्याः परामृशन्निति वक्तव्यतापत्तेः | नच 
'मयेवादौ ज्ञातः करतल्परामर्शकल्या द्विधा गर्मग्रन्थि? इति वक्ष्यमाणानुवादस्य 
पुरोवादसापेक्षतया अत्रत्याङ्गदान्दस्य तद्विशालोदरपरत्वं कवेः संमतमिति वाच्यम्‌ | 
तत्र सहजलजाजडट्टश: इति जागरप्रतीते, अत्र च सुपुप्तिप्रतीतेस्तदयोगादिति 
ध्येयम्‌ । 
वी०--अद्वैतमिति । यत्सर्वास्ववस्थासु सुखढुःखयोरद्वैतमनुगतम्‌ | जाग्रसस्वप्नः 
सुपुप्त्यादिसर्वावस्थासु ये सुखदुःखे तयोः सम्त्रख्धि यदद्वैतमभिन्नःवं तदनुगतम्‌ | 
ताद्वाशिटमत्यथ: | सवास्ववस्थास्वमिन्नसुखदु:खापादकमित्यर्थ: | द्वयोरभावो द्वैतम्‌। 
१ इदमेवाद्वैतं चक्रवाकमिधुनवर्णनव्यपदेशेन नवेन कविना व्याख्यातम्‌--भुक्तं तद्विमुणाः 
लयोमिथुनथोः पीतं द्विराजीवयोः सुतं तद्विफलाशयोरविरलं संडिलिष्योर्यद्यपि | पर्या 
यात्समवद्रयेन विरुतं भिन्नप्रत्नेन वा मृतिद्रेतवशान्म तिर्मिथुनमित्यद्वैतमेवानयोः ॥' 
1482 इति | पर्यायादिति पर्यायशान्दमन्तर्भाव्य न विरुद्धमिति इ ब्होपे व्याख्येया । 
हक समयद्वय इत्यनेन न | यत्र दाम्पत्ये यी | 
: श्रमापनयनकरसुखविशेषानुभवः । अत्र 'विश्राम इत्यपाणिनी तेतिं 
< इति वैया करणाः | श्रीहर्षस्तु CE MN कहि 


यस्मिन्दाम्मत्ये हारूपो टप पनि 
अल चा यचा 0002 0 8 हिवसेचकक्र०$॥ समर भाखििति रस्‌ 


Ce 
जरशाप्यादा्ः । आवरंणा्यात्‌ | पदद्वयमिदम्‌ वरणं विवाहः, अतय 
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दुर्सख--( स्वगत ) हाय, केसे अब सीता के रहते-रहते (सीता के विषय में ) 
इस प्रकार के अचिन्तनीय जनापवाद को महाराज से कहेंगे । अथवा (कोई बात 
नहीं ) मुझ अभागे की नियुक्ति ही इस प्रकार की है | 

सीता--[. उत्स्वप्ना की तरह आचरण करती हैं (स्वप्न में बड़बड़ाती हैं) | 
आर्यपुत्र, कहाँ हैं ? 

राम--अरे यह वही विश्वुव्ध करनेवाली चित्र-दर्शन के कारण उत्पन्न विरद्द- 
भावना देवी को स्वप्न में बड़बड़ाने को वाध्य करती दै । 

[ स्नेह के साथ इसके अङ्ग को सहळाते हुए ] 

जो ( स्नेह, दाम्पत्य ) सुख और दुःख में एकरूप, सभी अवस्थाओं में अनुगत 
( अनुसरण करनेवाला ) है; जहाँ हृदय का विश्राम है; जिसमें वृद्धावस्था के 
कारण रस छीना नहीं जाता; जो समय पाकर आवरण के नष्ट हो जाने के कारण 
( सभी प्रकार के संकोचों के समात्त हो जाने के कारण ) परिपाक को प्राप्त प्रेम के 


शरीरसम्पातः वरणं चात्ययक्चेति समाहारद्रन्द्रः । आवरणात्ययात्‌ | वरणात्ययमभिव्या- 
प्येत्यर्थ: | वरणमारभ्य शरीरपातपर्यन्तं वर्तमानेन कालेन परिणते उपचयं प्रासे प्रेमसारे 
उत्कृशप्रेग्गि खितँ स्थितिमत्‌ । “मालत्याः प्रथमावलोकदिवसादारभ्य विस्तारिभिमू'यः 
स्नेहविचेश्ति्मगढ्शो नीतस्य कोटिं पराम्‌? । “परां कोटिं स्नेहो परिचियविकासाद्‌धिगते' 
इत्यादि समानार्थकम्‌। कालेनावरणात्ययासरिणते यख्रेमसारे स्थितम इति वाक यं 
वेदितव्यम्‌ । केचित्तु आवरणाल्यास्प्रतिवन्धकनिदृत्तेरिति व्याचक्षते प्रे म्ण उत्कृष्टत्वं च 
परकीयावेस्योपपत््याद्यविप्रयत्वम्‌ | तस्य सुमानुषस्य दाम्पत्यस्य | सुमानुप तु दाम्पत्यम्‌ 
इत्यभिधानादिति प्राञ्च आहुः। अत एवैत ्विङ्गतिभूतदाम्मत्पार्थकमनिच्छितिशद्वस्य 
द्रविडभाषाप्रसिद्धिरपि | अन्य ठु 'प्रकरणानुगुण्या द्वि्ेपणस्वारस्यात्तच्छद्रेन दाम्पत्ये 
लब्बे सुमानुपस्येति तद्विशेषणतया योजनीयम्‌ । “शोभनो मानुषो येन? इत्याहुः । केचित्तु 
“मुमानुषस्य सोजन्यस्य? इत्याहुः । कथमपि सर्वप्रकारेणापि तत्प्रसिद्धमेक मुख्यं भद्रं क्षेमं 
प्रार्थ्यते प्रकरण याच्यते | अभिळध्यते वा । हि यस्मात्सुमानुपरश्य भद्रमेकं प्रार्थ्यते तस्मात्‌ 
सैव रणरणकदायिनीत्यादिपू्वैणान्वयः । 'अनर्थशङ्कीनि बन्धुमित्रहृदयानीति न्यायेनेति 
भावः | प्रोमसारे श्थितमित्यनेन मधुकटाहनिक्षित्तरसालफलसाइवयं व्यज्यते । अन्न 
कळविपयकौ्सुक्य प्रतिपादनादारम्भ उक्तः । तदुक्तम्‌ ओत्सु्यमात्रमारम्भः फलला- 
भाय मूयसे' इति ॥३-५॥ 
अन्तरय-यत्‌ सुखदुःखयोः अद्वैतं, सर्वासु अवस्थासु अनुगतं; यत्र हृदयस्य 
विश्रामः; यस्मित्‌ जरसा रस: अहार्यः; यत्‌ कालेन आवरणात्ययात्‌ परिणते प्रेमसारे 
स्थितं; एकं हि तत्‌ कथमपि प्राथ्यते । तस्य सुमावुप्रस्य भ्रदम्‌ ( येन तारं दाम्पत्यं 
लब्धम्‌ ) ॥२९॥ 
टिप्पणी --यत्‌ ( प्रेम दाम्पत्य )-जीवा ०-'यत्‌ प्रेम-अद्वैदुकी अनुरक्तिः, अथवा 
००९ वियर ति त तो दी९8€18 परक विधिका ्व०ऽ्रिमाऽे। (एडाइन 


जा [. उत्तरामचरितम्‌ 


दुर्मुखः (स्वगतम्‌ । ) हा कहं दाणिं दवीमन्तरण इरिसं अचिन्तणिज्ञं 


. जणाववादं देव्वस्स कहइस्पं । अहवा िआओ कखु मह मन्दभाअह्देअस्स 


एषो । 
[हा कथमिदानीं देवीमन्तरेणेद्ृशमचिन्तनीयं जनापवादं देवस्य 
कथयिष्यामि अथवा नियोगः खलु मम मन्दभाग धेयस्येषः । ] 
सीता-(उत्सप्रायते । ) अज्जउत्त, कहिंसि । 
[ आर्यपुत्र, कुत्रासि । ] 
रामः--सेयमेव रणरणकदायिनी चित्रदरीनाद्विरहभावना देव्याः खप्नो- 
द्योगं करोति । 
[ सस्नेहमङ्गमस्याः परामृशन्‌ । ] 
अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सवाँखवस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः 
टिप्पणी--शुद्धा न्तचारी-- 
श्चाबरोधश्च” ( अम० २.२.११-१२ 0 


यच रा राती विक्षोभकारिणी | बिरहभावना वियोगव्यानमू । चित्र- 
छ ति क । स्वप्ने निद्रायामुद्योगं वचनादिप्रयत्नम्‌ । “उद्वेगम्‌' 
(सी ताव । अङ्गमस्याः परामृशन्‌ | एतेनोपरितनर्लोक स्यापत्य- 
Fe १ वथा सति उद्रमस्या परामृशन्निति वक्तव्यतापत्तेः | न च 
मयैवादौ ज्ञातः करतळपरामशकल्या द्विधा गर्भग्ररि 
पुरोवादसापेक्षतया अत्रप्याङ्गगब्दस्य वदिशनोदसरल 
तत्र “सहृजलजाजडहृशः? इति जागरप्रतीते 
व्येयम्‌ | 


इति वक्ष्यमाणानुवादस्य 
संमतमिति वाच्यम्‌ | 
१ अत्र च सुषुप्तिप्रतीतेस्तदयोगादिति 


वी०-अद्वैतमिति | यत्सवास्ववस्थासु सुख 
सुघुप्त्या दिसर्वावस्थ ५ 
रे दिः [सु ये सुखदःखे तयोः सन्धि य 
त कर | सव।स्ववस्थास्वमिन्रसुखद खापादकत्नि दतमभिन्नःवं तदनुगतम्‌ | 
वाद्वेतं चक्रवाकमिः व 
अनवणनव्यपदेशेन नवेन कविना 
लयोमियुनयोः पीतं द्विराजीवयोः सुप हि जाख्यातम्‌-भुक्तं तद्विमुणाः 
यात्समवद्वयेन विरुतं मिन्नप्रयत्नेन 
तब 
५७ ति व्य निद हि हिनो || 
; वन्न पानस्क्यम्‌ | यत्र दामत्े 2७... पञ्चमी व्याख्येया । 
विश्रामः श्रमापनयनकरसुखविशेषानुभव: | देद्यस्य गुरुकुलशिष्रमनस इत्यर्थः | 
ृद्विप्रतिषेधात्‌' इति वैयाकरणा; | हस्त टच चं *यपाणिनीयम्‌, नोदात्तेति 
यस्मिन्दाम्पत्ये रस; स्परह्मरूमो मा विश्रम 
स्पृ जरसा शति द्विरूपकोश उक्तवान | 


खयोरद्धेतमनुगतम्‌ | जाग्रत्स्वप्न- 


ं आहादो जरसाप्याहार्य: | मेशक्यः 
5-0. Prof. Satya Vrat Shastri coc इ ०५ द्रु 


वरणं वित्राहः, अत्ययः 


Mmmm © 
व्यागार भूमुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम । झुद्वान्त- 


प्रथमोऽङ्कः ] 2 


ढुमुँख--( स्वगत ) हाय, केसे अब सीता के रहते-रहते (सीता के विषय में ) 
इस प्रकार के अचिन्तनीय जनापवाद को महाराज से कहेंगे। अथवा ( कोई बात 
नहीं ) मुझ अभागे की नियुक्ति ही इस प्रकार की दै । 


सीता--[ उत्स्वप्ना की तरह आचरण करती हैं (स्वप्न में बड़बड़ाती हैं) ] 


आर्यपुत्र, कहाँ हें ! 

राम- अरे यह वही विक्षुग्ध करनेवाली चित्र-दर्शन के कारण उसन्न विरह- 
भावना देवी को स्वप्न में बड़बड़ाने को बाध्य करती है । 

[ स्नेह के साथ इसके अङ्ग को सहलाते हुए | 

जो ( स्नेह, दाम्पत्य ) सुख और दुःख में एकरूप, सभी अवस्थाओं में अनुगत 
( अनुसरण करनेवाला ) है; जहाँ हृदय का विश्राम है; जिसमें वृद्धावस्था के 
कारण रस छीना नहीं जाता; जो समय पाकर आवरण के नष्ट हो जाने के कारण 
( सभी प्रकार के संकोचों के समात हो जाने के कारण ) परिपाक को प्रात प्रेम के 


शरीरसम्पातः वरणं चात्यवञ्चेति समाहारद्वन्द्: । आवरणात्ययात्‌ | वरणात्ययमभिव्या- 
प्येत्यर्थः | वरणमारभ्य दारीरपातपर्यन्ते वर्तमानेन कालेन परिणते उपचयं प्रासे प्रेमसारे 
उत्कृप्रेग्णि थितँ स्थितिमत्‌ । “मालत्याः प्रथमावलोकदिवसादारभ्य विस्तारिमिभूयः 
स्नेहविचेश्रविमुंगर्यो नीतस्य कोटि पराम? । “परां कोटि स्नेहे परिचयविकासादिगते' 
इत्यादि समानार्थकम्‌। 'कालेनावरणात्ययासरिगते यख्रेमसारे स्थितम्‌ इति वाक्यं 
वेदितव्यम्‌ | केचित्तु आवरणात्यय्रात्मतिवन्धकनिवृत्तेरिति व्याचक्षते प्रे ग्ण उत्कृष्टत्व॑ च 
परकीयावेइ्योपपत्त्याद्यविपत्वम्‌ | तस्य सुमानुषस्य दाम्पत्यस्य | “सुमानुषं तु दाम्पत्यम्‌ 
इत्यभिधानादिति प्राञ्च आहुः । अत एवैतद्विृतिभूतदाम्पसार्थकमनिच्छितियद्वस्य 
द्रविडभाषाप्रसिद्धिरपि | अन्य ठु '्रकरणानुगुण्या द्वि्ेपणस्वारस्यात्तच्छद्रेन दाम्पत्ये 
लब्धे सुमानुपस्येति तद्रिशेषणतया योजनीयम्‌ । “शोभनो मानुषो येन? इत्याहुः | केचित्तु 
“मुमानुषस्य सोजन्यस्य? इत्याहुः । कथमपि सर्वप्रकारेणापि तत्प्रसिद्धमेक सख्यं भद्र कषेमं 
प्राथ्येते प्रकर्षेण याच्यते | अभिळष्यते वा । हि यस्मात्सुमानुपस्य मद्रमेकं प्रार्थ्यते तस्मात्‌ 
सेव रणरणकदायिनीत्यादिपूर्वणान्वयः । अनर्थशङ्कीनि बन्युभित्रह्ृदयानीति न्यायेनेति 
भावः । प्रोमतारे स्थितमित्यनेन मधुकटाहनिक्षि्तएसालफळसाहश्यं व्यज्यते | अत्र 
फळविषयकौतसुक्य प्रतिपादनादारम्भ उक्तः | तदुक्तम्‌ औत्सुक्यमात्रमारम्भः फलला- 
भाय भुयसे' इति ॥३९॥ 

अन्वय यत्‌ सुखदुःखयोः अद्वैतं, सर्वासु अवस्था्ु अवगतं; यत्र दह 
विश्रामः; यस्मिन्‌, जरसा रसः. अहार्यः; यत्‌ कालेन आवरणालयात्‌ परिणत 
स्थितं; एकं हि तत्‌ कथमपि प्रार्थ्यते | तस्य सुमाजुप्रस्य श्रद्‌ ( येन ताइशं दाम्पत्य 
लब्धम्‌ ) ।।३९॥ दु प 
००-डिफएी उम हा गा? ता आजि 5 हि 
सप्तविधसम्भोगान्तर्गतविच्छेदा उसहनरूपावस्था विशेष: “त मीली गिरि 


| 0, 
८६ [ उत्तरामचरिक् 
~ यप्ररेससारे hn ~ थतं ® 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत iS 
अद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्माथ्य॑ते ॥ ३९ ॥ 
- ढुर्मुखः-( उपस्रत्य। ) जेदु देव्वो । 
[ जयतु देवः । ] 
राम: त्रूहि यदुपलब्धम्‌। 
दुर्मेखः--उवष्ट बन्ति देवं पोरजाणपदा जहा विसुमरिदा अल्ले महारा 
दसरहं रामदेव्वेगेत्ति । 
[ उपस्तुवन्ति देवं पौरजानपदा यथा विस्मारिता वयं महाराज दशरथ. 
रामदेवेनेति । ] 
रामः--अर्थवाद एवेषः । दोषं तु मे कथंचित्कथय येन प्रतिविधीयते । 
| दुर्मुखः--( सा्रम्‌। ) सुणादु महाराओ । ( कर्णे । ) एम्बं विअ । | 
[ श्रणोतु महाराजः | एवमिव । ] | 
रामः--अहह, अतितीत्रोऽयं वाग्वज्रः । | 
[ इति मूच्छेति । ] | 
दुसुंखः--आस्ससदु देव्वो । | 
| आइवसितु देवः । ] | 
1 न स उत ज्य । श्रङ्गारश्चेति सम्भोग: सततावस्थ: प्रकीत्तितः |” इति | तस्याथ | 
यथा रसरत्नाकर- प्रेमा दिटक्षा रम्येपु तच्चिन्ताप्यमिलाप्रक: । रागस्तत्सङ्गबुद्धिः स्यात्‌. | 


स्नेहस्ततूप्रवणक्रिया || तद्वियोगासहं प्रेम रतिस्तत्सहवर्त्तनम | शङ्गा रस्तत्समं क्रीडा | 
सम्भोगः सप्तधा क्रमः |? 


विश्रामः--जीवा ०--“विश्रामः” इति पदु अपाणिनीयम्‌; घजि “नोदात्तोपः | 
देश ' (पाश ७.३.३४) इति सूत्रेण वृद्धिनिषेधात्‌ , किन्तु, श्रम एव श्रामः इतिं 
प्रज्ञादिभ्यश्च” (पा ६.४.३८) इति सूत्रेण अणि कथञ्चित्‌ योज्यम्‌ इति केचित्‌; | 
केचित्‌ तु अदन्तचुरादेः श्रामधातोः रूपमिति व्याचक्षते समादधति च; परन्तु वोपदेवाः 
चार्य्यमते “जनबधः” इत्यादिः सूत्रे “अम यमविश्रमस्तु वा” इति ह्स्वस्य वैकल्पिक 
विधानदर्शनात्‌ श्रमघातो: घत्रि विश्रमः विश्राम: इति रूपद्वयं भवतीति भाव्यम्‌ |! 
Sil अस्तुताया; सीतायाः इति वक्तव्ये “सुमानुपस्य? इति कथनात. 
j अगरस्ठुतप्रशंसा अलङ्कारः; स च, चतुर्थपादं प्रति हेतत्वेनोपेतानां पादत्रयाणां वाक्यभूतानां 
निष्पादकत्वात्‌ समुदूभूतेन काव्यलिङ्गेन सड्ठीयते] शार्दलविक्रीडित “सूर्याइबैम 

सजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌ |? ह... 

| | महाकवि भवभूति का करुणरस प्रधान 


दै 
| न 
hs ०८-5 हि निले सरित ०ता्मदौोष्े oi को मनहने KR दो 


सोऽवश्यमत्चिरान्मानयितव्य 
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उत्कृष्ट भाग में अवस्थित वह ( दाम्पत्य ) एक (दूसरों से विलक्षण ) किसी-किसी 
प्रकार प्रार्थित होता दै । उस भाग्यशाली मनुष्य का कल्याण है ( हो) ( जिसने 
उस प्रकार के विशिष्ट दाम्पत्य को प्राप्त किया है ) ॥३९॥ 

दुर्मुख--( समीप जाकर | ) महाराज की जय हो । 

राम--कहो जो ( तुमने ) प्राप्त किया है ( जाना है ) । 

दुर्मुख--अयोध्यावासी महाराज की प्रशंसा करते हैं कि महाराज राम के कारण 
हम लोग महाराज दशरथ को भूल गये हैं | 

रास--यह तो ( मेरे ) गुणों का बढ़ा-चढ़ाकर कथन ही है । दोष तो मेरा कुछ 
कहो जिससे ( उसका ) प्रतिकार किया जाय | 

दुर्मुख--[ अश्रुसहित ] महाराज सुनें । ( कान में । ) इस-इस प्रकार । 

राम--ओह, यह वाणी वज्र के समान अत्यन्त तीव्र है | 

[ मूर्च्छित हो जाते हैं । ] 

दुसुंख--देव ( महाराज ) आश्वस्त हों । 


इतिः और “युक्तः प्रजानामनुरञ्जनेस्याः । आसन्नप्रसवा, प्राणप्रिया जानकी की 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही चित्रदर्शन का उपाय सोचा गया है। चित्रदर्शन के 
बाद रामभद्र और जानकी दोनों के मन में पुरानी स्मृतियाँ जाग उठी हैं। इसी 
स्थिति में जानकी की थकावट का अपनोदन करने के लिए रामभद्र उपाय कर रहे 
हैं। इसी प्रसङ्ग से जानकी के प्रति अपने भावों को “विनिस्चेठुं झक्यो०' (१.३५) 
“्ानस्य०? (१.३६), “आविवाहसमयात्‌०” (१.३७), “इयं गेहे लक्ष्मी» (१.३८) 
‘अद्वैतं सुख-दुःखयोः० (१.३९) उलोको में व्यक्त किया दै । इसी बीच थुद्धान्तचारी 
दुर्मुख पोरजानपदों के मनोभावों को जानकर आता है और अत्यन्त तुच्छ परणहवासरूप 
जनापवाद को रामभद्र के कानों में कहता है । अब रामभद्र के सम्मुख दोनों सन्देशां 
का इन्द्र खडा हो जाता है, किन्छु उन्हें निश्चय करने में कोई कठिनाई नहीं होती 
कि प्रजा का अनुरञ्ञन ही प्रधान है क्योंकि उनके सामने मर्यादा का प्रश्न था कि 
“सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं परम्‌ | 

तस््रतीतं तातेन मां च प्राणंस्चमुञ्चता (१.४१) और इसीलिए उन्होने “शोनिके 
ग्रह शकुन्तिकामिव०' (१.४५), 'कथादूभ्यो बलिमिव दारुणः क्षिपामि’ (१.४९) सीता 
का निर्वासनरूप घोर कृत्य किया । भवभूति रामभद्र का जानकी के प्रति प्रेस का 
निर्वाह, प्रजा का अनुरञ्जन इन दोनों का .सामझंस्य स्थापित करते हुए जिस प्रकार 
करुणरस की तीव्रता जगाने में समर्थ हुए हैं और जिस निदग्धता और विद्वत्ता का 
परिचय दिया है वह कहीं एकत्र मिल पाना अत्यन्त कठिन है ॥३९॥ खै 
८८- लीम ठः एब्रसितेदि। ० पिके (विनु; RRR J 
एवभिवेत्युक्त्वा काव्यबस्धे प्रयुज्यते || इत्युक्तत्वात्‌ ॥ 


छ 


|! ४८ व... 
| रामः--( आइवस्य । ) 

हा हा धिक्परगृहवासदूषणं यद्‌ 

| वैदेद्याः प्रशमितमद्भुतेरुपायैः । । 

एतत्तत्पुनरपि  देवदुर्विपाका- | 

दालक विषभिव सर्वतः प्रसक्तम्‌ ॥ ४० | 

तस्किमद्य मन्दभाग्यः करोमि ( विमृरय सकरुणम्‌ । ) अथवा किमेतत्‌। | 

सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं परम्‌ । | 

तस्रतीत हि तातेन मां च प्राणांश्च मुखता ।!2९) | 

| संप्रत्येव च भगवता वसिष्ठेन संदिष्टम्‌ । अपि च । | 

| यत्सावित्रैदीपितं भूमिपाले- | 

| छोकिश्रेष्ठे: साधुचित्र॑ चरित्रम । | 

मत्संवन्धात्करमळा किंवदन्ती | 

स्याच्चेद्स्मिन्हन्त धिङ्साम धन्यम्‌ ॥४२॥ | 

हा देवि देवयजनसंभवे, हा स्वजन्मानुग्रहपवित्रितवसुंधरे, हा झुनिजनक | 

नन्दिनि, हा पावकबसिष्ठासन्धतीप्ररास्तशीलशालिनि, हा राममयजीविते, हा । 

बी०--हा हेति | परण्हवास एव दूषणम्‌ | नान्यदिति भावः | आळवः इवसंबन्ि | 

| 

| 

1 


प्रसक्तम । पाठान्तरे 'प्रसप्तम' इति वा । एकत्र स्पर्श; काळा 
भावः ॥४०॥ 
अन्वय- हा हा धिक्‌ , वैदेह्याः 
तद्‌ एतद्‌ दैवदुर्विपाकात्‌ आलक विष 
टिप्पणी--जीवा० १[ अत्र उपमालङ्कारः स्फुट: | स च यथा हि मूलदाह्मभावात्‌ 
| दाहिततृणमूलेम्योऽङ्कुराणि समुत्पद्य उनवद्‌ घनीभूय समन्तात्‌ व्याप्नुवन्ति, तथा 
| अग्निपरीक्षाच्छलेन मया दाहितोडपि सीताष्पवादोब्यंपुनः प्राढुभू'प पौरजानपदान्‌ 
। समस्तानेव व्यानशे; अहो किं करवाणि ! इति वस्तुध्वनिं व्यनक्ति ] । प्रहर्षिणी 
| वृत्तम! ॥४०॥ 
वी०--सतामिति | केनापि कार्येण | 
| इत्युक्तरीत्या लोकस्याराधनं ळोकस्य 


gnats लत 


गन्तरेण सर्वतः प्रसरणमिति 


पत्‌ परण्इवासदूष्रणम्‌ अद्भुतैः उपायैः प्रशामितं 
म्‌ इव सर्वतः प्रसक्तम्‌ |४०॥ 


परं धर्म; श्रेष्ठत्वेनाभिमतः 


तत्मतीतमिति | “अवस्य पितुराचारः? इति 


२ अन्वय--केनापि कार्येण ळोकस्याराधनं सतां परम्‌ | मां च प्राणांस्च मुञ्चता | | 
तातेन हि तग्मतीतं ॥४१॥ 

जा ९ हि 1. डिग्पणी५०औषा४ ०१ सदिं? By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ह| 
E 6: नयन प्रकृतिरज्ञनं करणीयमिति सामाय 4 
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राम--( आश्वस्त होकर । ) 

हा हा धिक्कार है। जानकी का जो अन्यग्रहनिवासरूपदोप, अद्भुत उपायों से 
शान्त किया जा चुका था वही यह दुर्भाग्य से पागल कुत्ते के विष की भं ति सभी ओर 
संसक्त हो गया दै ( फेल गया दै ) ॥४०॥ 

तो अभागा मैं अब क्या करूँ । [ सोचकर सकरुण ] अथवा और क्या । 

किसी भी कार्य से ( उपाय से) लोक का आराधन ही सजनों के लिए, उत्कृष्ट 
है| मुझे और ( अपने ) प्राणों को छोड़ते हुए पिताजी ने, निश्चय ही इसकी प्रतीति: 
की थी ॥४१॥ 

अभी-अभी भगवान्‌ वसिष्ठ ने आदेश दिया था । ओर भी | 

जो पवित्र आइचर्यजनक चरित्र, ढोकश्रे्ठ सूर्यवंशी राजाओं ने प्रकाशित किया 
था ( उजबल बनाया था ), इसमें मेरे कारण मलिन जनापवाद यदि हो जाय तो खेद 
है, मुझ अधन्य को धिक्कार दै ॥४२॥ 

हा देवि, यज्ञभूमि से उत्पन्न होनेवाली; हा अपने जन्म के अनुग्रह से वसुन्धरा को 
पवित्र करनेवाली; दा मुनि जनक को आनन्दित करनेवाली; हा अग्नि, वसिष्ट, 


~ 


अरुन्धती के द्वारा प्रशासित शीलशालिनी; हा राममय जीवनवाळी; हा दण्डकारण्य में 


नाऽप्रस्तुतेन मवायेन केनापि तत्‌ करणीयमेवेति विशेषावगतिः अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः, 
मयाजनरञ्जनं करणीयमित्यस्य पुत्रजीवितयोरत्ययेनापि पितृक वुंक जनरञ्जन क्ृतत्वरूपस्व- 
कारणेन समर्थनादर्थान्तरन्यासालङ्कास्श्च; तथा मोचनक्रियाऽमिसम्बद्धयोः प्रस्ठुतयोः 
माञ्च प्राणांश्चेत्यनयोरन्वपादङ्काङ्गिमावेन तुल्ययोगिता सङ्कीणे ]। अनुश॒प वृत्तम' ॥४१॥ 

वी०-संप्रत्येव संदिष्टमिति । युक्तः प्रजानामनुरल्ञेनऽस्याः' इति संदिष्मिति भावः | 

बी०--यदिति | सावित्रैः सवितुः पु>: । “तस्यापत्यम्‌ इत्यणयत्यवः | अनेना- 
भिजन उक्तः | भूमिपालैरिस्यनेन क्षत्रधर्मभूतभूमिपाल्नात्मकदतमुक्तम्‌ | परिशेषा ब्लोक 
रित्यनेन विद्योक्ता । एबममिजनविद्याबत्तैः सर्वाभ्य्दमनुप्रभ्तिराजभिदींपितं प्रकाशितं 
स्वयमनुष्टितमनुष्ापितं च चित्रमाञ्चर्यभूतम्‌। कश्मला हेया । किंवदन्ती लोकवादः 
॥ ४२॥ 

अन्वय--यत्‌ सा धुचित्रं चरित्रम्‌ ळोकस्रेष्ठेः सावित्रैः भूमिपालैः दीपितं, अस्मिन्‌ 
मत्सम्बन्धात्‌ कश्मला किंवदन्ती स्यात्‌ चेत्‌ हन्त माम्‌ अधत्यं धिक्‌ ॥४२॥ 

टिप्पणी - जीवा०--[ एतस्मिन्‌. किंवदन्तीभिरुद्रीपनविभावैः विस्मापादिभिरनु- 
मात्रैः विप्रादचिन्ताआदिमिङच व्यभिचारिभिः परिपुष्ठता गतः शोक रूपस्थायिभावःः 
करुणरसतां भजते | अत्र प्रसिद्वः भूमिपालैः महनीयैः कर्मभिः उद्दीपिते अधन्येन स्वेन 
च सीतावनवासरूपातिजञुगुष्सितकर्म्मणा कोलीनारोपणात्‌ दूषिते सवितुरेकस्मिन्‌ वंद. 
पूतत्वकदमलल्वयोरन्योञ्न्यविरुद्वधम्मयोः सङ्घट्नात्‌ विषमालङ्कारः | ॥४२॥ 
cc- जीम कन्नो निरसे लि So नास्तीत्याह-देवयजन- 
संभवे । स्वोत्त्तिभूमेरपि शुद्धिजननीत्याह- स्वजन ३0 -िश्सी्या्‌a 


५ ४ पि 

र सर L चरर 
` भहारणायवासप्रियसखि, हा तातम्रिये, हा स्तोकवादिनि, कथमेबंविधायाल. | 
डू चायसरशः परिणामः । 


|, त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तयः । 
क छ नाथवन्तस्त्वया ठोकास्त्वमनाथा विपत्स्स्यसे ॥ ४३ ॥| 
ह ६. ( दुखं प्रति) ) दुर्मुख, ब्रूहि लक्ष्णम्‌ । एख 


नूतनो राजा राम; 
समाज्ञापयति । ( कर्णे । ) एवमेवम्‌ । इति । 


गुर्देवतामिमतेसाइ- bs 
शाडुर्लाघायाम्‌' डु 114 
इत्यस्मादूबाहुलकात्कर्मणि णिनिः डल्योरेकत्वम्‌ । तद्विद्रणोति राममग्रेति | अनेन | 
राबणस्मरणमपि दूरोत्सारितभिति व्यज्यते--रामस्य रावणस्मरणगन्धासहत्वान्नत्विदमनु- 
मेयम्‌ | कि त्वनुष्ठानेन प्रकटितमित्याह-महारण्येति प्रियत्वविशेषणम्‌ | निर्बन्धलोक- | 
} चादादिव्याृत्तिः | सखीत्यनेन दण्डकारण्यगमने पत्नीत्वप्रयुक्तप्राधान्यं नाङ्गीकृतम्‌। | 
; किं तु पुरुषसिंहरामसमप्रधानत्वमेवेति | “समानं ख्यायते इति सखा? इति व्युतत्तेर्प- | 
| 'लक्षणमिदं रामापेक्षया प्राधान्यस्यापि | "अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ती कुशकण्टकान्‌' 
इत्युक्तत्वात्‌ | तातस्य प्रिये अभिमते | विधू चतुष्केडपि' इत्यादिवक्ष्यमाणरीत्येति भावः। | 
स्तोकं मितं वदन्तीत्यर्थः । “सत्याय मितभाषिणाम्‌” इत्युक्तरीत्या । निमित्तलेञञाभावेऽगि | 
कथमयं परिणाम इति भावः | 
टिप्पणी--देवयजनसम्भवे--पुराणों से ज्ञात है कि 
। गया | राजा जनक राज्य कर रहे 
| का हल चलावें तो वर्षा होगी । राजा 
| तथा जुताई के समय सीताजी की 
सीता गर्भज नहीं हैं | यह पराश 


एक बार संसार में अवर्षण हो | 
थे । ऋषियों ने बताया कि यदि स्वयं राजा सोने | 
जा ने वैसा ही किया और उस कार्य से वर्षा हुई | 
उसत्ति भी पृथ्वी से हुई | अन्य प्राणियों की माँति 
क्ति हैं । और राम परब्रह्म | इनकी उत्पत्ति से संसार मे 


री OS > 
क चपा आर उसके फलस्वरूप समृद्धि छा गयी, अतएव इन्हें आगे चलकर “त्वया जगति 
| सुण्यानि०' `" * - - -नाथवनसूवया लोकाः ( १.४३ ) कहा गया है । 


जीवा ० दु | अत्र समुदायवाक्ने तु एतेपामेव प्रकृतार्थपरिपोषणाभिप्रायेण प्रयुक्ताना 
विशेषणसङ्घानां सामिप्रायकतया परि 


परिकरो मतः” | | करालङ्कार; | --“उक्तिविशेषगैः साभिप्रायैः 


वी०--त्वयेति| त्वया जगन्ति पुण्यानि पुण्यवन्ति | मत्वर्थीयाच्प्रत्ययः | 
“पापानां वा झुभानां वा वधार्हाणां '*वज्चम | कार्ये करुणमार्येण न कर्‍्चित्नापरा 
च्यति ॥ इति व्वन्मतानुसारेण पापपुण्ययोरनग्रहर ति भावः | जनानामुपनीव्यः 
विरोध या जनोक्तयः | अत्र त्वया जगन्ति पुण्यानीति भुवनाना 
युण्यत्वमुक्तता जनोक्तय इति बलहि पादानान्येन को: कुम्लखरुखानम्चुपजीनविरीध 
००-०हक्तिम्चन्धनेग उक्जिपदेय।वर्सुखिर 900 5पिपी 011 


“क “भावाच्च | इत्यं मनसा संभावन” | 


यमोऽङ्कः ] ९१ 


नवास के समय की ( भी ) प्रियसखी; हा पिताजी की स्नेहभाजन; हा मितभाषिणी; 
केस कारण इस प्रकार की विशेषतावाली तुम्हारा यह इस प्रकार का परिणाम १ 


| दशा का उलट-फेर ) है ! 
तुमसे सारा संसार पुण्यवान है, - किन्तु ) तुम्हारे विषय में (ये) अपवित्र जनाप- 
बाद हैं. तुमसे सारे लोक नाथवन्त ( खामीवाले ) हैं, (किन्तु ) ठम अनाथ होकर 
विपत्ति में पड़ोगी || ४३ ॥ 
[ दुर्खख से । ] दुर्गख, लक्ष्मण से कहो । यह नूतन राजा राम आज्ञा दे रहे हैं | 


ग्रहेमिमतं तत? इत्यादिवक्ष्यमाणरामवचनम्‌ | तेऽपि कदाचिदित्युत्तवा विरमन्ती- 
त्यपि न बहुकृत्वो वदन्तीति बहुवचनार्थ: | अपुण्या इति व्यत्तिरेकोक्तया कश्चिदपि 
कदाचिदपि न यथार्थ प्रत्येति नापि वक्तीति व्यज्यते । नाथवन्त इति । अहं 
लोक़रानामधीशः, मम त्वं नाथा | तथा च--यस्बैते तस्य तद्धनम्‌ इति न्यायेन 
लोकानामपि त्वमेव नाविकेल्वाशयः । यद्वा त्वं मय्यात्मतयावस्थितो, अहं च 
लगि तथावस्थितः । आह च हनमान तस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां 
प्रतिष्ठितम्‌ । तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति ॥' इति । तथा च लोकिंकेर्मयि 
प्रतिपद्यमानं लोकनाथस्तं त्यदीयमित्यर्थः | इत्याद्यूहनीयम्‌ । त्वमनाथेति त्वत्सत्ता- 
मात्रै मम लोकनाथत्वे प्रयोजनम्‌. | अहं तु त्वहते व्यर्थ इति भावः। विपत्स्यसे 
विपन्ना भविष्यसि । पूर्ववियोगोऽपि रावणवधेप्सितत्वादसत्कल्प इति न तस्मिसस्वं 
विपन्ना, अस्प ठु वियागस्य “सौमित्रेरपि, पत्रिणामविषये तत्र प्रिये क्वासि मे इति 
वक्ष्यमाणरीत्या पूर्वोपाया विषयत्वात्‌ इतः परमेव विपन्ना भविष्यसीति ढुटा व्यज्यते । 
पूर्वार्धे विभावनाविदोब्रो$ळंकार: | “विरुद्वास्कार्यसंपत्ति्ृष्टा काचिद्विभावना? इति 
लक्षणात्‌ || ४३ ॥ 

अन्वय--त्वया जगन्ति पुण्यानि, त्वयि अपुण्यां जनोक्तयः त्वया लोकाः नाथवन्तः, 
त्वम्‌ अनाथा ( सती ) विपत्स्यसे ॥ ४३ ॥ 

टिप्पणी --जीवा ०--[ अत्र एकस्मिन्‌ वस्तुनि सीतायाम्‌ अत्यन्तमसम्भवतोः 
विभिन्नकाळयोः पुण्यवद पुण्ययोः नाथवदनाथयोश्च विरूपयोः सङ्घटनात्‌ अन्योन्य- 
विरुद्धकार्य्यकारणयोश्र वा जननात्‌ विषमालङ्कारः | __विरूपयोः सङ्घटना या च 
तद्विपम मतम्‌? इति लक्षणात्‌। न ह्येप विरोधाभासः शङ्कानीयः, विरोधे हि दैशिकः 
कालिकश्च उभयविध एव विरोधः भासते) विषमे न तथा, केवलं दैशिकः एव, 
अकहन्िक्षदिय सङ्गात केवल देशिकविरोधसत्त्वात्‌ इति ध्येयम्‌। | पथ्याः 
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दुसुखः-हा, कहं. अग्गिपरिसुद्धाए गव्भडिदपवित्तसंताणाए | 
दुञ्जणवअणादो इदं ववसिदं देव्वेण । 
[ हा, कथमभ्निपरिशुद्धाया गभेखितपवित्रसतानाया देव्या न 
दिदं व्यवसितं देवेन । ]. 
सामः-शान्तं पापम्‌, शान्तं पापम्‌ । दुर्जना ना 
इक्ष्वाकुवंशोऽभिमतः प्रजानां । 
जातं च देवादूवचनीयवीजम । | 
यच्चाद्‌भुतं कमे विश्वुद्धिकाले | 
प्रत्येतु कस्तद्यदि दूरवृत्तम ॥ ४४ ॥ | 


म पोरजानपदाः 0 


तद्गच्छ । 
दुमुखः--हा देवि । 


| 
|| 
[ इति निष्क्रान्तः । ] | 
सामः दा कम्‌ । अति बीभत्सकर्मा तृशंसो5स्मि संवृत्तः । 
शैशवाप्रञ्राति पोषिता प्रियां 
सोहदादप्रथगाश्रयामिमाम्‌ । 
छना परिददामि मृत्यवे Is 
सोनिके गृहशकुन्तिकामिव ॥| ४५॥। | 
वी०-इश्ष्वाकुवंश इति | विशुद्धि 
यद्युच्यते दूरत्रत्ते कः प्रत्येति | न कोऽपी 
अन्वय- इक्ष्वाकुवंशः प्रजानाम्‌ अभिमतः, दैवात्‌ च वचनीयवीजम्‌ जातम्‌ 
विद्युद्धिकाले च यदू अद्भुत कर्म पत्‌ कः प्रत्येत यदि (च तत्‌) दूरवृत्तम्‌ (तत्‌ कः 
पुनः प्रत्येुमपि शक्नोतु ) ॥ ४४ ॥ 
टिप्पणी-- जीवा- [अत्र वचनीयबी 
त्वादिर्पाणां भूयसां कारणानां खले 
अयुच्चवाङङ्कारः, अपि च प्रत्ययाभावरूपका 
नात्‌ पदार्थहेतुक काव्यलिङ्गमित्यनयोरन्योऽ 
ना स्थादिन्धवज़ा यदि तौ जगो ग: 
वी०--दोशवादिति | 


काले यददूभुतं कर्म तद्यदि तदति 
त्यर्थः || ४४ il 


जं प्रति प्रजाऽनुर क्तिदै वायत्तत्वात्‌ 
कपोतिकान्यायात्‌ तत्करत्वेना भिधानाव 
ये प्रति दूरव्रत्त्वपदा थत्य॒हेत॒ल्वेनोत्कीतः | 
न्यसापेक्षतया सङ्काः ]। इन्द्रवज्जा वृत्तम, 
इति लक्षणात्‌ || ४४ || 
गैशवास्रभृति पोपिता वाल्यमारभ्य वर्धिताम | अनेन 
जशुमसांप्रतम” इति न्यायः स्फॉर्यते | ननु स्वाप्रियते 
नउ तथापि दोपप्रसक्तो का गतिरिसत्राह-अपथगा 


(विषत्रक्षोचवि संवर्ध्य स्वयं छे 


ये यी ददामि, | 
शिश्रथः सनि जीवहिंसाजीबिनि | 


पो ९ 
पथमोञङ्क ] ,३ 


दु्सुब--हाय, कैसे अग्नि द्वारा परिशुद्ध गर्भस्थ पवित्र सन्तानवाली देवी के 
सम्बन्ध में दुर्जन व्यक्ति के कहने के कारण महाराज ने यह निश्चय क्रिया | 
राम--पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । अयोध्यावासी दुर्जन हैं क्या ! 
इक्ष्वाकुबंश प्रजा का अभिमत है, संयोग से जनापवांद का कारण ( परगहवास- 
दरो ) हो गया द्वै । विशुद्धि के समय जो अद्भुत कर्म क्रिया ( लङ्का में सीता को 
अग्नि मे प्रवेश कराया गया किन्तु उनके बाल भी नहीं जळे) उन पर भला कोन 
विश्वास करे (और) यदि ( वह अद्‌भुत कर्म) अतिदूर प्रदेश में किया गया (तो 
भला कौन उस पर बिइवास भी करने का सोचे | अथात्‌ उस पर तो कोई विश्वास 
नहीं करेगा |) ॥ ४४ ॥ 
तो जाओ | 
दुपठुंख - दा देवी । 
[ चला गया । ] 
'रास--ह्वाय कष्ट है। अत्यन्त बीभत्स ( घोर ) कार्य करनेवाला ( में ) निर्दयी 
(क्रूर ) हो गया हूं । ह 
बचपन से ही पाली हुई प्यारी, अतिशंय प्रीति के कारण अभिन्न ( मेरा ही ) 
का आश्रयण करनेवाली इसे, मांसविक्रयी हिंसाजीवी के लिए घर को (पालतू ) चिड़िया 
की तरह, छल से मृत्यु के लिए दे र्द हू ॥ ४५ ॥ 


“कर्मणा यमभिप्रै ति स सम्प्रदानम्‌? इति चतुर्थ्यथैं सप्तमी । प्रथमान्तपाठो5प्यस्तिग्ह- 
शकुन्तिकाम्‌ । तत्र “अनुकम्पायाम्‌ कन्‌? ॥ ४५ ॥ उन 
अन्वर्य - शैश्वात्‌ प्रति पोषितां प्रियां सौहृदाद्‌ अप्रथगाश्रयाम्‌ इमाम्‌ सौनिके 
ग्रहकुन्तिकाम्‌ इव छना मृत्यवे परिददामि ॥ ४५ ॥ वत 
टिप्पणी--जीवा ०-([अत्र पूर्णोपमालङ्कारः, एतेन रामस्यातीव कोरत ध्वन्यते: 
इत्मलङ्कारेण वस्तुध्वनिः] । रथोद्धता. दत्तम्‌ रात नर स्थाद्धता १ कत 
सौहृदात्‌ --शोभनं हृदय यस्य स सोददः । सुह्ृदस्य भावः इस विग्रह म 
सुदृदय + अग हृदयस्थ हृल्ठेंखयदणळासेपु (पा० ६.२.१ ०) सूत्र के अनुसार डग 
प्रत्यय परे "रहने पर हृदय शब्द को हद आदेश होने पर सौद शब्द बनता दै टे 
हुद्भगसिन्ध्वन्त पूर्वपदस्य च' (पा० ७.३.१ ९) इस सूत्र के अनुसार | 
वृद्धि होकर "सोहा शब्द होना चाहिए और इस प्रकार पञ्चमी पा 1 
दात होना चाहिए | काव्यालङ्कारसूजदृत्ति_ (२.८३) सेवस ने क... 
ंद्रावप्य हृदूभावात! ऐसा कहकर उभय्रपद्वडि नहीं मानी है अपित आदि ल 
वृद्धि ही मानी दै । अतः उन्होने सोह्दात्‌ को गुड रूप बताओ ह| म 
"लिए. “निसर्गसोहृदेन? (मालती ० १, विक्रमो १.९ इत्यादि) आदि i |: क. 
अत लेक माई, डोर कि खि (गित) त सोहम्‌ > 
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_ (शोभन हृदयस्य) भावः सौह्वदम्‌ ही रूप हागे i 


` मर्हति | ततश्च तदभिमततदसंपादनेनैव 


र भम्‌। अन्यश्रान्तौ पडत्तिमान्य़ादिक स्यात्‌ । असीत्यनेनाद्यापि 
न सीति व्यज्यते | श्रितेति चकनिष्ठान्तम्‌ | तेन श्रवणस्य लङ्कादेशीयत्व | 
शामः | अयमारय:-लोके डि फळवजातीयानाम व 


Be” _ CC-O. Prof. Satya युम 
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तत्किमस्प्रश्यः पातकी देवी इभयामि । (इति सीताया शिरः सुः 
बाइुमाकृष्य ) । 
अपूर्वेकर्मचण्डालमयि सुग्धे विमुञ्च मास 
तास चन्दनभ्रान्त्या उविपाक विषट्रसम्‌ ॥9 8॥ 
[ उत्थाय।] ` | 
न्त हन्त, संप्रति विपर्यस्तो जीबलोकः । अद्यावसितं जीवितप्रये 


त) 
50, 


| 


सानिके-- सूनाज्माणिवधस्थानम्‌' सूनाधोजिहिकापि च (अम० ३.३.११ 
पथा सूनाख्यापुष्पिते पुषे जिहातले वधालये 


जवः, (असर रामाश्रमी वही०) ७ 
नियुक्त? इस विग्रह में तत्र नियुक्त (पा० ४.४.६९) सूत्र से 5 श्‌ (इक्‌) प्रत्यय होक 
सानक रूप, सप्तमी एकवचन सोनिके? है वीरराघव ने 'सूनया जांवति' ऐसा किक 


दिया है किन्तु यहाँ 'वेतनादिभ्यो जीवति’ (पा० ४,४,१ २) 
सम्भव नहीं क्योंकि सूना' का पाठ वेतनादि गण 


शकुन्तिकाम्‌--“खगे « विहगविहंगमविह्ययसः । शक्कुरि पक्षिशकुनिशकुतत | 
शकुनद्विजाः ॥३०॥| पतान्रपत्रिपतत्पत्ररथाण्डजा: | (अम० २.५.३२-३३) | शक | 
शक्तौ (खा० १ ६) धातु + उन्ति शके स्नोन्तोन्त्युनय (उणादि ३.४९), शकुन्ति, । 
स्वाथ मे कन्‌, टाप द्वितीया एकवचन गकुन्तिकाम्‌ ॥४५॥| | 
१1०--अपूर्वेति | अत्र मुग्धे 
अद्यतनमोचनप्रसञ्जकवतीयर्थो लभ्यते | 
पाद्नद्वारा । सच सम्बन्धो रावण प्रत्यार 
परग्ह्वासो जातः, तथापि नैतावता 


| 
विमुञ्ज मामिति ।सद्धसा व्यसमभिव्याद्दारन्यायेत 
माग्धस्य मोचनप्रसञ्जकत्वं च तदापादकसंपर्का 
व्यापूर्वको लङ्कादेशीय एव | तथाहि-मवितय 
जमात्याहितं प्रसजति | रावणो न मां बलाल 


हि काल्यापनं सुकरम्‌ | प्रत्याशया च स माँ नं 
हनिष्यति। रामस्तु इदान मां निदोषां परीक्ष्यानुमन्यमानो5पि कदाचित्कस्यचिद्वचन 
मनुसरंल्लोकाराधनश्रद्धया मामरण्ये परित्यजेत्‌ इत्यादिको विचारः सीतायाः स्यात्‌ 
तदा नैवंविधदु खानुभवप्रसक्तिरिति ताद्दं मोग्यस्याद्तनविपत्रयोजकत्वमित्याशय' | 

तकम्‌ | अपूर्व्चासौ ऊेमेचण्डालरचेति विग्रहः | चण्डाली 
हि क्रूरतमः। कर्मचण्डालस्तु 


“श्तु सुतराम्‌ | यसत्रापूर्वो विलक्षण अह कमंचण्डाळो रावणादपि 
कूर इति भाचः। स॒ हि. रावः 


= त्कारी 
आलल भवत्‌ | अहं तु त 
भवामीति कमीका रिस | ट्रुमत्वोक्तिभूयास्त्वाभिप्र | 
पात । दुर्विपाकत्ववचनमत्यन्त नमत्यन्त क्रौय [तिशयप्रतिपतत्य्थम्‌ | चन्दनश्राग्त्येत्येतद्दुःखभूय- 
स्त्वावजनीयत्वख्यापना म्‌ 


नामपि वृष मुलको रे ० पवो लिह। । 
अनर्थावहत्वे तु 1 छेडकी” क्षेति > Co सर्वथा 
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२0. 
त्री 


अतः अस्पृश्य पातकी म॑ देवी को क्यों दूषित करूँ | [ ऐसा सोचते हुए सी 
शिर को भलीभाँति उठाकर बाहु को खींचकर | ] 
अयि सरलहृदये, अपूर्व कर्मकरनेवाले मुझ चाण्डाल को छोड़ो | चन्दन की भ्रान्ति 
में दुष्ट परिणामवाले विषदृक्ष का तुमने आश्रयण किया है ॥४६॥ 
( उठकर | ] 
हाय हाय, सारा संसार ही बदल गया है। राम के जीवन का प्रयोजन आज 
समाप्त हो गया हे | इस समय सारा जगत शून्य और जीर्ण अरण्य ( उजाडखण्ड ) के 


छेद्यत्वमेव । तथापि “विप्रत्रक्षोडपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम? इति न्यायेन यदि छेदः 
प्रतिषेधः, तहि तस्य परित्यागे का प्रतिहतिः | अत्र ऋररामकर्मकसंश्रयणप्रतिबिम्बस्य 
सीता प्रस्तुतकतृकदुविपाक विपद्रुमाश्रयण स्य वर्णनाल्ललितालङ्कारः । “प्रस्तुते वर्ण्यवावया- 
प्रतिबिम्बस्य वर्णनम्‌ | ललितम्‌? इति लक्षणात्‌ ॥४६॥ 
अन्वय--अयि सुग्धे, अपूर्वकर्मचाण्डालम्‌ माम्‌ विमुञ्च | चन्दनश्रान्त्या दुर्विपाकं 

विषदुमम्‌ (त्वं) श्रिता असि || ४६|| 

टिप्पणी--अपूर्वकर्मचाण्डाळ-जिस प्रकार का घोर और क्रूर कर्म रामभद्र ने 
करने का निश्चय किया है इस प्रकार का कर्म इस वंश के किसी राजा ने अथवा स्वयं 
रामभद्र ने इसके पूर्व नहीं किया था । अतएव यहाँ अपूर्व” विशेषण दिया गया है । 
वस्तुतः इस प्रकार का साहसिक नृशंसकृत्य विइव के इतिहास में प्रजा को तुष्ट करने 
के लिए एक अत्यन्त तुच्छ बात को लेकर अपनी प्राणप्रिया, आसन्नप्रसवा सर्वथा 
विश्वसनीया पत्नी के साथ किसी सर्वशक्तिसम्पन्न प्रजा में सुपूजित सम्राट्‌ ने नहीं 
किया है । 

जीवा०--[निपादोऽपि खानुरक्ता सतीं गर्भिणीं स्वपत्नीमेवं न त्यजति, अहन्तु, 
निरपराधामपि तां त्यजामीति ततोऽप्यधिक्रः संवृत्त इति व्यतिरेकश्च व्यज्यते । नाहं 
जात्या चण्डालः, परन्तु कम्मणा तथाभूत एव भवामीति भावः | तथाहि वसिष्ठः, 

“असूयको वा पिशुनः कृतघ्नो दीर्घरोषकः 
चत्वारः कर्मचाण्डालाः जन्मतश्चापि पञ्चमः |” इति ॥ 

एतेभ्यः अधिकत्वादेतेष्वनन्तर्भुक्तत्वाच्चात्मनः अपूर्वत्यमुक्तं रामभद्रेणेति अवधेयम्‌ | ।” 

जीवा०-¬ [ अत्र चन्दनद्रुमश्रमेण विरुद्धविषद्रुमसंश्रयणं सर्व॑थाऽसम्भवदपि तयोरू 
विरुद्धसम्बन्धः कल्प्यते, स चासम्भवन्‌ अपि चन्दनतरुभ्रमेण विषवृक्षसमाश्रयणमिव 
त्वया सुपुरुपरश्रमेण अतिदुर्जनाश्रयः इति विम्बप्रतिबिम्बमावं बोधयति अतः असम्भवद्‌- 
वस्तु सम्बन्धरूपा निदर्शना शेया ] ॥४६॥ 

वी०--इन्तेति दुःखे | सप्रति सीताविरदे । विपर्यस्तोऽन्यथाभूतः। साहित्ये “यस्त्वया 
सह स स्वगो निरयो यस्त्वया विना? इति यामायणोक्तरीत्या जीवलोकस्य स्वगत्वम्‌ ॥ 
विवरयेललुमनाछञ्ेक्ति॥ s (सर्मा नकल मकर उमस न 
नात्मवस्तुनाराः | मम तु सीतामयजीवितत्वात्तनादे जीवितनाश इति | अद्यावसितमिति 
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रामस्य । झून्यमधुना जीर्णारण्यं जगत्‌ । असारः संसारः । काप्ठम्रायं शरीरम्‌ 
अशरणोऽस्मि । किं करोमि | का गतिः । अथवा-- 


दुंख/संवेदनायेव रामे चैतन्यमागतम्‌ । 
मर्मोपघातिभिः प्राणेवेज्रकीलायितं हृदि ॥9७॥ | 
हा अस्व अरुन्धति, भगवन्तो वसिप्ठविश्वामित्रौ, भगवन्पावक, हा देवि. 
भूतधात्रि, हा तात जनक, हा मातः, हा प्रियसख महाराज सुग्रीव, सोम | 
हनूमन्‌, महोपकारिन्‌ लड्डाधिपते विभीषण, हा ससि त्रिजटे, परिमुषिता! | 
स्थ परिभूताः स्थ रामहतकेन । अथवा को नाम तेषामहमिदानीमाहाने ! 


समासं जीवितमेव प्रयोजनम्‌। जीवितामिति वक्ष्यमाणमिहानुसंधेयम्‌ | सीताविरहितजीवित॑ 
निष्प्रयोजनमित्यर्थ: | यत एवं ततोड्थुना जीर्णारण्यं जगत्स्वर्गादिक ह्यात्मनः स्थिरले 
कालान्तरानुभाव्यं स्यात्‌ । “अनादौ संसारे' इति न्यायात्‌ । आत्मवस्तुनाशे तु खानुप- 
भोगात्‌ जीर्णारण्यत्वम्‌ सीतासाहित्ये हि अरण्यस्यापि पञ्चवस्चाः “स्यां ते दिवसाः 
। इति रीत्या स्वग्रहत्वात्‌ तदयोगे तु स्वरस्यापि जीर्णारण्यत्वमित्याशयः असारः शूत्यः। | 
| 'काष्टप्रायं शरीरम्‌ । 'ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः? इत्युक्त्या यथा चन्द्रस्य कोमुद्यभावे 

काडप़ायता तदूवरस्वस्येति भावः | अद्य पूर्ववत्‌ 'सुग्रीब॑ शरणं गतः, “सागरं शरणं गतः | 
इत्यादकस्य नावकाश इत्याह-अशरणोऽस्मीति | पूर्ववत्सेतुवन्धनादि कर्तव्यं | 
व्याह--किं करोमीति 1 अद्य पूर्ववद्रावणवधादिरूपप्राप्यं नास्तीत्याह--का गतिरिति। 
गम्यत इति गतिः | यतःचेवं तत; क्त्र गच्छामि, किमरण्यं गच्छाभि, उत पातालविवरम | 
किवा RTS इति विकल्याशयः न तूक्त; कल्प: सर्वाऽपि न कल्पत इत्याहृ 
अथवेति पूर्वोक्तक्षेपकः | 


बी ०-दुःखेति | चैतन्यमात्मा ज्ञतिर्वा 


मित्यनेन दुर्मुखबाक्यश्रवणानन्तरं गतं चेतन्यं पुनरागतमिति व्यज्यते यदूवा शक्ति 


ह पट्टामिपेकादिनान्तरीयकसुखं तु असत्कल्पमिति 
हृदयम्‌ | अर्पितम्‌? वतिम्‌ इति पाठयोस्तु आदितः प्रभृति “राज्याद्‌ भ्रंशो वनेवासं 
0 हिलो ह त | इही ममाल््षमीनिरदहददपि पावकम्‌ ||? त्युक्तरीत्या दुःखात _ 
Co र? पय | मम खुखासमिन्नदु:खानुभवाय | तस्मालातालर्विवर 

द =° माव; | तहि मरणं गमिष्यामीति कल्प; कव्प्यतामित्याह-: 
ह रिते । मम हृदयादिप्रदेगानुपध्नन्तीति विग्रहः | 'सुप्यजातो-' इति णिनिः 
न ड:वानुभवाप्रादका: कि तु स्वयमपि डसद इति भावः | वज्रकीलवद्ढु, 


शवण क 4 मज्ञानईलेन वा साहद्यम | तथा च मरणमपि दुभि 
of. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaar Kosha 
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समान हो गया है। संसार निस्तच्च हो गया है । शरीर काठ की भाँति (शुष्क) हो 
गया दै | अशरण हो गवा हूँ । क्या करूँ ? कौन सी गति है | अथवा-- 
दुःख का अनुभव करने के लिए ही राम में चेतना ( संज्ञा, ज्ञान ) आवी है | 
मर्मस्थल पर आघात करनेवाले प्राणों के द्वारा वञ्रकील का आचरण किया गया है 
( प्राण वज्रकील की भाँति स्थिर हैं निकल नहीं रहे हैं ) ॥४७॥ 

हाय माता अरुन्धती,मगवान्‌ वसिष्ठ और विश्वामित्र, भगवान्‌ अमिदेव, हाय देवी 
वसुन्धरा, हाय तात जनक, हा माता, हाय प्रियसखा महाराज सुग्रीव, सौम्य हनुमान्‌ , 
महान्‌ उपकारी लङ्काधिपति विभीपण, हाय सखी त्रिजटा, (इस ) अभागे राम के 
द्वारा ( आपलोग ) लट गये हैं, तिरस्कृत हुए हैं | अथवा में कोण होता हूँ उन लोगों 
का आहवान करनेवाला ? 


~ 


अन्वय--दुःखसंवेदनाय एव रामे चैतन्यम्‌ आगतम्‌ । ममोंपघातिभिः प्राणेः हृदि 
बञ्रकीला यितम्‌ ॥४७॥ 

रिप्पणी--वज़कीलायितम्‌-वज्रस्य कीळः वञ्रकीलः, वञ्रकील इव आचरति 
इति वज्रकीलायते, वज्रकीलाय धातु से भाव में क्त प्रत्यय, “वज्रकीळायितम्‌ । 
वज्रकील की भाति आचरण । 


जीवा०--“वज्रकीलः बञ्रमयः शङ्कुः इत्यर्थः, तेनेवाचरितं [ न ठु बंशदण्डादिवत्‌ 
भुग्नमिति ध्वनिः ]। अहो कठिनता प्राणानां यन्मर्माहता अपि न देह्यानिर्गता इति 
भावः | एवञ्च प्राणविगम एवेदानौं श्रेयानिति रामाशयः । केचित्‌ ठु “पराणैः चेतन्यं 
वज्रकीलायितम्‌? इति अस्वित्य “सतः प्राणरूपैः वज्रकीलेः कीळितं चैतन्यं, अतो 
वहिनिंगन्तु नष्टे” इति व्याख्यानयन्ति, तदसत्‌--अन्वयानुपपत्तेः | केचित्‌ तु विज्रकील- 
अयितम्‌”' वज्रकीलत्वं गतम्‌ , इति व्याचक्षते,तदपि न विचारसहम्‌ , समासाभावात्‌ | 
अन्ये तु “बज्रकीलयितम इति पठन्ति, व्याख्याम्ति च--वज्रकीलविशिष्ट कृतम्‌-- 
[ वज्रकीलवत्‌ शब्दात्‌ तत्करोत्यर्थ णिनिः, मतुपो ढक्‌] अयमेव पक्षः साधीयान्‌ इति 
मन्यामहे वयम्‌ इति दिक्‌ | 

[अत्र गद्योक्त--“अथवा”-पदेन अन्वयात्‌ आक्षेपालङ्कारः, तथा वज्रकोला- 
वितमिलत्र ठु क्यङा खाहश्यवोधनात्‌ उपमालङ्कार, अनयोः तिलतणडुलवन्नेरेश्येणा- 
वस्थानात्‌ संसृष्टिः वेदितव्या | ।४७।| 3 

घी०--हेति । अरुन्धति । अर्न्धतीकृतसीतापातिव्रत्यानुमोदनं न प्रमाणीकृतमिति 
भावः । भगवन्ताविति । भवतां ज्ञानशक्तिमपि खला न पश्यम्तीति भावः । पावकेति | 


तव बचनप्रवेञ्ञौ व्यर्थाविति भावः । भूतधात्रि, त्वत्सुतायामनिमित्त दोपबादिनो 
थनजनितानन्दप्रयुक्तमत्कृता लिङ्ग 


नक कथ मि इति भाव: | सोम्येति | सीतावृत्तान्तक 
व सो पस खम डीत मति तिश 


७ 


९८ हे 
[ चररामचरिक् 
ते हि मन्ये महात्मानः कृतघ्न न दुरात्मना । 
सया गृहीतनामानः स्पृरयन्त इव पाप्मना ॥ ४८ ॥ 
योऽहम्‌ 
विस्रम्भाडुरसि निपत्य जातनिद्रा- 
सुन्मुच्य प्रियगृहिणीं गृहस्य लक्ष्मीम्‌ । 
आतङ्कस्फुरितकठोरग्भगुर्वी 
क्रन्याद्भ्यो बलिमिव दारुणः क्षिपामि ॥४९॥ 
[ सीतायाः पादो शिरसि कृत्वा । ] 
अयं पश्चिमस्ते रामदिरसिपादपङ्कजस्परीः । | 
[ इति रोदिति । ] 
[ नेपथ्ये । ] | 
अब्रह्मण्यमत्रह्मण्यम्‌ । | 
रामः-ज्ञायतां भोः, किमेतत्‌ । | 
[ पुनर्नेपथ्ये । ] | 
वी०--ते दीति । कृतं उपकार हन्तीति कृतष्नः । एतत्कृतपूर्वोपकारविस्मरणादिति | 
भावः ॥४८॥ | 


अन्वय--ते हि महात्मानः कृतव्नेन दुरात्मना मया ग्रहीतनामानः ( सन्तः) | 
पाप्मना स्पृद्यन्त इव, मन्ये || ४८ || 
टिप्पणी:--जीवा ०--पापक्नतां संसर्गेण पापोपत्तिश्रवणात्‌ मह्दाऽऽत्मनां तेर 
नामोल्की्तने वाचिकसंसर्गात्‌ दूषितत्वशड्ढायां हेतु निर्दिशति, ते हीति ।-हि य 
महात्मानः-पवित्रचार्‌ताः, ते-महाभागवसिष्टठविश्चा मित्रा दयः ) कृतं प्रत्युपकारं | | 
( मूलविसुजादित्वात्‌ क प्रत्ययः ) तेनपूर्व्वकृतोपकारविस्मरणात्‌ अकृतज्ञेनेत्यर्थः, कता: 
लक्षणमाह स्कन्दपुरा णम्‌--- 
“कृतस्य दोप्रं वदति सकामान्न करोति यः । 
न स्मग्च अत यस्तु आश्रमान्‌ यस्तु दृषरयेत्‌ । 
ससवाखादपरिभिः सार कृतन्नानब्रवीन्मनु: ||? इति | 
तस्य चाडनिष्कृतिमाह अन्यत्र 
“बरह्मच्ने च सुराये च चोरे च गुरुतत्यगे | 
निष्कृतिविहिता साद्धिः कृतव्ने नास्ति निष्कृतिः ||?? इति । 
ह डुरत्मना--इइ्तेन मया, णहीतम्‌ उच्चारितम्‌ नामयेपां ते, या 
अनामाक्षराः इत्यथः, अतएव पाप्मना--किल्विपेण, स्पृदयन्ते--ससज्यन्ते इवे | 
द मन्ये--चिन्तयाभि [ इतयुखक्षा | अतिबोरपापानुधातुः मे बाकङृतसंसर्गादापि स्वभाव | 
रा २0-0. वानू 8०७ NE ट च्या 
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वे ( SU ) महात्मा, कृतन्न, दुरात्मा मेरे द्वारा स्मरण किये गये नामवाले 
(उन लोगों के नामों का स्मरण किया है इसी कारण सम्भवतः ) ( मुझ ) पापी- 
द्वारा छुपे जा रहे हैं, (ऐसा ) लगता है (रामभद्र अपने को इतना अपराधी 
मानते हैं कि उनके नाम लेने मात्र से वे महात्मा लोग अस्पृष्य द्वारा स्पृष्ट हुए जा 
रहे है ) ॥ ४८ || 
(जो में ) दारुण ( निष्ठुर ) विश्वास से वक्षस्थळ पर पड़कर सो जानेवाले 
गृह की लक्ष्मी, आतङ्क ( स्वप्न देखने के कारण उद्वेग ) से स्फुरित ( फड़फड़ाते हुए ) 
परिपूर्ण गर्भ के कारण भारवाली प्रिय गृहिणी को ( प्राणवल्लभा जानकी को जो मेरे 
स्नेह से तथा गहखधर्म से बैँधी हुई है, उन बन्धनों से ) छुड़ाकर कच्चा मांस खाने" 
वाले ( हिंख पद्म व्याप्र आदि ) को बलि की भोति फेक रहा हू ॥ ४९ || 
[सीता के पैरों पर शिर करके | ] 
राम के शिर में तुम्हारा यह अन्तिम चरणकमल स्पर्श दै | 
[ ऐसा कहकर रोने लगते हैं । ] 
[ नेपथ्य में । ] 
अवध्य ब्राह्मण मारे जा रदे हैं । अवध्य व्राह्मग मारे जा रहे हैं । 
राम--देखिये ( ज्ञात करिये ) यह क्या दै! 
[ पुनः नेपथ्य में ] 


क्रियोग्रेक्षा अलङ्कारः, ग्रहीतनामानः इत्यस्य पतः ग्रहीतनामानः अतएव पाप्मना 
स्पुद्यन्ते इति रीत्या पापोत्पादं प्रति ढेठ॒त्वोत्कीत्तनात्‌ पदा थहेतकं काव्यलिङ्गम्‌ , अन- 
योरङ्गाङ्कि भावेन सङ्करः |” ॥ ४८ ॥ 

बी०--विखम्भादिति । विस्तम्भादन्तरङ्गत इति ज्ञानादिति भावः | ग्रहस्य लक्ष्मी 
झोभां तदळंकारभूताम्‌ । कठोरगर्भः पूर्णंगभः | गुर्वीमित्यनेन यमलत्व सूचयति । 
्रव्यादभ्यो मांसभक्षकेभ्यः क्रव्यं मांस मदन्ति खादन्तीति विग्रहः | क्रन्ये च? इति 
विट्‌ || ४९ || 

अन्वय--( योऽहम्‌ ) दारुणः विखम्मात्‌ उरसि ।नपत्य जातनिद्राम्‌ गहस्य 
लक्ष्मीम्‌ आतङ्करफुरितिकठोरगर्भगुवी प्रिय ग्रहिणीम्‌ उन्मुच्य क्रव्यादूभ्यः बलिमिव 
क्षिपामि ॥ ४९ ॥ 

रिप्पणी-क्रव्यादभ्यः-जीवा० क्रिव्यम्‌ आममांसमदन्तीति क्रव्यादः श्वापदाः 
व्याघ्रादयः [ “कऋव्ये च? ( पा० ३. २. ६९ ) इति विद पक्वमांसभोजने तु क्रव्यादः 
अणन्तो बोध्यः | तथा च काशिख-- कथं तर्हि क्रव्याद) * कृत्तविकृत्तशन्दै उपपदे अण, 
तस्य च एप्रोदरादिपाठात्‌ क्रव्यभावः इति ] तेभ्यः । 


पिणी वत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
cc Nn 1. ११ ््कियमध्वीती/ व्यभ Ryaan Kosha 


वी ०--अन्रह्मण्यम्‌ ब्राह्मणानामत्या 


०९ |. उत्तराच । 
ऋषीणामुग्रतपसां यसुनातीरवासिनाम्‌। | 

लवणत्रासितः स्तोमस्त्रातारं त्वासुपस्थितः ।। ५०॥ 
रामः-कथमद्यापि राक्षसत्रासः ? तद्यावदस्य दुरात्मनो साधुरस्य कुम्भी 
नसीङ्मारस्योन्मूळनाय शुषं प्रेषयामि । [ परिक्रम्य पुननिंदृत्य । ] हा 
देवि, कथमेबंविधा गमिष्यसि ? भगवति वसुन्धरे, सुश्छाध्यां दुहितरमवेक्षव | 
जानकीम्‌ । 


जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्त॑ गोत्रमङ्गलम्‌ । 
यां देवयजने पुण्ये पुण्यशीलामजीजनः ।।५१॥ 
[इति रुदग्निष्क्रान्तः । ] 

सीता-हा सोहम अज्जउत्त, कहिंसि । [ इति सहसोत्थाय । ] हड्डी हदी! 
ठुस्सिविणरणरणअविप्पळद्धा । अञ्जउत्तसुण्णं विअ अत्ताणं पेक्खामि। 
[ बिरोक्य । ] हुद्धी हद्धी । एआइणिं पसुत्तं उज्झिअ कहिं गदो णाहो । होढु। 
से कुप्पिस्सं जइ तं पेक्खन्ती अत्तणो पहविस्सँ । को एत्थ परिअणो । 

[हा सौम्य आर्यपुत्र, कुत्रासि । हा धिक हा धिक्‌ । दुःस्वप्तरणरणकविप्र- 
लब्धा आयपुत्रशून्यमिवात्मानं पश्यासि । हाधिक्‌ हा धिक । एकाकिनीं प्रसुप्रा 
माझुज्झत्वा कुत्र गता नाथः। भवलु। अस्मे कोपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणा 
आत्मनः प्रभविष्यामि । कोऽत्र परिजनः | । 


| वी०--ऋषीणामिति | रूवणो नाम राक्षसस्तेन त्रासितो ऋषीणां स्तोम इत्यः 
यु न्वयः || ५० ॥ 
अन्वय--यमुनातीरवासिनाम्‌ उग्रतपसाम्‌ ऋषीणाम्‌ स्तोमः लवणत्रासितः त्रातारम्‌ 
त्वाम्‌ उर्पास्थतः || ५० || 
टिप्पणी--वणत्रासितः- जीवा० [ “पुरा किळ दिग्विजयार्थ वहिर्गतस्य रावणस्य | 
मातृष्वसेमी रूपयोवनवती कुम्भीनसी दैत्यपतिना अपजह, तद्गर्भाज्जतोऽयं लवणः इतिं 
पक > शक ८ 
 रामायणीकथा अनुसन्धेया | ल्वणो हि खमाहुळस्य सुरासुराणां विजेतुः रावणस्य वर्धः 
' बा्ञाश्रवणेन नितान्तबितसह्ृदयः भगवतः राघवस्य किमपि अपकत्तःम्‌ अक्षमः प्रत्यनीः 
ओ- कालक्कारवत्‌ सरळ्चेतःसु तपोधनेषु अत्याहितमकरोदिति | अयं हि लवणबधोद्यमः सीताः 
विवासनात्‌ पढ्चिमः अपि सीताविरहविधुरस्य असह्यं पीडं सीतानिर्वासनं कथमपि | 
छ मक्वमस्य रामध्याऽपसारणाय आदावेव विनिवेशितः कविनेति विभाव्यम| | 
थ्यावक्त्रं वृत्तम” || ५० || 5 
वी i । निःशेषितराक्षसकुलत्वात्खस्येति भाबः | यद्वा कथमद्य | 
Se न केवलं सीताविइलेपदु:खप्रातिः कि तु राक्षसमयं चेति | 
| क ति विसये | पूर्ववदेवोभयं मिलितिमिदमाश्चर्यामति भावः | 
। माधुरस्य मधुरेश्वरस्य | कुम्मीनसी नाम तन्माता | उन्मूलनाय मूग 


57 वेलामिव! 5 विधा 


प्रथमोऽङ्कः ] १०१ 


यमुना के तीर पर रहनेवाले कठोर तपस्या करनेवाले ऋषियों का ( यह ) समूह 
लवण नाम के राक्षस से त्रस्त ( होकर ) रक्षा करनेवाले आपके पास आया है ॥५०॥ 

राम--अब भी राक्षसों का भय कैसे £ तो, तबतक इस दुरात्मा मधुरा निवासी 
कुम्भीनसी के कुमार का ( लवण का ) उन्मूलन करने के लिए शत्रुव्न को ही भेजता 
हँ । [ घूमकर और लौटकर ] हा देवी, इस प्रकार की तुम केसे जाओगी £ भगवती 
बसुन्धरा, निर्दोष ( अपनी ) पुत्री जानकी को देखो । 

जो जनककुलवाळो के तथा रघुकुल्वालों के वंशों का सम्पूर्ण मङ्गल है ( और ) 
जिसे पवित्र देव-यज्ञ में तुमने उत्पन्न किया ( वसुन्धरा को सम्बोधित करके जानकी 
को देखने की जो वात कही गयी उसी प्रसङ्ग में ये जानकी की विशेषताएं, बतायी 
गयी हें | ) ॥५१॥ 

[ इस प्रकार रोते हुए निकल गये । ] 

सीता--हा सोम्य आर्यपुत्र कहाँ हो ? [ सहसा उठकर ] हा धिक्‌ हा धिक्‌] 
दुःस्वप्न की भयंकरता से ठगी हुई मैं आर्यपुत्र से विरहित की तरह अपने को देख 
रही हूँ । [देखकर] हा धिक हा धिक्‌ | अकेली सोयी हुई मुझको छोड़कर नाथ कहाँ 
चले गये ? अच्छा, उन पर कोप करूँगी यदि उनको देखती हुई आपे ( अपने आप ) 
में रही । यहाँ कौन सेवक दै? 


मया वञ्चिता गमिणी सती कथं गमिष्यसीति भावः | भगवति सर्वज्ञे | सुश्लाघ्यां निर्दोषां 
निरुपप्लवां वा | 

टिप्पणी--कुम्भीनसी ०-जीवा ०-- कुम्मीनसी नाम रावणस्य स्वसा, कुम्मीव 
उरवेब कट्फलमिव वा क्षुद्रकलस येव वा नासिका यस्या इति विग्रहे [ 'पद्दनोमास- 
(पा० ६.१.६३ ) इतिसत्रेण नासादेशः स्त्रियां ङीप्‌ च निपात्यते | ] तस्याः पुत्रस्य 
लवणस्य' ` 1! 

बी०--जनकानामिति । यत्कृतं गोत्रमङ्गलम्‌ । यदिति विधेयापेक्षया क्लीवम्‌ | 
अजीजनः | उत्पादितवत्यसीत्यर्थः | अत्र बिन्दुर्नाम सन्ध्यङ्गमुक्तम्‌ । दाम्पत्यविशेष- 
विच्छेदहेत॒त्वा पुनरच्छेदकारणत्वाच्च । तदुक्तम-- अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेद- 
कारणम्‌' इति ॥५१॥ 

अन्वय--यत्‌ जनकानां रघूणां च झत्स्नं गोत्रमङ्गलम्‌ , पुण्यशीलां यां पुण्ये देवयजने 

त्म्‌ अजीजनः ।५१॥ 

दिप्पणी — जीवा० “[ अत्र पुण्यशीलायां जनकतनयायां जनकरघुकुळयोः निखिलः 
कुशळल्वारोपात्‌ उमयकुलयोबस्तवत्वेन तस्या मङ्गळभूततया प्रकृत।पयोगित्वाच्च 
परिणामालङ्कारः ] | पथ्यावक्त्रं बृत्तम्‌' ॥५१॥ 

०८दी०म७ेऽत्रr्पश्मिसक॥ नसम छे धिऽ लि Rene 
_ निर्धारणे षण्ख्येकवचनान्तम्‌ | निर्धारणे षष्ठीप्रयोगोऽप्यस्ति || सद्यो गमनाय सन्नद्धः ॥ 


| हु 


[ उत्तररामचरिकक | 


१०२ 


आ (प्रविश्य । ) 
दुमुंख/--देवि, कुमारलक्खणो विण्णवेदि--'सज्जो रहो। & 
उ रहा | 
देवी? त्ति। = तजा 
[ देवि, ङुमारलक्ष्मणो विज्ञापयति--'सज्जो रथः। तदारोहतु ३ | 
इति |। राराहूतु देवी! | 
सीता--इअं आरूढह्मि | ( उत्थाय परिक्रस इमे र्‌ 
सणिअं गच्छह्म । ह? इर भे i 
[ इयमारूढास्मि । स्फुरति मे गर्भभारः । शैः | 
भिभारः । शनेगंच्छामः । 
दुसुख/--इदो इदो देवी । हज | 
[ इत इतो देवी ]। 
सीता- गमो रहुउलदेवदाणं | 
[ नमो रघुकुलदेवताभ्याम्‌ । ] 


का बज सम उड? 
व ०-रघुकुळदेवते लक्ष्मी ब क -- 0 १ 
८ “९मनारायणाः प्ररि 
विहितः | “आदित्यमण्डले विष्णा पे प्रसिद्धमेव । तन्नमस्कारो यात्राका 
मण्डल विष्णु ध्यात्वा यात्र प्रवतंयेतः इति स्मरणात्‌ त ु | 
दाशरथिवंशजनुपे भूसारजवी फि 
कि क “णी सारजवीरराधवार्यस्य | | 
इति शोबाथूलवीररायनविश वादि शमः प्रायात्‌ ॥ 
चारतन्याख्यायां प्रथमोऽङ्कः | "वभूिभावतलस्परिनीसमार्या या मुत्त रराम- 
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993: 


प्रथमोऽङ्कः ] १०३ 


[ प्रवेश करके | ] 
दुमुंख--देवी, कुमार लक्ष्मण विज्ञापन ( सूचित ) करते हैं--रथ तैयार है, अत- 
एब देवी आरूढ़ होवें | 
सीता - अभी-अभी मै चढ़ रही हँ [ उठकर घूमकर | ] मेरा गर्भभार फडक 
रहा है | धीरे-धीरे चलते हैं | ( चलना चाहिए ) | 
दुष्ठंख--इधर से देवी, इधर से | - 
रघुकुल के देवताओं ( लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार है ।) 
सभी निकल गये | ] 
महाकवि भवभूतिविरचितउत्तररामचरित का प्रथम अङ्क समाप्त | 
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॥ अथ द्वितीयोऽङ्कः ॥ 
[नेपथ्ये। ] 
स्वागत तपोधनायाः । 
[ ततः प्रविशत्यध्वगवेषा तापसी । ] 
तापसा--अये वनदेवता फलकुसुमगर्भण पल्ळवार्व्येण दूरान्सामुपतिप्ठते। 
[प्रविश्य। ] 
वनदवता--[ अर्घ्य विकीर्य । ] 
यथच्छाभोग्यं वो वनमिदमयं मे सदिवसः 
सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति । 
परुच्छाया तोयं यदपि तपसां योग्यमशनंः 
फल वा मूल वा तदपि थि क ण प्राधीनमिह् व: ॥॥. 1 पराधीनमिह वः ॥१॥ 


१19. नेपथ्य इति । 'कुशीलवकुट्म्वस्य स्थली नेपथ्यमिष्यते' इत्युक्ततिरस्करिणीति 
शहत नतनभूमिकापरिग्रहोपयिकस्थानविशेषर इत्यर्थ ॥ 


वनदेवतेति | पल्लवाब्येंण पस्लवयुक्तपूजाद्रव्येण दूरात्‌ प्रविष्टा सती उपतिष्ठते 
पूजयति | देवतात्वारे 'पादात्मनेपदम्‌ | दूरादित्यपादाने पञ्चमी | यद्वा मामुपतिष्ठते 
संगता भवति । “गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते इतिवत्‌ उभयत्रापि उपाद्देवपूजा--? इत्या- 


दिना तङ्‌ || 

Fe अव्य विकीर्य दत्ता | 

अध्व --"अध्वनीनोऽध्वगोऽ 
ध्वन्यः पान्थ ” [ अम० 

र. पथिक इत्यपि” [ अ 

ष्य अर्घाय इद्‌? इस विग्रह भै 'पादार्घ > 
2 डं १ ॥ 
से यत्‌ प्रत्यय, अर्घ्य | म्‌ च' [ पा० ५. ४, २ ६] य 


जीवा०--*अर््य द्रव्याणि यथा--“आ 
तदा. सिद्वाथकस्चेवमशाङ्षाब्यै प्रकीसितम्‌ की गि 2 सर्पिश्च तण्डुलाः | 
5. कुशैस्तिलै: | सामान्य सर्वदेवानामधोऽय परकी हित; ० तार पुष्पे: दधिदू््वा 
दनोकसमिश्रं दतत्वाऽव्यकुसुमं रवे: | मधुपर्क द्याह देवीपुराणम्‌ | 
सिता चैतैश्च पञ्चभिः । प्रोच्यते मधुपरकस्तु-” इत्यादि स्टतिः | “दचिसर्पिजल क्षौदर 


न शात्र दर्शनात प्राक्कालप्रयित- 


पूजाथद्रव्याण्येतान्यवगम्यन्ते ] 
वी०ययेच्छेति। इदम्‌ | मदीयमित्यथ; |. व 

दादिकमित्यपरितोप्रो व्यज्यते | तथापि अविद्यमान कणोऽपि छ स्पृ्णीयपुरपासा- 

सभाजयितव्यमेवेत्याह-_ यथेच्छा भोग्यं इच्छामनतिक्रम्य 4३... 7 न्यायेन यथाधिकारं 


` विग्रहः | इच्छानिवृत्तिपर्यन्तमसंके ps सक्सेस 
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द्वितीय अङ्क 


[ नेपथ्य में | ] 
तपोधना का स्वागत है | 
[ तदनन्तर पथिक वेषवाळी तापसी प्रवेश करती है | ] 
तापसी--अरे, यह वनदेवता, फल-कुसुम से पूर्ण पल्लव के अर्व्य से दूर से ही 
मेरी पूजा कर रही हैं । 
[ प्रवेश करके । ] 
वनदेवता--[ अर्घ्य बिखेरकर ( देकर ) | ] 
यह वन तुम लोगों के लिए यथेच्छ उपभोग के योग्य है | यह मेरा सुदिन है 
क्योंकि सज्जनों के साथ समागम किसी-किसी प्रकार सुकृतों के फल से ही होता दे । 


च्य 


वृक्षों की छाया, जल, जो कुछ भी तपस्सम्बन्धी उपयुक्त भोजन-फल या मूल वह सब-- 
यहाँ तुम लोगों के लिए पराधीन नहीं है ॥१॥ 


अतिथिसामान्यामिप्रायकं वा। अयं मे सुदिवसः साधुजनसंपर्कादिति भावः । सतां 
विद्यमानानामेव, न तु प्रसादनादि कुर्वतामित्यर्थः | सद्भिः साधुमिः सह सङ्गः संपक: 
कथमपि कृळेण पुण्येन भवति साधुजनसंपर्कलाभः प्रणिपातादिसाच्यो भवति | तदभावः 
वतां तु दृश्हेत्वभवात्‌ केवलादृष्टसाध्यो भवतीति भावः यद्वा कथमपि सतां येन केन 
प्रकारेण वर्तमानानाम्‌ | कामचारे ख्थितानामित्यर्थः | सद्धिः। । ब्रह्मविद्धिरित्यर्थः | अस्ति 
रमति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः? इति श्रुतेः। सङ्गः सम्पर्कः पुण्येन हि मवति | 
अयमाशयः--“तस्मादेवंविदानासीत? इति श्रुत्या ब्रह्मज्ञानवतां तच्छून्येः सहवासादिकं 
प्रतिषिद्धम्‌ | एवं च तेषां तैः सङ्गः पुण्येक साध्य इति | इदं च स्वनकर्षभावनाकार्यम्‌ | 
फलं वा मूलं वा इतोञ्न्यदपि तपसां योग्यमशनम्‌ | नीवारपाप्डुपत्रवातजळादिकमित्य्थ; | 
तदपि तच्च पराधीन नेतिः ॥१॥ की. 
अन्वय--इदं वनं वः यथेच्छाभोग्यं । अयं मे सुदिवसः, हि सता साङ; सङ्ग: 
कथमपि पुण्येन भवति । तरुच्छाया, तोयम्‌ यदपि तपसां योग्यम्‌ अशनं फळं वा मुळं 


वा तदपि इइ वः न पराधीनम्‌ ॥१॥ यु 
टिप्पणी--जीवा ०--[ अत्र पूर्वाद्धे, “सतां सद्धिः इत्यादिना सामाव्यरूमेणा 
येन विशेषसमर्थनरूपो5थान्तर- 


सुदिवसरूपस्य विदोषार्थस्य सोपपत्तिकत्वकरणात्‌ सामान 
_ न्यास: | अपि च, पराद्धे यथेच्छभोग्यत्वरूपकार्य्यस्य न पराधीनम्‌? इत्यादिना 
E अपराधीनत्वरूपकारणेन समर्थनात्‌ कारणेन कार्य्यसमर्थनरूपोऽथान्तृरन्यासञ्च | इत्यनयोः 
 सजातीयसङ्करः | तथा “अयं मे सुदिवसः? इत्यादिकं प्रति अधिकहेतौरनमिधानात्‌ 
: य नि लोका, 99 गम्येन हेतुना निरसनीया | । 
हका य यती 112 कक्षा re 


शिखरिणी वृत्त--“रसे ुद्रेरिछन्ना यमनसभलागः शिख 


0322 « 


१०६ [ उत्तररामचरित्‌ 
तापसी - किमत्रोच्यते । 
प्रियप्राया व्ृत्तिर्वितयमधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ।।२।। 
[ उपविशतः । ] 
वनदेवता-कां पुनरत्रभवतीमवगच्छामि । 
तापसी--आत्रेय्यस्मि । 
_वनदेवता--आर्ये आत्रेपि, कुतः, पुनरिहागस्यते ? किं प्रयोजनो दृण्डका- 
रण्योपवनप्रचारः ? 
आत्रेयी--अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेश 
_ _ भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति। 
तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां 
वास्मीकिपाइवाँदिह पयेटामि ॥३॥ 
| ह. र ऽस उ ज 7 ०- मियेति l श्रियप्राया प्रियप्रचुरा युक्ता चेत्यर्थः 
तथाप वाक््रांथे महान्दोप्र इत्यत आहः 


| वृत्तिः कायिक व्यापारः| 
~ विनयमशुरो वाचि नियमः विनयेन स्वनिकर्ष- 
मास] ठ पया णवा मधुरः प्रियः वाचि नियमः सत्याय मित- 
तथापि मनोवृत्तिदोप्स्यं ८ नम A 

ह गनि तदोष्ट्य स्यादत आह प्रक कल्याणी मतिः प्रकृत्या 
आः र मा्िविनी | तथाप्यसस्सङ्गवशाद्वैपरित्य स्यादत आह - अनवगीतः | 
आनान्दत इत्यर्थः | तदिदं वृत्तिवाचिनियग्चा हि _ हि... 
वर्तते | तत्कथंभूतमित्याह: परो वा मादिपरिचयससुदायरपं विजयते सर्वो 
योरिति वार्थः | अविपर्वारि उ या पचा भूतभविष्यत्काल्यों: | तत्तत्पुरुपसंनि धान 
निर्व्याजं विशुद्धं प्राम ब "वनस्भावम्‌ | रसपदेन प्रियत्वं व्यज्यते | अनुपधि 
२ छ तकर पराहतं रहस्यम्‌ | रीळं संबसता ज्ञेयम ? इति न्यायेन 
चिरकाल्शरूषादिभिरेव ज्ञाठुं शाक्य न तु दा्मिक्त्िबसं प्रकट ड ड्‌ हर 
तदिदं थिजयत इति योजना ॥२॥ [TR 

अन न्वय--प्रियप्राया त्तिः, विनयमधुरः ह हँ 
ग क गता मा कत्साणीमतिः 
साधूनां रहस्यं विजयते ॥२॥ सितरसम्‌ अनुपधि विशुद्ध 

डिप पणी--- 1-1 पत्र 

हिप्पणी--जीवा गा ड सम्ठतवनदेवताचरित्रत्करपवरण ब 
नाढुदाचालङ्कार; । अपि च सतां चरित्योत्कपे प्रति रि नपसङ्गेन महच्चरित्रवर्ण- 
पर्यातत्वेडपे कारणान्तराणां तत्करत्वेनोपादानात्‌ 'जायाइत्ितवा दिखूपैककारणस्य 
सापेक्षत्वेन सङ्करः | साधूना मित्यनेन वनदेवतायां धा रसच, इत्यनयोः 
का नात्राप्रस्तुतप्रशंसा गङ्कनीया, तत्र धानाभिप्रायातू प्रस्तुतत्व- 


१ वाचि नियम; 


2. केवळ 
०- उहि Rac Digiizec By 91041 हला गरक इत्मपa 


द्वितीयोऽङ्कः ] es 


तापसी--इस विषय में कहना ही क्या हैं 

अत्यन्त प्रिय व्यवहार, विनय से मधुर, वाणी में नियम, स्वभाव से कल्याणकारी 
बुद्धि, प्रशस्त परिचय; यह वह पहल था पीछे अपरिवर्तित रसवाला कपटरहित विशुद्ध; 
साधुओं का गूढ़ चरित्र सर्वोत्कृष्ट दै ॥२॥ 

[ दोनों बैठती हैं | ] 

बनदेबता--तो पुनः आप पूजनीया को ( में ) कोन समझ | ( अर्थात्‌ आपका 
नाम क्या दै?) | 

तापसी--( में ) आत्रेयी हूँ 

बनदेवता--आये आत्रेयी; ( आप ) यहाँ कहाँ से आ रही हैं ! दण्डकारण्य के 
उपवन के इस भ्रमण का क्या प्रयोजन दै! 

आत्रेयी--इस प्रदेश में अगस्त्य आदि अनेक उद्गीथ को जाननेवाले रहते हैं । 
उन्हीं लोगों से वेदान्तविद्या को भळीमाँति समझने के लिए बाल्मीकि के पास से यहाँ 
घूम रही हू ॥३॥ 


वी ०--अवगच्छामि जानामि ॥ 

वी०--किंप्रयोजन इति | प्रचारः संचारः | 

वी०--अस्मिन्निति | अगस्त्यप्रमुखा अगस्त्यप्र्ृतयो भूयांसो बहव उद्गीथविदः । 
'ओमित्युद्गीथमुहासीतः इति परस्मिन्‌ ब्रह्मणि उद्‌गीथदृष्टिं कुर्वन्त इत्यर्थः | दह्रविद्या- 
दीनामुपलक्षणम्‌ । सकल्वेदान्ततातर्यपर्यालोचनशीळा इति भावः । तेभ्यः अधिगन्तु 
तल्कृतव्याख्यानेन ज्ञातुम्‌। 'आख्यातोपयोगेः इति पञ्चमी। पर्यटामि। अट 
गतौ? ॥३॥ 

अन्वय--अस्मिन्‌ प्रदेशे अगस्त्यप्रसुखाः भूयांसः उदूगीथविदः वसन्ति । तेभ्यः 
निगमान्तविद्याम्‌ अधिगन्तुम्‌ वाल्मीकिपाद्वादू इह पर्यटामि || ३॥ 

टिप्पणीः--उद्गीथविदः--जीवा० --'उद्‌गीथं प्रणवं सामवेदान्तर्गतगा नविशेपश्च 
विदन्तीति तथोक्तः सगुणत्रह्मविदः उद्गीथवाच्यपर्रह्मविदः सामोपासनाशीलाङ्च 
अगस्यप्रमुखाः अगस्त्यप्रभ्ृतयो मुनयः इत्यर्थः) वसन्ति तिष्ठन्ति । 

[ तथा हि,--छान्दोग्योपनिषत्‌ः-- ओमित्येतदक्षरसुदगीथमुपासीत ` “ओमित्ये- 
तदक्षरमुपासीत । ओमित्येतदक्षरं परमात्मनोऽभिधानं नेदिषम्‌ | तस्मिन्‌ हि प्रयुज्यमाने 
स प्रसीदति | प्रियनामग्रहण इव लोकः, इति भाष्यम्‌ । “ओमित्युद्गायति तस्योप- 
व्याख्यानम्‌?, इति च प्रोक्तोपनिषत्‌ ; ओमित्यारभ्य हि यस्मादुद्गायति अतः उद्गीथः 
ओङ्कारः इत्यर्थः | इति रीत्या परस्मिन्‌ त्रहाणि उद्गीथ दृष्टि कुर्वन्तः, ये अ ते, 
दहरविद्याया अपि उपलक्षणत्वात्‌ तद्विद्याजुपः वा इत्यर्थ तथा 1000002. 

` यदिद॒मसिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्वन्तराकाशः तस्मिन्‌ पदन्तस्तदन्वे- 
ह्‌ एर्द्‌ यीः विजिशोसितरप्रमी/ दृहि०न्सा अळिव हितत are 


४ 


सन्ति | तत्र तावत्‌ साम्नः आद्यः भामः प्रस्तोत्रा गेयः प्रस्तावनामा, : 


हे ( उत्तररामचशिक 

वनदेवता--यदा तावदन्येऽपि मुनयस्तमेव हि पुराणत्रहावादिन॑ प्रा 

समूघि ब्रह्मपारायणायोपासते । तत्कोऽयमार्यायाः प्रवासः ? 
आत्रया-तास्मन्हि महानध्ययनप्रत्यूह इत्येष दीर्षप्रवासो ऽङगीक्रतः | 
वनदेवता-कीहशः । 


आज्रया-झ-तत्र भगवतः कनापि देवताः शपण सवप्रकाराद्भुत स्तन्य. 
त्यागसात्रक वयास वतमानं दारकद्र्यमुपनीतम्‌ | तत्खलु न कवळ तस्य, आपि 
तु तरश्चासप्यन्तः करणानि तत्त्वान्युपस्नहयति । 


वनदवता--आपि तयानामसंज्ञानमस्ति ? 


आत्रेयी--तयेव किल देवतया तयो; कुशळवाविति नामनी च प्रभावश्वाः 
ख्यातः । 


उवता-कारहशः प्रभावः | 


आत्रया- तया; किल सरहस्यानि जम्भकास्त्राणि जन्मसिद्धानीति । 
वनदेवता--अहो नु भारिचत्रमेतत्‌ । 


उदगाना गेयः उदूगीथनामा, तृतीयो भागः प्रतिहन्र गेय; प्रतिहारनामा, चतुर्थो भाग 
पुनस्दूगात्रा गेयः उपद्रवनामा, पञ्चभि उगपद्गेयः निधननामा इति पञ्चविधः | 
गानारम्मकाले सबै: ऋत्विग्पि: भिलित्वा हुङ्कारकरणरूपो हिङ्कारः | ॐ एरक 
स्यां वेदानां प्रणवरूमः प्रथमावयवः | इति सेतावयवत्वमेतद्धि सप्रपञ्चमुक्त छान्दो गये | 
फाया पारूद्वत्वातू तथाऽभिधानं सङ्गच्छते इति 
क तन हि छान्दोग्ये उद्गीथोपासना बहुधा मपञ्चिता, “धृष्टो पञ्चविधं समोपा- 
सीत इत्यास्य “षीति स उद्गीथ?” उक्तम्‌, “तुषु पञ्चविधं सामोपासीत? 
इत्यारभ्य वा उद्गीथ” इत्युक्तम्‌ | ` पशुषु पञ्चविध सामोपासीत” इत्यारम्य “गाव! 
उद्गीथः” इत्युक्तम्‌ | प्रागेयु पञ्चवि य अर 
सदथः ` इस्त । इति नुधा उद्गी हिता । एवं हि हक उद्गीथः” 
रावः उद्गीथः” “आदित्य उद्गीथः ५ दिना नट ति ह राः उ 
विस्तरभयात्‌ सर्वशः नोदाह्ृताः | एप [ गम i बहुधा उ 
हि दण्डकारण्यवासिनः अगस्त्यप्रमुखा: ऋषय: सामगा; सरु ॥ एतेन तथाविधाः 
आसन्निति ज्ञायते ]? गन्रझोपासनशीलाः कर्मिणः 
निगमसान्तविद्या-जीवा०-. 
उपनिषद इत्यर्थः, तत्परतिपादितां तह्मविद्याम: i तेप्ामन्ता-चरमभागाः 
गहमेधिन्य: व्रहमवादिन्यश्चेति | तथा हि हारीत द्र ल द्विविधाः स्रियोऽनुश्रूयन्ते; 
बध्वदच; तत्र त्रझवादिनीनामुपनयनमग्नीन्धने राच्यं स्रिय ब्रह्मवादिन्यः सद्योः 
kr यमोऽपि-“पुराकव्येषु नारीणां मोझीवन्धनमिष्यने चे भैक्षचर्या”? इति | 
_ ०८ हुनु बिजन अछामका ऽ मछ ध Ue 
दाल गम्यते | 
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बनदेवता--जव भला दूसरे मुनि भी उसी पुरातन ब्रह्मवादी प्राचेतस ( बाल्मीकि ) 
ऋषि की ब्रहापारायण ( बेदान्तविद्या के अध्ययन ) के लिए उपासना करते हैं तो 
आर्या का यह कौन ( क्यों ) देंशान्तरागमन दै ! 

आत्रेयी--वहाँ अध्ययन बहुत बड़ी बाधा दै इसीलिए यह दीर्घप्रवास ( देशान्तरा- 
गमन ) खीकार किया है। 

बनदेवता--( वह ) केसा | 

आत्रेयी--उस भगवान्‌ वाल्मीकि के पास किसी देवताविशेष ने, सभी प्रकार से 
अद्भुत, ( जिस अवस्था मे ) माता का दूध छोड़ा है उसी अवस्था के शिशु युगल 
ला दिया दै | निश्चय ही, न केवळ ऋषि का ही अपितु पशुपक्षियों के अन्तःकरण-रूप 
तत्व ( हृदय ) को वह ( शिद्युयुगळ की उपस्थिति ) स्नेहवन्धन में आबद्ध कर 
देता है | 

वनदेवता--क्या उनके नाम का ज्ञान दै? 

आत्रेयी - उसी देवता ने उन दोनों का कुश और ळव ये नाम ओर प्रभाव 
बतलाये हैं | 

वनदेवता--केसा प्रभाव १ 

आत्रेयी- रहस्य के साथ ( मन्त्र सहित ) जुम्मकास्र उन दोनों को जन्म से ही 
सिद्ध हैं | 

वनदेवता--अहो, निश्चय ही, यह आइचर्य है । 


नसिंहतापनीयश्रुतिस्तु इत्थमेवाह, तथा हि, सावित्री प्रणन॑ यजुर्ठक्ष्मी खरग 
योर्नेच्छाँत” इति निवन्धकृतामभिमतं व्याख्यानन्तु गहिणीविषयकमेव, न तु ब्रह्मवादिनी- 
परमवधेयम्‌ | अतः आत्रेय्या, परमत्रहावादिन्याः वेदाध्ययनं न विरुध्यते इति 
बोध्यम्‌ ] |! 

इन्द्रवज्जा उम्‌ ॥२॥ 

वी०--यदा तावदिति । पुराणश्चासौ ब्रह्मवादी चेति विग्रहः | ब्रह्म परमात्मान 
वेदान्या बदतीति णिनिः | पुराणसे प्राचेतसमिति हेतुकथनम्‌ | त्रहझपारायणाय वेदान्त- 
विद्याध्ययनाय | पारायणं नाम आदित आरभ्यान्तादविच्छेदेनाष्ययनसुपासते । तदिति | 
प्रवासो देशान्तरगमनम्‌ ॥ 

बी०--तस्मिन्निति | प्रत्यूहः विष्नः | के 

वी०- स्तन्यत्यागमात्रं यस्मिन्निति ब्रीहिः कप्प्रययः | दारकबय शिश । 
तदिति| तस्पति | तस्य वाल्मीकेः तिरश्चामपि म्गगाणामप्यन्तः करणानि हृदय- 
- रुपाणि तत्त्वानि पदार्थानुपस्नेहरयति संनिधानीकरोति । 

र बीपी] जाम भिलापकशब्दस्थ संज्ञानं संकेतसम्बन्धकरणम्‌ || 


CxO. Prof. astri Collection. त itiz तिमि ta eGangotri Gyaan Kosha 
०--तयोरिति । जन्मसिदवानि जन्मना सती ने वैति 


९९७ [ उत्तररामचरिक 
आत्रेयी--तौ च भगवता वाल्मीकिना घात्रीकमेतः परिगृह्य पोषित 
रक्षितो च । निष्ृत्तचौलकर्मणोस्तयोख्रयीवर्जमितरास्िस्रो विद्याः सावधानेन 
परिनिष्ठापिताः । तदनंतरं भगवतेकादशे बः क्षात्रेण कस्पेनोपनीय त्रयीविद्या 
हन सध्यापितौ । न त्वेताभ्यामतिदीपिप्रज्ञाभ्यामस्मदाऱेः सहाध्ययनयोगोऽश्षि। 
यतः । 

वितरति गुरः प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे 

न ठु खलु तयोज्ञांने शक्ति करोत्यपहन्ति वा । 
भवति हि पुनभूयान्मेदः फळं प्रति तद्यथा 

प्रभवति शुचिर्विम्वम्राहे मणिर मृदादयः || ४ || 


कम आक चेति । धात्रीकर्मत उपमातृव्यापारेण । पोपितौ क्षीरादिना वर्धितो 
रक्षितौ । पिपीलिकादिम्य इति भावः | नत्त । निवृत्तं निष्पन्नम्‌ । अयीवर्ज वर्जयिला 
अङ्गान्यपीति शेपः । इतराः | 'आयुर्वेदोधनुरे दस्तथा गान्धर्वनामकः? इत्युक्ता इत्यर्थः | 
सावधानेन । वास्मीकिनेति शोषः | परिनशपिताः सम्यङ्निष्पादिताः | तदनन्दरमिति। 
एकादशानां पूरणं एकाद्राम्‌ तस्य पूरणे-- इत डट्‌ प्रत्ययः | गर्भात्‌ गर्भवर्षात्‌ 
एकादशं गर्भेकादरा त।सनननित्यर्थः | गभकादशेषु राजन्यम्‌? इति स्मृतेः | कहप्यतेऽ- 
नुषीयतेऽनेनेति कल्प: | अनुठ्ठानपरिपाटीप्रकाशक ग्रन्थः । न त्वेतार्भ्यामात | दीघि 
प्रतिमा । प्रज्ञा ज्ञानं उक्तार्थप्रहणम्‌ | 


डिप्पणी--निरृत्तचौलकर्मणो: आनन्द नो इसका पाठ धृत्तचोडकर्मणोः ° दिया 
है | इसकी व्याख्या इस प्रकार दी है 

प््स्के मं हित नो चोडं टि 
कर्मणोरित्यर्थः सतोः, [ चूडा प्रयोजनमस्य 


ते इति चूडाराब्दात्‌ अण? चूडाकरणरूपः 
संस्का रविशेपः | तत्कालमाह बचिः Fs, 


तृतीये पञ्चमेऽन्दे वा स्वकुलाचारतो हितम्‌ | 
® शिग्रूना यत्नेन स्वग्होक्तविधानत; | 


आधानतो जन्मतो वास 
गुहरपि,-- “व्तीयेञ्न्दे शिशोर्गम ज्जिन्मतो वा विषः | 

पश्चमे सत्तमे वापि स्त्रिया: पुंसोऽथवा समम्‌ || इति | 
तृतीयान्दे चूडाकरणसंस्कारसंस्कृतौ, खखकुळाचा हां त्य ववी 
शिखावर्जयित्वा स्वग्रहोक्तविधिना शिरो वापन य र य 

a $ Ce चूडाकरणसंस्कार; अभिधीयते ] | 
उपनीय--जीवा-- उपनयनसंस्कारेण संस्क्रत्य दा 

न | गर्भादेकादशे राज्ञो गम: ब. 
वी ०--वितरतीति | तयोः प्राजजडयो: जञाने करोति है | पु | 
, जडस्य ज्ञाने अकति शङग२० ए लाचे अ 
ह Fn आओ Collector REE ® "पडा शक्ति न जाशयति । 


० > पि लि 
4200 हि &.4 


हि Na 
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आत्रेयी भगवान्‌. वाल्मीकि ने ( स्वयं ) धायी का कर्म स्वीकार करके उन 
दोनों का पोषण किया है ओर (उन दोनों की ) रक्षा की दै । सम्पादित कर दिया 
गया है चूड़ाकर्म जिनका ऐसे उन दोनों को, वेदों को छोड़कर अन्य तीनों ( आन्वी 
क्षकी, वात्ता दण्डनीत अथवा आयुवद, धनुन द आर गान्धव ) विद्याएँ सावधानी से 
पढ़ा दी गयी हैं | उसके बाद भगवान्‌ ( वाल्मीकि ) ने ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रियविधि 
से, यज्ञोपवीत करके वेद भी पढ़ा दिये ह । अत्यन्त प्रकाशमय प्रज्ञावाले इन दोनों के 

एथ हम लोगों के अध्ययन का संयोग नहीं वेठ पाता है | 

गुरु जिस प्रकार प्रतिभासम्पन्न को विद्या देता है उसी प्रकार जड़ को (भी), 
निश्‍चय ही ( यद्यपि ) उन दोनों के ( प्राज्ञ आर जड़ के ) ज्ञान में न तो शक्ति का 
सञ्चार करता है और न ही ( शक्ति का ) नाश करता दै तथापि फळ के प्रत महन्‌ 
भेद होता है । अतः जैसे स्वच्छ्मणि बिम्बग्रहण में समर्थ होता है वेसे ही मिट्टी आदि 
नहीं ( होते हैं ) ॥ 
विम्बग्राहे प्रतिबिम्बज्ञानोत्पादने मणिः वज्रं रत्नसामान्यं वा | मृदादयः | आदिपदात्‌ 
वृक्षपाषाणलोष्टग्रहणम्‌ || ४॥॥ 

अन्वय--गुरुः यथा एव प्राज्ञे विद्यां वितरति तथा जडे, न ठु खछु तयोः ज्ञाने 
शक्ति करोति अपहन्ति वा । पुनः फळं प्रति हि भूयान्‌ भेदः भवात तद्‌ यथा छि 
मणिः बिम्बग्राहे प्रभवति, न ( तथा ) मृदादयः ॥४॥ 

रिप्पणीः--म्ृदादयः--जीवानन्द ने 'मृदां चयः, पाठ दिया इसकी व्याख्या 
इस प्रकार मृदां मृत्तिकानां चयः स्तूपः न प्रमवतीत्यथः | सप्यपिं समानं सवन 
गुरोरुपदेशे अन्तेसदां खस्वधियः तेकषण्यातेदण्यादिवशात्‌ फलवप्रम्य दृस्यते; तत्र तु शुरो 
नापराध इति भावः । [ अत्र भेदभवनं शुचिमणिरिवाँत साम्यावगमात्‌ यथाइाब्दोपानाच्च 
श्रौती उपमा । परन्तु एकवाक्यगतसाह्यप्रतीतो उपमा, साढस्यस्य भिन्नवाक्यगतत्त 
तु इष्टान्त एव इति नवीनानां मतम्‌ । “जुचिर्मणिविम्बोदय़ाहे इव प्राज्ञ एव उपदेशग्रददणे 
प्रभवति मृदां चय इव जडो न प्रभवति” इति तपदन उपमेयावगमा देक वाक्यगतत्वात्‌ 
उपमा स्यात्‌ , अन्यथा तु दृष्टान्तः | दण्डिमते ष्टान्तताख्योऽलङ्कास्मेदो नास्ति । तत्रेतवु- 
प्रतिवस्तूपमाख्य उपमाभेदो ऽङ्ग क्रियते | ~= साम्य वाच्यमवेधम्य वाक्यैक्ये उपमा 
इति लक्षयता दर्पणकृता तन्मतं नाङ्गीकृतमिति नव्यभते उपमाप्रतिवस्तूपमय। विविक्तः 
विष्रयतया स्फुटैव | यथासंख्यञ्चानयोः प्राशजडयोः अन्वयबाधात यथासंख्यालङ्कारः, 
तथा “विद्यां ददाति” “शक्ति नापहन्ति” “मणिः प्रभवति? सुदा चयो न” इति 
अन्यव्यपोहनात्‌ झाब्दीपरिसंख्यालङ्कारश्च; इत्येषां याेक्षत्वेन सङ्करः । “न ह्येताभ्यामतिः 
प्रदीपप्रज्ञाम्यामस्मदापेः सहाध्ययनयोगोऽस्ति। यतः” इत्यत्र गद्यांरे “पयतः? इत्यनेन 
कारणतया पद्यप्रतिपाद्यार्थस्यावबो धनादप्रस्तुतप्रशंसाया; नास्त्यत्रावसर: । गद्यांशे 
सये, फा सहलेनाडी कत (साहले दित्यवधेयम्‌ ] । हरिणीइतस्‌ | 
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ह नसमरसळा गः पडवेदेः हयैः हरिणी मता इति ॥४॥ 
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वनदेवता--अयमध्ययनप्रत्यूहूः । 
आत्रेयी--अन्यञ्च । 
वनदेवता--अथापरः कः ? 


आत्रेयी--अथ स ब्रह्मर्षिरेकदा साध्यंदिनसवनाय नदीं तमसामजुप्रपन्न; 
तत्र युग्मचारिणोः कोखयोरेकं व्याधेन बध्यमानं ददशै । आकर्मिकप्रत्यव. 
भासां देवी वाचमानुष्टुभेन छन्द्सा परिणतामभ्युदैरयत्‌ । 

मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यक्कोञ्चमिथुनादेकमवधी; ० कबधी काममोहितम्‌ ॥ ५॥ 
| वी०--माध्यंदिनसवनाय मध्यंदिनसम्बन्धिकर्मणे । अचुपपन्न; प्रातः | तत्रेति। 
। युग्म द्वन्द्व यथा तथा चरत इति युग्मचारिणों तयोः क्रौञ्चयोः पक्षिविदोष्रयोः व्याधेन 
| पुलिन्देन । ददश अपञ्यत्‌ | आकस्मिकप्रत्यवभासां निहेतुकाविर्भावाम्‌ | आनुष्टुभेन 
| छन्दसा । स्वार्थकोडणूप्रत्यय: | 


मित सवनं च सा? (अम० २.७. ४७) 
सेमनिर्दलनेऽपि च' इति मेदिनी दिया 
का निकालना होते हैं । छान्दोग्य 


डित तीन सवनो का उल्लेख है-“ब्रह्मवादिनो बदन्ति यदू 
वसूनां पातःसबनम्‌, , रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनं, आदित्यानां च विद्वेष देवानां तृतीय 
सवनम्‌' ( २. १४, १ )1 


र दु _अजुष्ुभेन छन्दसा परिणताम्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द में आठ- 
३, र 1 ग होते है। प्रत्येक चरण में पाँचवाँ लघु तथा छटा गुरु होता 
2 इस अनए च्छन्दः के अ नेक _ ९ ड fe) | 

- क OR, भारतीय झास्रकारों की परम्परा से 
से यह ज्ञात होता है कि वाल्मीकि ऋषि के पहले ल 


८. के पहले लौकिक संस्कृत में पद्यों की रचना 
नही होती रही । व्याध द्वारा क्रोजपक्षी क. वघरुपी पक 
हृदय द्रवित हो उठा और 


एकाएक उना भर कर्म को देखकर ऋषि का सरल 
एक उनके शोकारि वाणी रसमी अ नु प छन्द में 

जा पश इसी अनुष्टुप्‌ छन 
द्ध हो गयी ओर उनके सुख से विना प्रयत्न और क ककन १ 
निकल पड़ा । इसे ही बह क रण के 'मा निपाद०? इत्यादि 
निकल पड़ा | इसे ही कालिदास ने निषाद्‌विद्ाण डजदर्ानोत्थः ब्लैक व 
रोकः” ( रघु० १ ५.१७) कहा और आनन्दवर्धन ने भी नोज र A शोकः 
इल्ोकत्वमागत: ( १. ५ ) कहा है| दन्द्रवियोगोत्थ; इ 

वी०--मानिषादेति | प्रतिष्ठा तु अम गम; इति 

र टु * रति पद्चनुप्रय £ जाते 

एन च मास्योंगेड्डागमनिषेध उपपद्यते | अमेत्यस्य बापत नोभयम्‌ | 
विग्रह; । एवं च अलक्ष्मीकेति निषाद प्रति र्ते । अत विद्यते मा लक्ष्मी: यस्येति 
चधजनितप्रीत्यतिशयेन मानिषादेति समीक बप्रतिपादनमू | +¬ “गमत प्रति रावण- 
निषीदत्यस्मिन्निति | a मानिप्रादः | वाहुलकादधिकरणे घञ्‌ | हरे झ्या द” 
= शब्देन अडागमसमर्थनं ठु क्लिष्टम्‌ | प्रतिशं आस्पदम | पाले य संबुद्धि; निपेधार्थमा- 
. भगवत्पक्षे अगमः प्राप्तवानिति | समा; ससह Ra 

Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digi हि हि) देतीया गया. ॥५॥ 
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वनदेवता--अच्छा, यह अध्ययन में विघ्न है | 

आत्रेयी--और भी है | 

बी०--अथैति प्रश्ने | 

वनदेवता--दुसरा क्रोन है | 

आत्रेयी--इसके वाद, कभी वह ब्रह्मर्ष मध्याहकालीन स्नान करने के लिए 
तमसा नाम की नदी गये । वहाँ जोड़े के रूप में विचरण करनेवाले क्रौञ्चपक्षियाँ में से, 
व्याध के द्वारा मारा जाता हुआ एक को देखा। अकारण प्रत्यवभासित होनेवाली 
अनुष्टुप्‌ छन्द में परिणत वाणी देवी को कहा ( वाणी देवी का उच्चारण किया ) | 

हे निषाद ( व्याध ) तुम अनन्त वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, क्योंकि (तूने ) 
क्रौद्धपक्षियों के जोड़े में से काममोहिंत एक को मार डाळा है ॥५॥ 


अन्वय--( हे ) निषाद, त्वम्‌ शाइवतीः समाः प्रतिष्ठा मा अगमः, यत्‌ क्रौद्वमि- 
थुनात्‌ काममोहितम्‌ एकम्‌ अवधीः ॥५॥ 
टिप्पणी--'मा निषाद०? इस पद्य के अर्थ वीरराघव ने अत्यन्त संकेतात्मक दिवा 
है जिन्हें समझने में छात्रों को कठिनाई होने की सम्भावना दै अतः जीवानन्द की 
टीका को सुबोध समझकर नीचे दिया जा रहा है | 
यदूवा, --इळोको्यं रामायणस्य वीजभूतत्वेन व्याख्यायते | तथा हवि, 
मा लक्ष्मीः निषीदति अस्मिन्निति घञ्‌ | मानिषाद ! लक्ष्मीपते | राम | भगवतः रामस्य 
विष्णोरंशभूतत्वात्‌ सीतायाङच लक्ष्मीरूपत्वादिति भावः | यत्‌ यस्मात्‌ त्वं क्रौञ्जमिथु- 
नात्‌ मन्दोदरीरावणरूपात्‌ राक्षसद्वन्द्रात्‌ काममोहितम्‌ एकं रावणम्‌ अवधीः हतवानसि, 
तस्मात्‌ शाश्वती: समाः वत्सरान्‌ यावत्संसारभिति भावः प्रतिष्ठां नित्यसुखाभिव्यक्तिः 
समयखण्डानन्द मित्यर्थः, अगमः लभस्व | [ “भाव्यर्थो भूतवदङ्गी क्रियते” इति न्यायात्‌ 
प्रार्थनायां छुङ्‌ ] | अथवा- है अनिपाद ! निपादसदृ ! ( साइश्यार्थे नञ्‌ , वन- 
वासित्वात्‌ निषादबन्युत्वाच रामस्य निषादतुल्यता ) । क्रीञ्चमिथुनात्‌ इत संकेतेन 
ताराबालिनोः सूचना । श्रातृपल्यां रुमायां रममाणत्वात्‌ तस्य काममोहितत्व वेदितव्यम्‌ | 
अपरञ्--नितरां सादयति ध्वंसपति लोकानिति निषादः रावणः, तत्सम्ब॒द्धों, हे 
निषाद | रावण ! यत्‌ यस्मात्‌ त्वं क्रौञ्चमिथुनात्‌ अस्मीभावाथात्‌ क्रुञ्चतेः पचाद्याच कुच 
ततः स्वार्थ अणप्रत्यमैयेन क्रौञ्चः इति सिद्धः, तयोमिथुनं तस्मात्‌ राज्यक्षववनवासादः 
ईन परं काश्य गतात्‌ स्त्रीपुंसयुगलात्‌ सीतारामरूपादित्यर्थः, एक काममोहितम्‌ 
पतिरतं स्रीजनं सीतामित्यर्थः, अवधीः हरणादिना बधतुल्यमतिर्घारदुःखं प्रापितवार्नांत 
पेसात्‌ त्वं शाश्वती; समाः प्रतिष्ठां खस्त्रीसाहित्येनेहलोकस्थितिमित्य५:, सा अगम 
न प्राप्नुहि, अचिरेण स्त्रिया वियुज्य म्रियस्वेति काव्यार्थः सूत्रितः | यथा भगवान, 
त रामभद्र; त्वया सीताविरहितः कृतः, सा च सती रामविनाङृता, तथा त्वमपि खभाग्यया 
११ मनस सा 5क्िदितब्सि तिरेको छ ऽति नी an Kosha 
अत्र करुणो रसः, आलम्बनविभावः क्रौञ्चः, तस्य च निषादकृतः वधे उददीन 
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[ उत्तररामचरित्‌ 
बनदेवता-आम्नायादन्यत्र नूतनच्छन्दसामवतारः । 
आत्रेयी -तेन हि पुनः समयेन तं भगवन्तमाविभूतशव्दभकाशमपिमुप- 
संगस्य भगवान्‌भूतभावनः पद्ययो निरवो चत्‌ ऋषे र प्रबुद्धोञ्सि वागात्मानि 
ब्रह्मणि । तदूत्रूहि रामचरितम्‌ । अव्याहतज्यातिराष ते चक्षुः प्रतिभातु। 
आद्यः कविरसि' इत्युक्त्वान्ताहतः । अथ स भगवान्प्राचेतसः प्रथमं मनुष्ये 
शात्द्त्रह्मणस्तादृरं विवतेमितिहासं रामायणं प्रणिनाय । 
वनदेवता हन्त पण्डितः संसारः । 
आत्रेयी-तस्मादेव हि ब्रवीमि तत्र महानध्ययनतप्रत्यूह्‌ इति । 
बनरेबता-युञ्यते । 
आत्रेयी- विश्रान्तास्थि भद्दे । संप्रत्यगस्त्याश्रमस्य पन्थानं त्रृहि । 
बनदेवता- इतः पञ्चवटीमनुप्रविइय गम्यतामनेन गोदावरीतीरेण । 
आत्रेयी _ [ सास्रम्‌। ] अप्येतत्तपोबनम्‌। अप्येषा पञ्चवटी । अपि 


सरिदियं गादाबरी । अप्ययं गिरिः प्र्बणः। अपि जनस्थानवनदेवता तं 
वासन्ती । 


विभावः, मह्पेराक्रन्दितञ्च अनुभावः, विषाद्‌चिन्ता दयङुच 


व्यभिचारिणः, एतैश्चायं 
रसः परिशेषत्वमगात्‌ इति | तथा हि ध्वनिकारः 


क्री वद्दन्द वियोगोत्थ शोकः इलोकत्वमागतः ॥?” 
विविधविशिष्टठवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चकरण; काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः सन्नि 
रजि री ~ ~ तखोज्चाक्रन्द त्य १ 
1. छा रि शोक एव रलाकतया परिणतः? ॥५॥ 
वी ०-आम्नायात्‌ वेदात्‌ | 
वी०--तेनेति तेन सम ळे ८ क. 
यद्वाभूतं सत्यम्‌ वल ८ "ल्न भूतेन प्रजा; भावयति उत्पादयतीति विग्रह! 
दामू म्‌, र्‌ ह तवा । भावना अध्यवसायः यस्येति बा | प्योनिः 
भगवन्नाभकमलजातः | अ पूर्वोक्त 0 
या मना भितभावनप्वप्रयुक्तपर्वशाङ्का निराकृता । प्रबुदधोऽसिं 
र प्रदृष्टानवानास । वागेव आत्मा यस्य तसम ङ्क 
| 
१ 


| “काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा | 
| 
| 
| 
| 
14 
| 


| प्रायक ब्रह्मत्वरूपणं ब्रह्मतत्त्ममेव शब्दरूपेण कक शब्दत्रह्मणि | वाचो वैपुल्याभिः 

| मेण भातीत्यर्थ इति > र्णा वा। 

गी अव्याहतज्योतिः कां आधे शोत कयटमतानुसारेण व 

॥ व्याइतज्योति:, अप्रतिहतप्रकाश आवै ऋः थि त द जानमिति | 
| फलितोऽथः । तत्सवं म्रसादेन विदितं ते भविष्यति? जन्यज्ञानं चक्षुः नेत्रं ज्ञान | 


कविरसीत्यक्तवा अनुय्द्य । अन्तितः परोक्षता ग i रामायणे द्रष्टव्यम्‌ | आर्थ | 
टिप्पणी--शब्दबह्मणः ताद्दा विवत्तम्‌- यह 


पुराणरूप रामायण को कहने की बात कही पन्द्रह के उस प्रकार के विवर्त) | 
होता दै और “अनादिनिधनं ब्रह्म गाब्दतस्व॑ दु ५ है| शब्दब्रह्म का अर्थ वेद भी | 
है. P'८ध $ "(व्यक्षिप्प००५९००)- मकन मनत | 
ज | लिया शब्द को ही ब्रह्म कहत 


द्वितीयोऽङ्कः ] 5 ऐश 


वनदेवता--वेदों से भिन्न छन्दो का यह सर्वथा नया अवतरण है ( निर्माण है)। 

आत्रेया--उसा समय पुनः प्रकाटेत शब्द ( ब्रह्म ) योतिवाले उस भगवान्‌ 
( वाल्मीकि ) ऋषि के पास, भूतभावन भगवान्‌ ब्रह्मा जाकर बोढे--ऋषि, शब्दतह्म 
के सम्बन्ध में ( आपको ) सर्वोत्कृष्ट ज्ञान हो गया है, इसलिए रामचरित कहिये। 
निर्वाध ज्योतिवाला ऋषि सम्बन्धी ( योगजन्य ) तुम्हारा यह नेत्र ( ज्ञान ) प्रकाशित 
हो ( गूढ विप्रयों को भी समझ ले ) | तुम आदि कवि हो, ऐसा कहकर अन्तर्धान 
हो गये। इसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकि ने सर्वप्रथम लोक में झाव्दव्रह्म के उस प्रकार 
के विवर्त पुराण रामायण की रचना की | 

वनदेवता--हर्ष है, ( सारा ) संसार पण्डित हो गया । 

आज्रेयी--इसीलिए कहती हूँ कि अध्ययन में महान्‌ बाधा है । 

वनदेवता--उपयुक्त (ही ) है 

आत्रेयी--कल्याणी, विश्राम कर चुकी | अब अगस्त्य मुनि के आश्रम का मार्ग 
बतलाइये | 

वनदेवता--इधर से पञ्चवटी होकर इस गोदावरी के किनारे से जाइये | 

आत्रेयी--[ अश्रु सहित | ] कया यह तपोवन है ? क्या यह पञ्चवटी दै १ क्या 
यह गोदावरी नदी दै ? क्या यह प्रवण पवित्र दै ? क्या तुम जनस्थान की वनदेवता 
वासन्ती हो ? 


हैं। जो भी हो, इसी शाव्दव्रह्म से जगत्‌ की प्रक्रिया मानी गयी है | वाक्यपदीयकार 
भर्तहरि ने इस प्रक्रिया को विवर्त भी कहा है और “शब्दस्य परिणामोऽयम्‌ इत्याम्ना- 
यविदो विदुः । छान्दोभ्य एव प्रथममेतद्विइवं व्यवर्तत’ || ( वाक्य प० १. १२० ) 
परिणाम भी । उपरि उद्धृत दोनों पद्मों मै क्रमशः “निवर्तते' और “न्यवर्तत? इस प्रकार 
पाठभेद भी मिलता है । वाक्यपदीयकार के इस निवर्त पद को देखकर सुतरां वेदा- 
न्तियों का विवर्त ही समझ लेने का प्रयत्न लोग करते हैं | वेदान्तियों का विवर्त जैसे 
रजु में सर्प का भ्रम और उनका विकार या परिणाम दूध से दही समझा जाता है | 
किन्तु शब्दत्रह्म का जो विवर्त है वह कुछ सांख्यो के विवर्त की भाँति दै। वेदान्तियों के 
विवर्तं की भाँति नहीं | दान्दव्रह्म से अर्थ भावरूप में जो विवर्त या परिणाम होता है 
उसमें 'अतत्त्वतः अन्यथाप्रथा? नहीं होती है अर्थात्‌ अयथार्थ अन्यथा ज्ञान ( भ्रम ) 
नहीं होता है, अपितु सभी विवतोँ में शब्दब्रह्म भी माळा के फूलों में खत की भाति 
अनुस्यूत ( अनुविद्ध ) रहता दै । उसका सर्वथा अपलाप नहीं होता है । इसी बात 


को भर्तृहरि ने 
न सोऽस प्रत्ययो लोके यः शब्दावुगमादते । 
| अनुविद्धमिवज्ञानं सर्वे शब्देन मापते ॥ 


( नयु प० १. १२३ ) 
ह Rrof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कहा है। 


११६ |, उत्तररामचरितम्‌ 


वनदेवता -तभरैव तत्सर्वम्‌ । 
आत्रेयी- हा बत्से जानकि । 
स एष ते वल्लभशाखिवर्गः 
प्रासङ्गिकीनां विषयः कथानाम्‌ । 
त्वां नामशेषामपि हृश्यमानः 
्र्यक्षृष्टामिव नः करोति॥ ६॥ 
बासन्ती-[ सभयम्‌ । स्वगतम्‌ । ] कथं नामशेपेत्याह्‌ । [ प्रकाशम्‌ । ] 
किमत्याहितं सीतादेव्याः ? 
आत्रेयी-न केवळमत्याहितम्‌ , सापवादमपि । ( कर्ण । ) एवमिति । 
वासन्ती-हा दारुणो देवनिघोतः । ( इति मूच्छेति । ] 
आत्रेयी-भद्रे, समाइवसिहि समाइवसिहि । 
वासन्ती -हा प्रियसखि, इंद्शस्ते निर्माणभागः हा रामभद्र । अथवा 
| अलं त्वया । आर्ये आत्रेयि, अथ तस्मादरण्यात्परित्यज्य नित्रृत्ते लक्ष्मणे 
| सीतायाः किं वृत्तमिति काचिदासीत्मवृत्तिः । 
आत्रेयी--नहि नहि । 
बासन्ती-कष्टम्‌। आर्यारुन्धतीवसिष्ठाधिष्ठितेषु नः कुलेषु जीवन्तीषु च 
वृद्धासु राज्ञीषु कथमिदं जातम्‌ ! 
आत्रेयी-क्रष्यखङगसत्रे गुरुजनस्तदासीत्‌ । संप्रति परिसमाप्तं द्वादशः 
SHEE सत्रम्‌ । ऋष्यशज्ञण डा संपूज्य विसर्जिता गुरवः । ततो भगवत्य- 
रुन्वती नाई वधूविरदितामयोऱ्या गच्छामीत्याह । तदेव राममादभिरज 
मा।दतम्‌। तदनुराथाद्भगवता वसिष्ठस्यापि श्रद्धा वाल्मीकिवनं गत्वा 
वत्स्याम इति । 
बासन्ती-अथ स रामभद्रः किमाचारः । 


| आत्रेयी-तेन राज्ञा राजक्रतुरश्रमेधः ्रक्रान्तः। ` / 
। न | वी०--स इति। स्मान हशः सङ्ग पर दयमानः दृष्टिविषयीभूतः प्रासङ्गिकीना । यस्ता जात 
१ दा प्रनप्रतिवचनरूपाणां वाक्यसन्दर्भाणां विप्रयः प्रतिपाद्य: वह्लभशा खिनां स्व 
वर्भितत्वात्‌ अत्यर्थप्रीतिविषयाणां उक्षाणां शाखिनामिति ००७6७ लीः 
तत्वाभिप्रायकम्‌ ॥ ६ | सा रस 
अन्वय-प्रासङ्किकीनां कथानां वि 


प्रयु; वल्लभञ्ाखिवर्गः इञ्यमार्गः 
नामशेषामपि त्यां नः प्रसक्षदशम्‌ इव करोति है १ ते वल्लमशाखिवर्गः दृद्यमान 
टिप्पणी -- जीवा ०--[ अत्र वार्‌ प्‌ 

ड नर [ अत्र वाच्या क्रियोयेक्षा करो ~ ति सम्भारवः 
नात |] । अत्र प्रथममुपेन्दवज्ाज्त्वात्‌ कीजिनाम उर पन तीवेति परात्मना, 
वी०--दैवनिर्घातः देवप्रहार: „अजातिः बृत्तम्‌' || ६ || 


(0. Prof. 3०३० रि RR तता eGangotri Gyaan Kosha 
>> ल्म्‌ | अथवेति जनवाविपधानस्यदु/श 


द्वितीयोऽङ्कः ] ११७ 


वनदेवता--वद सब उसी प्रकार हैं | ( जो कुछ कहती हो सब सत्य है | ) 

आत्रेयी-- हा, पुत्री जानकी | 

प्रसङ्ग प्रात्त कथाओं का विषय यह वही तेरे प्रिय वृक्षों का समुह, दिखायी देता 
हुआ नाममात्र से अवशिष्ट तुमको, हमारे लिए प्रत्यक्ष दिखायी देती हुई की तरह कर 
रहा है ॥ ६ 

वासन्ती--[ भय के साथ | स्वगत। ] नाममात्र से आवरिष्ट” केसे कहा ! 
[प्रकाश में ] सीता देवी का अमङ्गल हुआ ? 

आन्रेयी--केवल अमङ्गल ही नहीं हुआ, अपितु अपवाद के साथ अमङ्गल हुआ | 
[ कान में ] इस प्रकार | 

वासन्ती--अहह, निष्ठुर विधि का बज्र प्रहार है । 

आत्रेयी--कल्याणी, आश्वस्त हों, आश्वस्त हों । 

वासन्ती हाय प्रियसखी, तुम्हारी उत्पत्ति का ऐसा परिणाम हुआ ! हा रामभद्र | 
अथवा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं । आया. आत्रेयी, तदनन्दर, छोड़कर, उस वन से 
लक्ष्मण के लोंटने पर सीता का क्या हुआ, कुछ समाचार भिला ? 

आत्रेया--नहा नहा | 

वासन्ती-कष्ट है । आर्या अरुन्धती और वसिष्ठ आदि से अधिष्टित ( कर्तव्य 
आदि के उपदेशों द्वारा परिचालित ) हम लोगों के कुळ के रहते-रहते ओर बूढी 
रानियों के जीते-जीते यह केसे हो गया ? 

आत्रेयी -उस समय गुरुजन ऋष्यशृङ्ग के यज्ञ में थे। अब बारह वर्ष में होनेवाला 
वह यज्ञ समाप्त हो गया और श्रृष्यश्वुङ्ग से मलीमाँति पूजित होकर गुरुजन भेज दिये 
गये | उसके बाद भगवती अरुन्धती ने कहा कि वधूविहीन अयोध्या में में नहीं 
जाऊंगी | राम की माताओं ने भी उसी का अनुमोदन किया । उन लोगों के अनुरोध 
से, वाल्मीकि के तपोवन में जाकर वहीं बसूँगा । इस प्रकार का निश्चय भगवान्‌ वसिष्ठ 
का भी हुआ | 

वासन्ती -अव वह रामभद्र क्या करते हैं ? 

आत्रेयी--उस राजा ( राम ) ने यज्ञराज अश्वमेध प्रारम्भ किया है। 


कत्वादिति भावः | किं वृत्तमिति निष्पन्नमिति | प्रदृत्तिः वार्ता । आसीत | अभूत्‌ | 
किमिति काक्वा योजनीयम्‌ | 
बी०-संप्रति परिसमासमिति | इदमेवाभिसंधाय पूर्वाक्तव्याख्यानमिति न 
= विस्त॑व्यम्‌ | वधूविरहिता स्नुघाविरहिताम्‌ | तदन्विती तदनुरोधात्‌ तदनुसरणात्‌ । श्रद्धा 
टु हि | 
वी०--यथेति | किमाचारः कीदृव्यापारवात्‌ || 
_ यन बि रही पिर र सिमा 


परनिपातः || 


११८ - [ उत्तररामचरितम्‌ 


यथाशास्त्रं रक्षितारः। तेषामधिष्ठाता लक्ष्मणात्मजञ्चन्द्रकेतुदेत्त दिन्यास्त्र 
संप्रदायस्चतुरङ्गसाधनान्वितोऽनुप्रतिहतः । 


जीवामि । 


्रह्मण्यसुद्घोषितम्‌ । ततो न राजापचारमन्तरेण प्रजानामकालमृत्युः 
० ७ ४०. [aS १०५ 
त्यात्मदोषं निरूपयति करुणामये रामभद्रे सहसैवाशरीरिणी वागुदचरत्‌-- 


स्वाभाविकम्‌ | कठोरत्वं तु मूर्खलोकानुसरणार्थत्वादागन्तुकमिति प्रतिक्ठतिकरणादवग- 
म्यत इति | न च 'यस्य भार्या बिदूर 


च तस्याः प्रतिकृतौ क्रिया |? 
वाच्यम्‌ | तस्य परिणयान्तराशक्तनिरवकाशक्रिया 
स्वात्‌ परिणयान्तरशक्तत्वात्‌ | किंच सीतासरृञ 
विचारसाध्यत्वात्‌ “को हि विज्ञातुमईति’ 


2 इति तज्ज्ञ दुर्लमेत्युक्तम्‌ | 
अत्राथान्तरन्यासाळकारः ॥७॥ tr ioe | 
अन्वय्--वज्रादणि कठोराणि, कु मा 
न्न कु || गक 0. Sie 
विज्ञाठमईति ॥७॥ * उंडभादपि मृदूनि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि 
टिप्पणी -- जीवा-- 


[अत्र एक 
उ जा ह सिन्‌ धर्मिणि लोकोत्तरचेतसि अन्योत्यविरद्यो 
रामभद्ररूपविशेप्रस्य प्रतीते; 
रामभद्ररूपवस्ठुनः समर्थनात्‌ अर्थान्तर 


- 00-0.2105ककउेग्र सघन उणी एकः ला 3 सक /बिज्लाय त 
भगवति रामभद्रे वासन्माः कियदरचिरजायत स्त्थन्तरं परिण्हीतमिति निश्चि 


वासन्ती -अहह धिक | परिणीतमपि ? 
आत्रेयी--शान्तम्‌ । नहि नहि । 
बासन्ती-का तहिं यज्ञे सहध्मेचारिंणी । 
आत्रेयी हिरण्मयी सीताप्रतिकृतिग्रेहिणीकृता । 
वासन्ती-हन्त भो: 
वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहति।। ७ ॥ 
आत्रेयी--विसृष्टरच वामदेवांनुमन्त्रितो मेध्याइवः | प्रक्लप्तारच तस्य 


बासन्ती-[ सहषकोतुकास्रम्‌ । ] कुमारळक्ष्मणस्यापि पुत्र इति मातर्‌, 


आत्रेयी अत्रान्तरे ब्राह्मणेन मृतं पुत्रमुरिक्षष्य राजद्वारे सोरस्ताडम- 


वी०--सीतेति | सीतायाः प्रतिकृतिः प्रतिमा | ग्रहिणीकृता धर्मपत्नीकृता ॥ 
वी०--वज्रादपीति | अयमाशयः--निदोंघ्ायां सीतायां रामह॒दयस्य मृदुत्वमेव 


स्था यदि सा दूषितापि वा | अनिच्छुः प्रतिकूला 
इति सरणात्‌ | प्रतिकृतिकरणं मृदुत्वानुपपादकमिति 


याविषयत्वात्‌ | अइवमेधादेः सावकार 
शप्रतिमाकरणं मृदुत्वापादकमेव । एतादृशः 


पमालङ्कारः | अपि 


अप्रस्तुतप्रश् चाप्रस्तुतातू सामान्या प्रस्तुतस्थ | 
शंसा, अपि त्‌ त्‌ र 


ख्यासा ५, २ तराडगतेन सामान्येन विशेष 
अत्र आर्धहयमेथं रामभद्रमाकण्य धम कार: इत्येपामङ्गाङ्गिभावेनावखितेः सङ्करः | 


१ अथ हिरणयी ५१-० यी | 
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वासन्ती--आह धिक्कार है | क्या विवाह भी कर लिया । 
आत्रेयी--( पाप ) शान्त हो । नहीं नहीं । 
बासम्ती--तो यज्ञ में सदृधर्मिणी कोन है ? 


आत्रेयी--सोने की वनी हुई सीता की मूर्ति ही गहिणी बनायी गयी है । 
| 


~ 
— 


वासन्ती-- हे, कष्ट है 


MU? ७, 


बज्न से भी कठोर फूलों से भी कोमल अलौकिक ( महापुरुषों ) के हृदया को 
भला कौन जानने में समर्थ हो सकता दै ? ॥७॥ 

आत्रेयी --वामदेव से अनुज्ञात यज्ञ का अश्‍व छोड़ा गया है। शास्त्र के अनुसार 
उसके रक्षक भी तैयार हैं । उन लोगों का नियमन करनेवाला, चार अङ्कं ( हस्ति, 
अश्च, रथ तथा पैदल ) वाली सेना से सुसज्जित, दिव्यास्त्र के सम्प्रदाय ( गुरुपरम्परा 
से दिव्यास्रं के प्रहार आदि उपदेश ) का ज्ञाता लक्ष्मण का पुत्र चन्दकेतु पीछे-पीछे 
भेजा गया है | 

वासन्ती--( हर्ष और कौतुक के आँसुओं के साथ ) कुमार लक्ष्मण का भी पुत्र 
है इससे, हे माँ, में ( पुनः ) जी रही हूँ । 

आत्रेयी--इसी बीच एक व्राह्मण ने मरे हुए पुत्र को राजद्वार पर फेंककर छाती 
पीट-पीटकर ब्राह्मण पर विपत्ति आयी है? ऐसी घोषणा की । उसके बाद, राजा के 
असत्‌ आचरण के बिना प्रजाओं में अकाल मृत्यु नहीं हों सकती, इस प्रकार करुणामय 
रामभद्र के अपने ही दोष का निरूपण करते समय ही सहसा अकाशवाणी हुई-- 


सहधर्मचारिणी विदित्वा तस्य एवं रामभद्रे तथाभूतायाः अरतेः उपशमोडभूत इत्ययं 
“वज्रादपि कठोराणि” इत्यादिसन्दर्भः अरत्युपशमनात्मकः प्रतिमुखाङ्गभूतः शम एवेति 
दशरूपकम्‌ । दर्पणङ्कन्मते तु एप रागजकत्वेन विशेष्रवचनतया पुष्पनामक प्रतिमुखाङ्ग 
वेदितव्यम्‌ । “पुष्पं विशेषवचनं मतम्‌ इति वचनम्‌ | केचितु दषस तापन 
नामैतत्‌ प्रतिमुखाज्ञमिति व्याचक्षते | “उपायादर्शनं यत्तु तापनं नाम तद्त्‌ इति 
दर्षणलक्षणात्‌ । एतस्यैव “शम:” इति नामान्तरं वदन्ति च ]। पथ्यावक्त्रं उत्तम ॥७॥ 

वो०--वामदेवेन अनुमन्त्रितः अनुज्ञातः | बसिष्ठासंनिधानादिति भावः । मेध्याश्वः 
यञ्चीयाश्च; । प्रवा इति | यथाझास्त्रं शात्रोक्तन्यायेन | तेषामिति “चतुःशता रक्षन्ति 
यज्ञस्याधातये” इत्या दिश्रुतिमनुस्ल्घय अधिष्ठाता नियामकः अनुप्रहितः | 

रिप्पणी-_जीवा०.--॥ “विसुष्ठश्च वामदेवानुमन्त्रित”” इत्याद्यारम्य जनस्थान 
एव तपशचरति” इत्यनेन सन्दर्भेणात्र ब्रह्मक्षत्रशूद्रादिवर्णानां मेलनात्‌ वर्णसहारनामक 
हि वेदितव्यम-- “चादुर्वण्मोपगमनं वर्णसंहार इष्यते” इति दर्षणोक्तेः | । 

वी०- अत्रान्तर इति | अब्रहप्यमिति वचनम्‌। उद्धोषितं उच्चैरुच्चारितम्‌ | 
ताडका पे बट थक लक 
्पानुकम्ाग्रचुरे | उदचरत्‌ उद्गतवती । 


१२० 


[ उत्तरामचरित 
न ¦ प्रथिव्यां तप्यते तपः । 
शस्यूको नाम वृषलः प्रांथठ ॥ 
त >>, * त्व र्ज गीव > 
शीषेच्छेचः स ते राम तं हत्वा जीवय द्विजम्‌ । । ८। | 
इत्युपश्रुत्य कुपाणपाणि; पुष्पकमधिरुद्य सवा दिशो विदिशश्च शुटरताप- 
सान्वेषणाय जगत्पतिः संचारं समारव्धवानू । 
(> च > > धूर शु Tc ज 
वासन्ती--शम्बूको नामाधोमुखो धूमपः शृद्रो5स्मिन्नेव जनस्थाने तप 
रति । अपि नास रामभद्रः पुनरिदं वनमलंकुयोत्‌ । 
[oS ` 
आत्रेयी- भत्रे, गम्यतेऽधुना । 
(01 १ ञ्च ४9 
वासन्ती--आयैं आत्रेय, एवमस्तु । कठोरश्च दिवसः । 
~ अ ७ [a 
कण्डूळट्विपगण्डपिण्डकषणाकम्पेन संपातिभि- 
oS च्छ क ~ 
धेमेस्रंसितवन्धनैश्च कुसुमैरचेन्ति गोदावरीम्‌ । 
छायापस्किरमाणविषिकिरमुखव्याक्ृष्टकीटत्वचः 
2 
कूजत्कान्तकपातङुक्कुट कुछाः कूळे कुछायदुमाः ॥९॥ 
वी०--शाम्बूक इति | तपः तप्यते तपरचरति | “तप ऐश्वर्य वा! इति तङ्‌ | दिवा- 
दित्वात्‌ श्यन्‌ | रीर्पच्छे्ः 'शिरछेदाद्त्चः इति यत्रत्यः | ।८॥ 
अन्वय- शम्बूक नाम वृषलः पृथिव्यां तपः तप्य 
तं इत्वा द्विजं जीवय ॥८॥ 
वी०--दिशः प्राच्यादय:, विदिशः आग्नेय्यादयः ॥ 
वी०--अपिनामेतिं अलंकुर्यादित्यनेनान्वयः । संभावनायामपि शब्द: | 
31०9-केष्ट्रटेति | कण्डूलानां कष्डूमतां द्विपगण्डपिण्डानां पिण्डकारगजकपोळानां 
ठाना या आकमेन अयर्थचल्नेन संपतन्तीति संपातिनः तथाविधः | धमेण 
तक संसितवन्धनै; शिथिलितत्र्तेः छायायां अनातपे | अपस्किरमाणाः भक्षार्थं 
चञ्च्व मृ स्वन्तः (NES - , 
ल लर  किरतेपजीविकाकुलायकरणेप्विति वाच्यम्‌' । 'आपच्च- 
'पाच्टकुनिष्वालेखने इति सूत्राभ्यां तङसशै था St 1 
ह अमा ह पर ~ गी तडं | तथाविधानां विष्किराणाम्‌ वायसादीनां 
TSE SR विग्रह; | कपोताः पारावताः कुक्कुटाः चरणायुधाश्र 
ते कूजन्तः कलान्ताश्च येष्विति विग्रह; | कुळे उकड । 
वि ममा र ५ केळे | तीरवर्तिन इत्यर्थ; | कुलायद्रुमाः 
परलिनाडयुक्तद्रुमा; स्वकुसुमेः गोदावरी अर्चन्ति तइति (सबन्धः अत्र क्षय ना 
वैदिकशिरोमणीनां गृहमेधिनां अः इति सबन्धः | अत्र व्रृक्षवणंनय 
र माहान प्रतीयते कया दि वोध 
द्रव्याणां दुर्हशास्त्रार्थसंदेहनि्णयाथमुपसने, के. त! दिल 
भूमिपतिभिः समर्पितं प्रतीयते | घर यनेन पड्तोपदेशनिद्वतसंदायतया संतु 
नित्गत्तकामलोमादितया द्रव्याणां तेषां “पाये कर्मभिः पक्वे’ इति 


देबताराध 
माणेत्यनेन तेपां गदेषु अतियः पतया पतिहतपदानं प्रतीयते । छायापस्किरः 
त्यनेन तेपां मध्याहूनकाळप्रयुक्त 


यान झल इति प्रतीयते । कूजललान्ते- 


श्रान्तियु्तनाना वळा 
प्रतीयते | कुळायेत्यनेन तेपाः मनेक .  गगाखाध्येतनानावट्समाजपौप्कल्यं 


>स्रवककुसुमपतबश्वज गोशते UR NM ॥ 
Eo के शी च गम्या वाचकदाव्दप्रयोगाः | 


ते | (हे) राम, स ते शीर्षदछेदः 


| 


RRS <> के 


द्वितीयोऽङ्कः ] त 


> 


शम्बूक नाम का झर प्रथिवी पर तपस्या कर रहा है । हे राम, तुम्हारे द्वारा 
उसका दिर काट देना चाहिए | उसको मारकर ब्राह्मण को जिलाओ ॥८॥ 

ऐसा सुनकर कृपाणपाणि पुष्मकविमान पर चढ़कर जगयति ने सभी दिशाओं 
और विदिश्वाओं में शूद्र तपस्वी को खोजने के लिए संचरण प्रारम्भ कर दिया | 

बासन्ती--शाम्बूक नामवाला शूद्र अधोमुख ( वृक्ष की शाखाओं में पेर बाँधकर 
शिर नीचे करके यज्ञीय धूमपान मात्र करके रहता था ) धूमपान करनेवाळा इसी 
जनस्थान में तपस्या करता है । सम्भव है, रामभद्र पुनः इस वन को अल्कृत करें | 

आत्रेयी--कल्याणी, अब जा रही हूँ । 

वासन्ती-- आर्या आत्रेयी, ऐसा ही हो । दिन कड़ा हुआ है | 

छाया में भक्ष्य के लिए ( चोंच तथा नखों से ) किरोंदते हुए, पक्षियों के सखा 
से खचकर निकाले गये हैं कीड़े जिनसे ऐसी छाळोंवाले, कूजते हुए ( गर्मी के 
कारण तथा ) क्लान्त कबूतर और सुगो के समूहवाळे, तट पर, घोंसलेवाले वृक्ष; 


खुजढीवाले हाथियों के पिण्डाकार कपोळ के खुजलाने से उत्पन्न कम्प के कारण 
गिरनेवाले, धूप के कारण ढीली गाँठोंवाले, अपने फूलों से गोदावरी की पूजा करते 
हैं ||९|| 


1.1, मनन 
भावात्‌ । “तस्य भगवतकेनापि’ इत्यारभ्य 'अयमध्ययनप्रत्यूह:' इत्यन्तेन अशावक्रः 
प्रवेशात्‌ लक्ष्यस्य सीतावनप्रापणेनालक्ष्यस्य वीजस्योंद्भेदात्‌ प्रतिस॒खसन्धिरियम्‌ | 
'ढष्ष्यालक्ष्यस्व दीजस्य व्यक्तिः प्रतिमुखं मतम इति लक्षणात्‌ । अप्येतत्तपोवनम्‌' 
इत्यारभ्य दृष्टनष्टपदार्थानुसरणरूपपरिसर्प उक्तः । हा रामभद्रः इति प्रसुखनिष्ठुरवचन- 
रूपं वन्नमुक्तम्‌ | सीताप्रतिक्ृतिः इत्यादिनानुरागप्रकाशनरूपप्रगम उक्त: । वज्रादपि' 
इ्यतरारत्युपरामनात्मकः दम उक्तः । 'विसृष्टश्च वामदेवानुमत्रितः इत्यारभ्य “जनस्थान 
एव तपचरति' इत्यन्तेन ब्रहकषत्रियदचद्राणां कीर्तनात वर्णसंकर उक्तः--इयं चूलिका । 
तदुक्तम--निपथ्यान्तः स्थितैः पात्रैक्वूढीकार्थस्य सूचनमः इति ॥९॥ 
अन्वय--छायापस्किरमाणाविष्किरमुखव्याकृषकीयत्वचः कूनलळान्तकपोतकुक्छुटः 
कूला कूलेकुलायदुमाः कण्डूलळाद्विपगण्डपिण्डकषणाकस्पेन सम्पातिभिः घर्मखंसितबन्धनैः 
स्वकुसुमैः गोदावरीम्‌ अर्चन्ति ॥९॥ 
टिप्पणी अपस्किरसाण--जी वा ० 'अपस्किस्माणाः कोटनिष्कोपणार्थ॑ तद्भक्ष- 
णाच्च हर्षेण तरुवस्क्रलेपु चञ्च्वाधातँ कुर्वन्तः नखरैणलिखन्तश्च इयर्थः, [ ‘किरतेः 
जीविकाकुलापकरणे ष्विति वाच्यम्‌? इति वक्तव्यात्‌ शानच्‌ | “अपाच्चतुष्पाच्छकु- 
निष्वालेखने? (पा० ६. १. १४२ ) इति सूत्रेण अपात्‌ परस्य किरतेः सुद]! | 
E हीत ॐ अत्तीति म्बादिगणीयार्चधातोः प्रयोगः | एतैः सर्वे: श्रौतक्रिया- 
निरतानां गहमेधिनां माध्यन्दिनं ध्वन्यते | अत्र कुसुमपतनस्य गोदावरीपूजनत्वेन 
पछकावता. अचकफम्वनतावमा मतमा था सुन स्थान 
र्ते । ृत्यनुपरासञ्च झब्दालङ्कारः ] । त शार्दूलविक्नीडितम्‌ 1 ॥९॥ 


१२२ [ उत्तररामच 
[इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते । 
इति शुद्धविष्कंभकः । 
[ ततः प्रविशति सदयोद्यतखङ्गो रामभद्रः । ] 
रामः— 
हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्रिजस्य 
जीवातवे विसतज शूद्रमुनो कृपाणम्‌ । 
रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिन्न-- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥१०॥ 
[ कथंचित््रहृत्य । ] कृतं रामसदृशं कर्म । अपि जीवेत्स ब्राह्मणपुत्रः । 
[ प्रविश्य । ] 
7 दिव्यपुरुषः--जयतु देवः । 
दत्ताभये त्वयि यमादपि दण्डधारे 
संजीवितः शिशुरसौ मस | लेयसंदित ` 
रिप्पणी- शुद्ध विष्कंभक--जीवा०--“व 
मित्यर्थः, कथानामंशतः संक्षेपतर्चनिर्देशो विष्क 
वित्तवसिप्यमाणारना कर्थाशानां निदर्शकः | संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य 
दाशित॥ इति । अयन्त शद्ध , अध्यमाभ्या पातराम्यामात्रेयी--वासन्तीरूपाभ्यां प्रयो- 
जितत्वात्‌ | तथा चोक्त,--“मध्यैन मध्यमाम्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः । शुद्धः स्यात्‌ 
स ठु सक्लीणों नीचमध्यमकल्पितः ॥” इति च साहित्यदर्पण | तथा चात्र सीताविवासनं, 
कुशलवोसत्ति भगवतः वाल्मीकेः सविधे च तेषां समर्पण यथाविधि शिक्षा चेत्याचः 
तीतविषमाणामुपस्थापनम्‌ ? अपि च शब्बूकहननाय दण्डकारण्यमभितः भगवतः राघवस्य 
पर्यटनं हयमेधस्यैवायोजनश्च इत्यादीनां व्तिष्यमाणविप्रयाणाञ्च निशाः वेदितव्यः | 
[ केचित्तु, चूलिका नाम अर्थोपक्षेपकोऽग्ितति लि म या चि 
वासन्त्या आत्रेय्या: प्रवेशस्य सूचितत्वात्‌ । त्तु न ल थोपक्षेपकेघु पञ्चसु 
एकत्रैव का विष्कम्भो ोपलेपयोखानाह” ह त हावीरः 
चरिते “भो भो वैमानिकाः ! प्रवर्त्यन्तां मवर्त्यन्ता मङ्गळानि “4 अ 
भगवान्‌ कौशिकमुनिः” इत्यादौ एकत्रैव दयोरेब समावेश: ह हाली गयी 


णितानां भूतानां वर्णनीयानाञ्च भाविना- 
म्भः, स च अङ्कादौ प्रयोज्यः | तथाहि- 


पात्राणि इ्द्रादिदेवाः, विष्कम्भकयाचे च लाल तत गति तत ने 
अत्र ठु तथाभावादित्यवधेयम्‌ ] | च्या 
३ ची०-हे हस्तेति। दक्षिणहस्त अपसत्यहस्त 


र विमुञ्च | निर्भरः पूर्णः । विवासनं निष्कासनम्‌ 
| इत्येतद्विवक्षितम्‌ | अत्र विध्यळंकारः ॥१०]| 
000 | अन्वय-<हे दक्षिणहस्त द्विजस्य मृतस्य शिश्ो: जीव 

क _निर्भरगर्भखिन्नसीताविवासनपट गो; एमा हिमा 


भां खड्ग शूद्रमुनौ तिसुज 
परोख्यिनेन छद्नना परिददामि? 


-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. :||१० || 
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[ इस प्रकार घूमकर दोनों निंकल गयौं | ] 
शुद्ध विष्कंभक समाप्त । 
[ तदनन्तर दयावान एवं सुसजञ कृपाणवाळे रामभद्र प्रवेश करते हैं | ] 
राम- हे दाहिना बाहु, ब्राह्मण के मरे हुए शिशु के जीवन के लिए झूद्गम॒ुनि के 
ऊपर कृपाण चलाओ ( छोड़ो ) | परिपूर्ण गर्भ से खिन्न सीता के निष्कासन में निपुण 
राम की बाँह हो । त॒म्हें भला दया कहाँ ॥१०॥ 
[ किसी-किसी प्रकार मारकर ] राम के सदृशा कर्म कर दिया | सम्भव है, वह 
ब्राह्मणपुत्र जी जाय । 
[ प्रवेश करके । ] 
दिव्यपुरुष--महाराज की जय हो । 
यमराज से भी निर्भय करनेवाले, दण्डधारण करनेवाले तुम्हारे रहते-रहते यह 


टिप्पणी--सीताविवासनपटो:-जीवा ०-[ अत्र रामपदम्‌ अकरुणत्वस्पार्थान्तर- 
सङ्कमितं, सर्वलोकमरणत्वेन करुणामयरामपदस्य अकरुणरामपरत्वेन मुख्यार्थस्य 
खविशेषरूपार्थान्तरसंक्रमितत्वा दर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः, इत्यवधातव्यम्‌। अकः 
रुणत्वातिशाय्यञ्चात्र व्यङग्यम्‌ । | । 

जीवा०--'[ अत्र करुणाभावं प्रति सीताविवासनपटुत्वस्य हतुत्वोक्तेः पदार्थहेतुकं 
काव्यलिङ्कमलङ्कारः, अर्थापत्तिश्चेत्यनयोः सङ्करः । अपि चात्र “रामस्य गात्रमसि” 
( “रामस्य वाहुरसि’ के खान पर जीवा० ने “रामस्य गात्रमसि' पाठ दिया है) इति 
वचनमनुपयुक्त सत्‌ रामस्येत्यनेन स्वस्यात्यन्तनिष्करुणत्व॑ गर्भीकरोति | तच्च ' दुर्वहगर्भ- 
बिन्नसीताविवासनपटो:” इति वाक्यात्‌ प्राचीनमतेन विध्यलङ्कार; | तथा चन सिद्ध- 
सैव विधानं यत्तदाहुर्विध्यलङ्कृतिम्‌? | यथा--पञ्चमोदश्चने काले कोकिलः कोकिलो 
भवेत्‌ ॥? इति ] | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ | १०॥ 

वी०--प्रदत्य प्रश्षिप्येत्यथः इदं चिन्त्यम्‌- दूराध्वाने वधम्‌ इत्यारभ्य एतान्यु- 
देगकारित्वात्ययोगानुचितानि! इति तन्नपेधात्‌। अत्रानिष्ट्वस्तुविक्षेपात्‌ विधूतम्‌ | 
कृतमिति | रामसद्दशं कर्म, न तु दशरथसहरं कर्म | दशरथो हयबुद्धिपूर्वक शतान 
इतवान्‌। तथाच "पितुः शतगुणं पुत्र” इति न्यायेन दोषविषय एव, न ठ शुणविषय 
इति खोपालम्म इह व्यज्यते | अपि जीवेदिति | अपि संभावनायाम्‌। अशरीरवाण्या 
शिशुजीवननिश्चयेडपि पावकवचनेन सीतायाः निदोपत्वनिश्चयेऽपि फलाभाववत्‌. स्वीय- 
दैवविपर्ययेणात्रापि तथा स्यादित्याशयः | 
। प्रविश्येति | दिव्यपुरुषः | झम्बूकहारीरं विहाय देवत्वेनेति भावः | टि 

वी०--दत्ताभय इति | यमादपि दत्ताभये त्वयि दण्डधारे सतीत्यन्वयः । यमहेतु- 
E कभयनिवारणदातरि यमशासितरि त्वयि सति असौ शिः बुद्धिखो ब्राह्मणशिशुः । 
9 निशनाकि सातां 8) ५५५० 5९३8 cri Kosha 

` अन्वय-यमात्‌ अपि दत्ताभये त्वयि दण्डधारे ( सति ) 


१२४ [ | 
शस्वूक एष शिरसा चरणों नतस्ते 
सत्सङ्गजानि निधनान्यपि तारयन्ति || ११] 
रास!--द्वयसपि प्रियं नः तदनुभूयतासुग्रस्य तपसः परिपाकः | 
अत्रानन्दाइच सोदाञ्च यत्र पुण्याइच सम्पदः । 
वैराजा नाम ते लोकास्तैजसाः सन्तु ते शिवाः ॥१२॥ 
शम्बूकः स्वामिन्‌, युष्मत्प्रसादादेवेप महिमा । किमत्र तपसा । अथवा 
सहदुपकृतं तपसा | 
अन्वेष्टव्यो यदसिभुवने लोकनाथः शरण्यो 
सामन्विष्यन्निह वृषलकं योजनानां शतानि । 
कान्त्वा प्राप्त स इह तपसां संप्रसादो ऽन्यथा तु 
क्वायोध्यायाः पुनरुपगमो क याजो दण्डकायां वने चः॥१३। 1 वने वः ॥१३॥ 
मम च इयम्‌ ऋद्धिः | एप 
तारयन्ति || ११|| 


टिप्पणी---जीवा०--([ अन्न दण्डरूपात्‌ कारणात्‌ “कारणगुणा हि कार्य्यगुण- 
मारभन्ते” इति न्याय्यात्‌, तद्विरु 


ब् स्य सम्पत्ति रुपस्य कार्य्यस्योताददर्शात्‌ , हेतु- 
निख्द्धकाय्यासत्तिरूपो विषमालङ्कार;, तस्य च द्वितीयाङ्वगतेन सामान्येन प्रथमाद्रगतस्य 
Lo र्थ ४० स्स्स ~ © ~ र 
विश्येषरार्थस्य सोपपत्तिकत्वकरणात्‌ सामान्येन विशेप्समथनरूपोऽर्थान्तरन्यासः, अन- 
योस्चाङ्गाङ्गि भावतया संस्थितेः सङ्करः ] । वसन्ततिलक वृत्तम्‌? ॥ ११|| 
वा ०--यत्रेति । आनन्दाः आत्मानुभवजन्या हर्षा: | मोदाझच दिव्य विषयानु- 
जा नाम वैराजा इति प्रसिद्धाः ॥१२॥ 
प » यत्न पुण्या: सम्पद्दच, ते तैजसाः शिवाः 
वैराजाः नाम लोकाः ते सन्तु ||१२।| 
टिप्पणी--जीवा ० ~ अनुष्ट्य दत्तम्‌? |।१२। | 
हे ह ह रि, कप प्रसादान्महिमा नमीशमू" 
न तपसा | तपसा किमत्रेत्य्थ: अथवेति | तप; ॐ ~ 
Bier गपि | तपः कतृको महोपकार इति भावः | 
° -वदुपपादयति-अन्वेष्टव्य इति | पद्सीति प्रसिद्धन्नि्देशात ‹ न्वेष्टव्य? 
: इति श्रुति: प्रत्यभिज्ञायते | अ न “नेनिदशात्‌ “सोऽन्वेष्टव्यः 
र्‌ इति श्रुतिं: प्रत्यभिज्ञायते । अनेन कारणत्वमप्युक्तम्‌ | कारण तु भ्यः? इति श्रतेः ॥ दा 
है. केवळं पधानहिरण्यगर्भादिवत्‌ कारणत्वम्‌ , किंतु निस्पाधिकखाणि 30, ठत 
हन के 2 ET यामित्वं स्वीकृतमित्याह-- 
लोकनाथ इति। “एष सबभूताधिपतिः इति श्र तिः प्रसभिज्ञायते | परान 
A £ र भ्र 3 १५ पूव (117 
व्यत्वादिफिलमाह-श्रारण्य इति | “एप; सत भूतपालः? इति श्रुति; प्र के | ३ ॥ बता हि 
पालनसामर्थ्यमृते सर्वेश्वरत्वहानिरित्युपबृहणात्‌ हरहिरण्यगभ दीनां ह. छ 
इदं च घण्टाकर्णादिविषये स्पष्टम्‌ वृष्रलक अज्ञातो बृ हे रक्कानिरास: | 
कन्प्रत्ययः | अनेन प्रयासेनान्वेषणीयत्वं स्वस्थ क: तम्‌] अञ्चाते 


४ ते। अ द नह्य 
यन्नि हड 1७ऽहीहलां०र ठहर वीची नः 


सम्बूकः ते चरणी शिरसा नतः सत्सङ्गजानि निधनानि जि 


इति श्रुतिः प्रत्यभिज्ञायते | 


योबनेयज्तानिशचयेपि 


कक] पेन 
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शिष्य जी गया । यह मेरी समुन्नति है । यह शम्बूक तुम्हारे चरणों मै शिर से नमस्कार 
करता है, सत्सङ्ग से उत्पच्च मरण भी ( भवसागर से ) पार कर देते हैं ॥११ 

राम--दोनों ही मेरा प्रिय हुआ ( अभीष्ट हुआ ) । तो लीजिये उग्र तप के फल 
का अनुभव कीजिये । 

जहाँ ( जिन लोकों में ) आनन्द ( आध्यात्मिक सुख ), दिव्य विषयों के भोग 
का सुख, जहाँ पवित्र सम्पत्तियां ( अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, 
बशिता और कामावसायिता ) हैं, वे ज्योतिर्मय, मङ्गलकारी वैराज नाम के लोक 
तुम्हारे होयें ( वहाँ तुम निवास करो ) ॥१२॥ 

खामी, आप के प्रसाद का ही यह महत्त्व दे । तपस्या से भला क्या ! अथवा 
तपस्या ने बहुत बडा उपकार किया । 

संसार में अन्वेषण करने योग्य लोकनाथ, शरणागत की रक्षा करनेवाले ( आप ), 
मुझ क्षुद्र को हँढ़ते हुए, सैकड़ों योजन लॉकर यतः अहाँ आये हैं, वह तपस्याओं 
का ( ही) फल है, अन्यथा, अयोध्या से इस दण्डकवन में आपका पुनः आगमन 

हाँ होता है ! ॥१३॥ 


एवमुक्तिः कृत्स्नभूमण्डलान्वेषणानन्तरं अत्र प्राप्त इति सूचयति | तन्मूल “पृथिव्यां 
तप्यते तपः? इति अशरीरवाप्यां प्रथिव्यामिति सामान्योक्ति: | प्रातः | न ढुभां दूते 
प्रापितवा नित्यर्थः | वृषलक इत्यत्र वृं धर्म नातीति इति इपल इति ब्युसत्या शशा 
शूद्रस्य इत्युक्तस्वघमेच्छद्न स्वतन्त्रततः्चरणरूपस्वदोप्राधीनत्वं विवक्षितम्‌ । तपसा 
संप्रसादः तपः कृतानुग्रहः | पुनरित्यनेन अपूर्वबनविलोकनस्सृहयान्यथासिद्धिवारिता | 
बनप्रदं दण्डकायामपि गमकप्रदेशत्वसूचनार्थम्‌ | एवं सवप्रकारेणापि दुर्घट्भवदागमन- 
संघटकत्वातू तपसां प्रसाद इति भावः ॥१२॥ 
अन्वय- भुवने अन्वेष्टव्यः, लोकनाथः, शरण्यः, वृषलक माम्‌ अन्विष्यन्‌ योजनानां 
शतानि क्रान्त्वा यतू इह प्राप्तोऽसि स तपसां संप्रसादः, अन्यथा उ अयोध्यायाः इह 
दण्डकायां वने वः पुनः उपगमः क्व ॥१२॥ 
रिप्पणी--कान्ः्वा---्रमु पादविक्षेपे? ( भ्या ३१० ) + कवा, धाठु के उदित 
होने से विकल्प से क्रमित्वा, जब इट्‌ नहीं होगा तो क्रमश्च विन (६. ४. १८) 
सूत्र से विकल्प से दीर्घ क्रान्त्वा, दीर्घामाव में क्रन्त्वा | 
जीवा०-- ([ अत्र भगवति रामभद्रे एकस्मिन्‌ बस्छन अराजत ण्य 
र एकत्रात्यन्तमसम्भवतोः समावेशात्‌ विरूपयोः संघटनारूपः 
 वि्मालङ्कारः आपि च वधार्थं भगवदागमनस्य बधोदेश्यकस्य तपः ep 
भेदेऽमेदाध्यवसानर्पातिश्ञयोक्तिः; अपिं च पा 1100 गा 


वैनामिधानातु राव्यार्थहेतुक काव्यढिङ्ञम, | इलेत्रामङ्गाङ्गिमावात्‌ सङ्करः ] । 
Prof. 981) र 
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टप 


१२६ [ 
किं च (NY व च 
रामः- कि नाम दण्डकयम्‌ । [ सर्वतोऽवलोक्य । ] हा, कथमू-- 
स्निग्धश्यामाः क्वचिदपरतो भीषणाभोगरूक्षाः 
ANC 
स्थाने खाने मुखरककुभो झांझ्तेनिझराणाम्‌ । 
एते ती्थांश्रमगिरिसरिद्गर्तकान्तारमिश्राः 
संटृञ्यन्ते परिचितभुवो दण्डकारण्यभागाः । ।१४॥ 
शम्बूकः--दण्डकेबेषा । अत्र किल पूर्व निवसता देवेन 
चतुदश सहस्राणि चतुदेश च राक्षसाः । 
~ Cu ba 
त्रयञ्च दूषणखरत्निमूर्धानो रणे हताः ॥१५॥ 
येन सिद्धक्षेत्रेडस्मन्माटशामपि जानपदानामङुतोभयः संचारः संवृत्तः । 
रामः--न केवलं दण्डकेव, जनस्थानमपि । 
शम्यूकः-वाढम्‌ । एतानि खलु सर्वभूतरोमहषेणान्युन्मत्तचण्डऱवापद- 
कुछाक्रान्तविकटगिरिगहराणि जनस्थानपयेन्त दीर्घारण्यानि दृक्षिणां दिशममि- 
(७०६ eS 
वतेन्ते तथाहि । 


वी०--स्निग्धेति | श्यामाः नीलाः 


। आमोगः विपुलावकाशः | रुक्षाः चित्तक्षोम- 
कराः । गर्ता: अवटाः ||१४॥ 


अपरतः भीषणाभोगरूक्षाः, खाने खाने निश्चरा- 


र मगिरिसरिट्गर्तकान्तारमिश्राः एते परिचितमुवः 
दण्डकारण्यभागाः संह्य्यन्ते ॥१४॥ 


टिप्पणी---तौर्थ--जीवा०-_*तीथेत्यादि | ~ल 
स्थानानि, तथा चोक्तम्‌--“प्रमावादद 
नीनाञ्च देशानां तीर्थता स्मृता” |? 
[mo कन्दर्य्य, खातानि अवटा: वा, तथाहि-- “धनुःसह- 
खाण्यष्टो च गतिर्यासां न बिद्यते | न ता नदीशब्दधरा गर्ततासता: परिकीसिताः? |? 
जीवा०---"[ अत्र खाभावोक्त्यलङ्कारः | भयानको रस भीषणाभोगरूक्षाः 
नावा? सुखुरककुमा नरतरशाङ्तयभ्चोदीपन विभावाः गद्गद- 
स्वरभाषणादिकप्रेक्षणादयः अनुमावाः, आवेगमोहरदैन्य दयङच व्यभिचारिण: एतैरमि 
यक्ता सहृदयमात्रसंवेद्या भीतिः मयानकरसता मत 1] मन्दाक्रान्ता वृत्तम! ॥१४॥ 
वी०-चतुर्दशेति | दूपणखरत्रिमूर्घान इति | समासान्तविधेरनित्यर म्‌ हक) 
प म्नः” इति पप्रत्ययाभावः । केचचत्तु दूषणखरत्रि. छ UR ESE क 
अस्माक रणे दूषणखरतिमूर्धा: इता इति पप्त्ययान्तमेब र ह 0 लता ज्या 
समाधिना दिव्यपुरुषवचनं पक्षेक्यामिप्रायकम्‌ | वसुस ee स्माकमिति रा 
अत्र निवसता देवेन दूषणखरत्रिमूर्घा: हताः नो क्रिद्गि ^ समदः प्रथक्पदमित्याश्रित्य 


. ००लतमित्यानोळी सोसअबिरि्रेष्कमवसि?१1२५। (५०1 हे ओमी भ ष 


था तीर्थानि ऋपिजुष्टजला दिसंयुक्त- 
सलिलस्य च तेजसाम्‌ | परिग्रहान्सु- 


रसुताद्भूमेः 


द्वितीयोऽङ्कः ] १२७ 


राम--क्या यह दण्डका है £ [ सभी ओर देखकर । ] हा, केसे 

कहीं कोमल ओर नीलवणंवाले, दूसरी ओर भयावह और असीम विस्तार के 
कारण रूखे-रूखे, स्थान-स्थान पर निर्शरों के झंकारयुक्त अव्यक्त शब्दो से मुखरित 
दिशाओंबाले तीर्थ-आश्रम-पर्वत-नदी खडढ और दुर्गम मार्गों से युक्त ये परिचित भूमि- 
बाले दण्डकारण्य के प्रदेश दिखायी दे रहे हैं ॥ १४॥ 

शस्वूक--यह दण्डका ही दै | पहले यहाँ रहते हुए महाराज ने-- 

चौदस हजार और चौदह राक्षसां को तथा दूषण, खर और त्रिशिरा--इन तीनों 
को युद्ध में मार डाला (था ) ॥१५॥ 

न लोगों के मार देने के कारण ही इस सिद्धक्षेत्र में मेरे सदृश जनपदवासियां 

का भी भयरहित विचरण हो सका | 

राम--न केवल दण्डका ही ( अपितु ) जनस्थान भी | 

शम्दूक--जी हाँ | निश्चय ही ये सभी प्राणियों के रोएँ खड़े कर देनेवाले; 
उद्दण्ड भयानक, कुत्तों के समूहों से आक्रान्त पर्वत की विकट शुफाओंवाले जनस्थान- 
पर्यन्त लम्वे वन दक्षिण दिशा तक चले गये हैं | वह इस प्रकार 


अन्वय चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश च राक्षसाः दृप्रणखरत्रिमूर्धानः च त्रयः रणे 
हृताः ॥१५॥ 

दिप्पणी चतुर्दश सहस्राणि०-रावण दिग्विजय करने के प्रसङ्ग से कालकेय 
नगर के राजा विद्युज्जिह्व को जो शूर्पणखा का पति था ओर जिसके पास चादह्‌ हजार 
संख्यावाली सेना थी, मार डाला तथा उसकी समस्त सेना को भी मार डाला। झूपणखा 
विधवा हो गयी । अरक्षित झू%णखा की रक्षा के लिए १४ हजार सेनाएं, खरदूषण तथा 
त्रिशिरा को रक्षक तथा दण्डकारण्य का राज्य रावण ने दिया | रामभद्र के दण्डकारण्य 
पहुँचने पर शूर्पणखा के साथ इनका विवाद हुआ । शूर्पणखा के कहने पर पहले १४ 
राक्षस राम को मारने के लिए भेजे गये किन्तु राम ने उन्हें मार डाला | बाद में १४ 
हजार सैनिकोवाली सेना को तथा अन्त मै खर, दूषण और त्रिशिरा को मी मार डाळा। 

जीवा ०--( समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ “त्रिमूर्धानः? इत्यत्र “ दिवरिभ्यां घो 
गृदध्न” ( पा० ५. ४, ११५ ) इति न समासान्तः पः | अतएवात्र न च्छुतसंस्कारता 
दोषः इति केचित्‌ | केचित्‌ तु तमेव दोप्रं मत्या कथयन्ति तढुद्धार्यकार)- यस्च 
दूषणखरत्रिमूद्धा: समरे हृताः” इति पाठं परिकल्प्य, यदि पुनः, “ˆ` त्रिमु्धा, नः 
इति छेद: स्यात्‌ , तदा नः अस्माकं, रणे भवत्कृतसमरे इत्यर्थः, इत्यभिप्रेत्य व्याख्यातः 
वन्तः, एके ठु “नौ” किम्‌ ? इति काक्वर्थयोजनया सिद्धान्तानुभवसगोरवप्रत्यांभशापन 
समाद्रियन्ते; तदान भवति प्रोक्तदोषस्पर्शः इति ध्येयम्‌ ] | पथ्यावक्त्रं इत्तम ॥१९॥ 

वी०--येनेति | सिढक्षेत्रे सिद्धिप्रदपुण्यक्षेत्रे अकुतोभयः नाखि कुतो भयं यस्येति 
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वी०--एतानीति | रोमहर्षणानि रोमाञ्चजनकानि | 


१२८ [ | | 


निप्कूजस्तिमिताः क्वचित्क्वचिदपि प्रोचण्डसत्त्वस्वनाः 
स्वेच्छासुप्रगभीरभोगभुजगश्वासप्रदीप्रासयः | 
सीमानः प्रदरोदरेषु विरळस्वल्पाम्भसो यास्वयं 
तृष्यद्षिः प्रतिरूयेकेरजगरस्येदद्रबः पीयते ॥१६॥ 
रासः--पश्यामि च जनस्थानं भूतपूर्वखरालयम्‌ । 
प्रत्यक्षानिव वृत्तान्तान्पूर्वाननुभवामि च ।।१७।। 
. [ सर्वतोऽवलोक्य । ] 
प्रियरामा हि वैदेह्यासीत्‌ । एतानि नाम कान्ताराणि । कितः 
नकं स्यात्‌ । [ सा्रम्‌। ] ` 
त्वया सह्‌ निवःस्यामि वनेषु मधुगन्धिषु । 
इतीवारमते हासौ स्नेहस्तस्याः ताट्टशः ।।१।। 
वी०--निष्कूजेति | निर्गताः कूजाः, कूजितानि येभ्यः 
इत्यर्थः | “कूज अव्यक्ते इन्दे? 


परं भयाः 


इति विग्रहः | कूजितशूत्या 
इत्स्मात्‌ भावे धञ्‌ प्रत्ययः | सत्वानां जन्तूनाम्‌ | 
प्रदरोदराणि गुहामध्याः | प्रतिसूर्यकः वक्रक्रकळासकेः || १६।। 
अन्वय-कचित्‌ निष्कूजस्तिमिताः कचित्‌ प्रोच्चण्डसत्वस्वनाः स्‌ 
मोगभुजगश्वासप्रदीतामयः मदरोदरपु विरळखल्या 
सू्य्यके: अयम्‌ अजगरस्वेददवः पीयते ॥१६॥ 
टिप्पणी--जीवा०--'[ अत्र महारण्यस्य यथायथोपवर्णनात्‌ स्वभावोकत्यलङ्कारः, 
अपि चात्र, बीभत्सो रुस भवानकरसस्वाङ्गभूततयोपवणितः, इति रसवदलङ्कारः | 
वथाहि-- रसभावाँ TE भावस्य प्रशामस्तथा | युणीभूतत्वमाया न्ति यदाडळडकत- 
यस्तदा | रसवत्‌ प्रेय ऊर्व समा हितमिति क्रमातू |” इति दर्पणे | तथा चाङ्चिनः 
भयानकरसस्य आलम्वविभावाः प्रोच्चण्डसत्ता: अजगराइच, तेप्रा्ोछामविचेष्टनानि 
घोरतरनिश्चासास्चोद्वीपनविभावाः, नरविहृगादीनां रोमाजोत्कम्परजितादयश्वानुभावा!, 
८ ते ते जासदैन्यशक्वादयक्च व्यभिचारिणो भावाः, एवमेतै; व्यज्यमाना भीति भया 
रसगमेति; अपि चाङ्गभूतस्व भावों: अजगरस्वेदद्रवादयः, तत्र च 


वेच्छासुप्तगभीर- 
म्भसः सीमानः यासु तृष्यद्धिः प्रति- 


वीमत्सस्य आल्म्रनवि 
~ बदी टू 
गनध्य ्रिम्या दयङ्चोदीपनविभावाः खं 
दोगंन्व्यकिम्यादयकचोदीपनविभावा:, सु -वरसयानादयदचानुभावाः तैः मोहावेगा- 
दिमिङ्च व्यमिचारिभावेः परिपृष्ट जुगुप्सा ब 
र 224 भत्सरसतामादत्ते इति ध्येयम्‌ | अत्र 
निम्नाथशक्तस्य गभीरगब्दस्या5परिमियाद्यथ वाचकत्वाभावात हॐ NC 
लक्षणया तदर्थप्रतीतेः नेवार्थत्वदोपः, दिरा दरदा 277 Oe 
वी०--पश्यामीति | भूतपूर्वो यः खरालय; याविधमित्यथ न परिहरणीयः 1। 
हि यस्मिन्निति वा | प्रत्यक्षानिव पुरोबरत॑मानानिव | ८ । भूतपूर्व: रा 
नता अनुभवामि स्मृतिवेदाद्येनं 
= अन्वय-- मूतपूर्वलराल्यम्‌ जनस्थानं च पञ्चान |, 
)०-०अ्वय्च/ Skdbtri Collection. Digitized By अवध की ह्लब्वाणअलश/#कूब 
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किसौ भाग में निशब्द और निश्चल ( सीमाएँ ), किसी प्रदेश में तो अत्यन्त 
भयानक, जन्ठुऔं के झाब्दोंवाली; यथेच्छ सोये हुए विशाल, विषैले सांप के श्वासो 
जलती हुई आगवाल; गुफाआ या विलो स विरळ तथा स्वल्प जळवाली सीमाएँ 
(ह), जिनमें प्यासे गिरगिर्यो के द्वारा यह अजगर के पसीने की बूँद पीयी जा रही 
है ॥१६॥ 

मैं खर के भूतपूर्व निवासस्थान को ओर जनस्थान को देख रहा हूँ तथा पूर्व के 
वृत्तान्तो को प्रत्यक्ष की भांति अनुभव कर रहा हूँ ॥१७॥ 

[ सब ओर देखकर | ] 

निश्चय ही, सभी प्रकार से वनों में प्रेम रखनेवाळी वेदेही थीं । यही ( वे ) बन 

हैं । इससे बढ़कर भयानक कया हो सकता 
[ अश्रु सहित ] 

तुम्हारे साथ मधुरगन्धवाळे ( मकरन्द जेसे गन्धवाले ) बनों में रहे गी, इस प्रकार 
बह वहाँ आरमण ( आनन्द ) प्राप्त करती हुई जेसी है ( थी | हाय, उसका वह 
उस प्रकार स्नेह (ही ) था ॥१८॥ 


रिप्पणी--जीवा ०--[ तेप्रां तेपामतीतविप्रयाणामिदानीं समुदबोधक्रवशात्‌ तत्स 
जातीयवस्तुसन्दर्दानाच्च स्मृत्युद यात्‌ प्रत्यक्षर्र्यमानत्वमित्युत्रेक्षा तथा क्रिययोः एकस्मिन्‌ 
कर्तरि रामेऽन्वयात्‌ दीपकालङ्कारः, अपि च भूतविप्याणां प्रत्यक्षायमाणत्वेन निदेशात्‌ 
भाविकालङ्कारध्वनिः, एताभ्यां सङ्कीयेते | --“अप्रस्त॒तप्रस्तुतयोः दीपकन्दु निगद्यते | 
अथ कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ ॥ इति साहित्यदपणे ]। पथ्यावक्त्रं 
ृत्तम्‌' ।।१७॥ 

वी०--कान्ताराणि दुर्गमवर्त्मानि | भयानकं भयजनकम्‌ | 

वी०--त्वयेति। मधुगन्ध एषु अस्तीति मधुगन्धीनि तेषु वनेषु इह कान्तारेषु 
आरमते परीति प्राप्तवत्येव । कुत इत्यत आह--स्नेहस्तस्याः स तादृश इति | हृदयं त्वेव 
जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌? इत्युक्तरीत्या परिच्छेदातीत इत्यर्थः ॥१८॥ 

अन्वय--त्वया सह मधुगन्धिषु वनेषु निवत्स्यामि, इति असो आरमते इव, हा 
त्या; स स्नेह: तादृशः ॥१८॥ 

रिप्पणी--मधुगन्धिषु--जीवा०-[ मधुनः गन्धः लेशः येषु ईघन्मधुगन्धविशिष्टेष 
इयर्थः ( “गन्धो गन्धकआमोदे लेशे सम्बन्धगर्व्वयोः” इति विश्वीक्तेः ) “अस्माः 
ख्यायाम्‌” ( पा० ५. ४. १३ ) इति इदन्तादेशः ] । “प्रचुरमधुविशिषार्थस्वे” तु मधुन 

बहुळूगन्धः एषु, इति मत्वर्थीय इनिः “भूमिनिन्दाप्रशंसासु इ्युक्त | 

जीवा०-- हृदयन्त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌? इत्यादि वक््यमाणावचसा | 
परिच्छेदातीतत्व गम्यते | अत्र सीतास्नेहस्बैकस्पैव वस्तुनः उपमानोपमेयत्वपरि- र 
कर्प मश्वयहिङीर/?८५क्जीवि तथ वमिक शैवस्पनिम्नयमाकनिन्लहिन सलल आव 
च सोतास्नेहस्या5लौकिकत्वमसाधारणत्वज्ञ व्यज्यते, इति अलङ्कारेण वस्तुध्वनिरिति 


३ 


[ | | 
न किचिदपि कुवाणः सौख्यैदु/खान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ।।१९।। 
शम्बूकः--तदल्मेभिदुरासदेः । अथैतानि मदकलमयूरकण्ठकोमलच्वि 
भिरवकीर्णानि पर्यन्तेरविरखनिविष्टनीलबहुळूच्छायातरुपण्डसण्डितान्यसंभ्रन् 
विविधमगयूथानि पञ्यठु महाभागः प्रशान्तगम्भीराणि खापद्कुङशरण्यानि 
महारण्यानि । 
इह्‌ समदशङुन्ताक्रान्तवानीरमुक्त-- 
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति । 
फलभरपरिणामइयामजम्तूनिकुञ्ञ- 
स्खलनमुखरमूरिस्रोतसो निझरिण्यः ।।२०॥ 
अपि च। 
दधति कुह्रभाजामत्र भल्लूकयूना-- 
.... भलुरसितगुरूणि स्त्यानमम्वूकृतानि । 
शिशरकटुकषाय: स्त्यायते सल्लकीना- 
_ मिभदलितविकीणेग्रन्थिनिष्यन्दगन्धः ।।२१।। 
ध्येयम्‌ | अपि चात्र कारण भूतस्य सीतायास्ताह 
प्रति समर्थकत्वेनोपन्यासात्‌ , 
एतयोः अन्योऽन्यनेरपेकष्येणैकत्र 


जमदि दिक्षणा ~~ „नपुंसकत्वम्‌ | तस्य अपोहनीयदुःखवतः 
| भन्ने i यदूवा 
WSs SN नि सा प्रि 
जनः यस्य न किचिदपि कुर्वाणः स्वरूपा तिरेन किल ए; सुखितः प्रिय; इष्टः 


प्रति निस्तुळभव्यद्रव्यर १ 
एवं चाइ सीताविषये किंचित्कारलेशशत्योउपि Cr मा ॥ 
कान्तारगमनं युक्तमेवेति दृदयस्थितोष्थ: |! गा...) सन्‌ तदूदुःसखनिवर्तक ६ 

अन्वय--यः यस्य प्रियः जनः, तत्‌ तस्य 
कुर्वाणः, सौख्यैः हि दुःखानि अपोहति ॥१ ९|| 

गः--जीवा०--/ 1 
24: हक पक र Fa MS 
CC- hastri (> ct n. नश itiz i 
Rc O. Prof. Satya १४ (वयवस? e निय Pd त 

क. ससमूहुनाडरूपस्य कार्यस 


किम उनम (सः ) किञ्चिदपि | 
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जो जिसका प्रिय दै, वह उसका अनिर्वचनीय द्रव्य है, ( वह ) कुछ भी न करता 
हुआ, सुखों से ( उसके ) दुःखों को दूर कर देता है ॥१९॥ 

शम्बूक-- अतः इन ( तटवर्ती ) दुर्गम ( अरण्यों ) से क्या? अब इन हर्ष से 
अव्यक्त ध्वनिवाले मयूरो के कण्ठ की कोमल कान्तियोंवाले तटवत्ती प्रदेशों से व्याप्त, 
बने भाव से उपस्थित नीली और गाढ़ी छायावाले वृक्षों के समूहों से सुशोभित, निर्भीक 
एवम्‌ अनेक मृग के समूहोंवाले, अनुद्वेगजनक और गइन, कुक्कुरो के समूहों को 
शरण देनेवाले इन विशाल अरण्यो को तो, महाराज देखें | 

यहाँ मदवाले पक्षियों से आकान्तवेतस्‌ लता से गिरे हुए फूलों से सुरभि, शीतल 
तथा निर्मळ जलवाली, फल से परिपूर्ण ओर पकने के कारण काले जामुन के वृक्षों के 
कुञ्जों से ( फलों ) के गिरने के कारण मुखरित अनेक प्रवाहोंवाली निर्झरिणियाँ बहती 
हैं ॥२०॥ 

और भी-- 

इन ( वनों ) में खोहों में रहनेवाले युवा भाळओं के प्रतिध्वनियों के कारण बढ़े 
हुए छीवन ( थूक ) वृद्धि को प्राप्त करते हैं, तथा ( हाथियों के भक्ष्य ) लता-विशेषों 
का शीतल, कडुआ और कसैला हाथियों के द्वारा विमर्दित और बिखेरे हुए गाँठो से 
चुआ हुआ गन्ध फैल रहा है ॥२१॥ 


समर्थकत्वेनोपन्यासात्‌ कारणेन कार्य्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः, एतयोः परस्पर- 
सपेकष्येण संस्थितेः सङ्करः ]? ॥१९॥ 
वी०--अथेति । पर्यन्तैः अम्वर्णप्रदेशैः । छायाप्रधानास्तरळः: छायातरबः | 
प्रशान्तानि अनुद्वेगजननानि । 
वी०-इहेति | झकुन्ताः पक्षिणः । वानीराः वेतसविशेषाः । सुखराणि शब्दवन्ति 
भूरीणि स्रोतांसि यासां ताः ॥२०॥ 
अन्वय--इह समदाङुन्ताक्रान्तवानीरमुक्तप्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोय।ः फलमरपरि- 
गमश्यामजम्बूनिङुञ्ञस्ललनमुखरभूरिस्तोतसः निर्झरिण्यः वहन्ति ॥२०॥ 
दिप्पणी:--जीवा०--।[ अत्र स्वमावोक्त्यलङ्कारः ] | मालिनी इत्तम्‌' ॥२०॥ 
अन्वय--अत्र कुह्रभाजां मल्ळूकयूनाम्‌ अनुरसितगुरूणि अम्बूकृतानिस्यानं दधात, 
सब्लकीना झिशिरकटुकपायः इमद लितविकीर्णप्रन्थिनिष्यन्दगन्धः स्त्यायते ॥२१॥ 
$ वी०--दधतीति | कुहरभाजां गुहावर्तिनां भल्लूकयूनां ऋक्षाणां अनुरसितेन अनु 
समेन गुरूणि महास्ति अम्बूकृतानि निष्टीवनशब्दानि स्यानं वृद्धि वैपुल्यं वा दधति 
"जन्ति | निध्यन्दः स्वरसद्रवः स्त्यायते वर्धते विसरति वा ॥२१॥ 
टिप्पणी--निष्ठीव--'अम्वूकृतं सनिष्ठीवम्‌” ( स निष्ठेवम्‌ ) [ अम° १. ६. २० ] 
rie शुज्ञभ्रक्षय्ा न | पत Kosha 
“चे ( अम० २. ४. १२३-२४) | 
जीवा न पण» Nene Re I 
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रामः-[ सबाष्पस्तम्भम्‌। ] भद्र शिवास्ते पन्थानो देवयानाः । प्रहीयस् 
पुण्येभ्यो लोकेभ्यः ] 
शम्बूकः--यावत्पुराणन्रहम्षिमगस्त्यमभिवाद्य शाइवतं पदमजुप्रविशामि | 
[ इति निष्क्रान्तः । ] 
रामः-- ह 
एतत्पुनवेनमहो कथमद्य दृष्ट 
यस्मिन्नभूम चिरमेव पुरा वसन्तः । 
आरण्यकाश्च गृहिणश्र रताः स्वधर्मे 
सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसङ्ञाः ।।२२।। 
एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा-- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि । 
आमञ्जुवञ्जुररुतानि च तान्यमूनि 
नीरन्ध्रनीपनिचुछात्ति सरित्तटानि ॥२१॥ 
मेघमालेव थश्चायमारादिव विभाव्यते । 
गिरिः प्रस्रवणः सोऽयमत्र गोदावरी नदी ।।२४।। 


वी०- देवयानाः देवयाननामकाः। ते च “अग्रिज्योतिरह: शुक्लः षण्मासा 
उत्तरायणम्‌? इत्युक्ताः । लोकेभ्य लोकाननुभवितुम्‌ । 

बी ०-एतदिति । गृहिणः गहमेधिन; | सांसारिकेघु जन्मफल भूतेषु ।। २२॥ 

अन्वय--अहो, एतत्‌ बनम्‌ पुनः कथम्‌ अद्य इष्टम्‌ ! यस्मिन्‌ पुरा चिरम्‌ एवं 
वसन्तः वयम्‌ स्वधर्मे रताः ग्रहिणः आरण्यकाः च, सासारिकेषु सुखेषु रसज्ञाः 


अभूमा ॥२२॥ 
रिप्पणी 1 जीवा०-- प्रकृते वनवासिनः अभवन्तः अपि वयं सीतया सहृ तागु 
; तासु वनस्थळीपु सुचिरं विहरन्तः ग्रहिणां य : 


इति वेदितव्यम्‌ 
वेदकर्मसु |? इत्यादि | पद्चमहायज्ञाश्र स्वाथ्यायाग्निह थेशिष्टा 


| कर्मरूपाः । “भूमी मूलफला हित्वं स्वाध्यायस्तप एव नप | | 
हट वनवा सिनः ||” इत्यादि च । वसन्ततिलकं उत्तम ॥२२॥ याय ता | 


वी०--विरुवन्मयूराः कूजदूबहिंणः |।२३।। 
| 21" 00-0. राग. 5#क्षुब्नय्॒०-पहत्े5 ते एना ८निच्वन्पकूगार र "की anta eGangotri Gyaan Kosha 
०० ० हट की यु वित्थ; एव मत्त इरिणानि वनस्थलानि) 

अमूनि च तानि आमञ्जुवञ्जुलरुता न, नीरख्नीयनिधुला | 
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राम--[ आँसू रोककर । ] भद्र, तुम्हारे लिए देवयान नामक मार्ग कल्याणकारी 
हैं । पुण्यलोकों को प्राप्त करने के लिए विलोन हो जाओ | 

शम्बूक-- पहले पुरातन ब्रह्मर्षि अगस्त्य का अभिवादन करके अक्षय लोक में 
प्रवेश करता हू | 

[ चला गया ] 

राम--अहो, यह वन पुनः केसे सेने देखा ! जिसमें पहले बहुत दिनों तक रहते 
हुए हमलोग अपने धर्म में आवद्ध ग्रहस्थ और वनवासी रहते हुए सांसारिक सुखों मै 
रस लेनेवाले ( आनन्द लेनेवाले ) हो गये ॥२२॥ 


ये वे ही ध्वनि करते हुए मयूरोंवाले पर्वत ( हैं), वे ही मदयुक्त हरिणोंवाल 
बनखलियाँ ( ति ), ये वे सभी ओर से सुन्दर वेतसो में पक्षियों के कूजन (शब्द ) 
ठे, घने कदम्ब ( बन्धूक और अशोक ) और हिञ्जळ ( खल्वेतस्‌ ) बृक्षावाले 
नदियों के तट है ॥२३॥। 
और यह जो समीप से भी मेघमाला की तरह प्रतीत हो रहा है, वह यह प्रखवण- 
नाम का पर्वत्‌ है, जहाँ गोदावरी नदी ( बहती है) ॥२४।। 


टिप्पणी:--नी प--नीपप्रियककद म्बास्तु हलिप्रिये | ( अम० २. ४. ४२ ) इस 
पर रामाश्रम “नीपः कदस्ववन्धूकनीलाशोकद्रमेषु च? ` 'नीपेचित्रमृगेचालै प्रियङ्गौ 
कुङकुमेऽपि च” ` 'कदम्बं निकुरम्बे स्यान्नीपसर्वपयोः पुमान’ दिया है । 

निचुल--निचुले हिञ्जलोऽम्बुजः ( अम० २. ४. ६१) इस पर रामाश्रम ने 
'बाकीरे कविभेदेस्या न्रिचुलः स्थलवेतसे? इति शब्दार्णवात्‌' दिया है । 

जीवा०--'[ अत्र क्रियापदस्या ध्या हर््यतवेनान्वयात्‌ ्यूनपदत्वदोषः नाशङ्कनीयः, 
प्राचीनैरालङ्का रिकाचार्यो: क्रियापदस्याध्याहा रादिखले तथाविधदोषस्यानज्गीकारा दिति 
विभावनीयम्‌ । अत्र प्रस्तुतानां गिरिवनस्थलादिपदार्थसङ्घानाम्‌ एकेन क्रियारूप- 
धमणान्बयात्‌ प्रस्तुतपदार्थेकधर्माभिसंबंध रूपः तुल्ययोगितालङ्कारः | “पदाथानां 
प्रस्तुतानामन्येषाञ्चे यदाभवेत्‌ । एकधमाभिसंबंधः स्यात्तदा तुल्ययोगिता || इति 
दर्पणात्‌ ] | वसन्ततिलकं बृत्तम्‌? ।।२३॥ 

बी-मेघमालेति । मेघमालेव मेघमालासदृशः अयं पुरोवतिपदार्थः आरादवसमी- 
परथ इव विभाष्यते ज्ञायते | यत्र गिरो गोदावरी नदी सः प्रखवणो गिरिः !।२४॥ 

अस्वय--अयं च यद्‌ आरादपि मेघमाला इव विभाव्यते, सोऽयं प्रसवणः गिरि 
यज गोदावरी नदी ॥२४॥ 

टिप्पणी:--जीवा ०--'[ अत्रोपमाऽलङ्कारः स्फुट एव । अत्र चोपमानोपमेयभावे 

{ लिङ्गव्यत्यासदर्शनात्‌ “सुधेव धवलञ्चन्ःः इत्यादिवत्‌ मग्नप्रकमतादोषो नाशङ्कनीयः, 


हि ता? धारण थाभावदरशनात मेघमालेत्यस्याजहर्लिङ्गतया लिङ्ग 
Ri कषण पा सोर तििएमकतिहोमश्हु०ऽ।० 


इति विभावनीयम्‌ | । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌' ॥ २४ 


॥ _ 0-0. Prof. लं Vrat,Shastri Collection. Digitized By Siddhanta तह Si 


| 
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[उ त्तररामचरितम 
0 चररामचरित 
न्महति शिखरे गृध्रराजस्य वास- 
स्तस्याधस्ताद्वयमपि रतास्तेषु पर्णोटजेषु । 
गोदावर्याः पयसि विततानोकहञ्यामळश्री-- 
रन्तः कूजन्मुखरशकुनो यत्र रम्यो वनान्तः ।॥२५॥ 
अत्रैछ सा पञ्चवटी यत्र निवासेन विविधविस्रम्भातिर सङ्ग'सा क्षिणः प्रदेशाः 
० ~ (>. [a 
प्रियायाः प्रियसखी च वासन्ती नाम वनदेवता । किमिदमापतितमद्य रामस्य। 
संप्रति हि । 
चिराद्वे 0. ~ ४० 
दवेगारम्भी प्रसृत इव तीत्रो विषरसः 
४”. + 
कुतश्चित्संवेगाप्चल इब शल्यस्य शकलः । 
तरणो रुढमन्थिः स्फुटित इव हृन्मर्सणि पुनः 
SS ~ ७ 
पुराभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव ।।२६॥ 


€ 
तथाविधानि तावसूर्वसुह्ृदो भूमिभागान्पइयामि [ निरूप्य । ] अन- 
बस्थितो भूतसंनिवेशः । तथाहि । 


वी०--अस्यैवेति | मुख्रशकुनः 
कुन; कूजसक्षियुक्तः अतएव अन्तः कूजन्‌ स्वयं कूजन्निव 
स्थितः ।।२५।। १ ॥ 
तन एव स शिखरे स्ञराजस्य वासः आसीत्‌ | तस्य अधस्तात्‌ 
3 पणास्जपु रताः | यत्र गोदावर्याः पयसि वित॒तानोकहृश्यामलश्री: अन्तकूजन्‌ 
मुखरशकुन: रम्यः बनान्तः ( अस्ति ) ॥२५॥ च 


टिप्पणी--पर्णो टजेघु--जीवा ०... 

< वा०--- [ अत्र उटजशब्द्स्यै यैन 0 ० वळ 
पर्णप्रहर्ण 000802 यार ब्द्स्येव पणंशाळार्थकत्वेडपि पुनः 
पर्णग्रहणं कुटीरस्य, प्रचुरपर्णविरचितत्वविद्योतनाथ कुण्डलशब्दस्पैव कर्ण र खेति 
श्रवणकुण्डलादिशन्दप्रयोगवत्‌ १? १ “शब्दस्येव कणंभूप्रणा थकत्वेऽ 


यहाँ वस्तुस्थिति यह है कि कभी- 
कहनेवाले एक शब्द के होने पर SC fed सहित विशेष्यार्थ को 
चमत्कार पैदा करने के लिए कर देते हैं, जैसे श्र का भी प्रयोग, विशेष 
क्रमशः कीचक, जिसका अर्थ स्वयं वायु दा झजिमपुत्रकैदच कुमार» १, २ 
तथा पुत्रक, जिसका अर्थ स्वयं कृत्रिम क Et, क 
का प्रयोग किया है । ऐसी स्थिति में साहिलकारों का छै निमपुत्रकेः इस विशेषण 
विशेष्यार्थ ही अहण करना चाहिए । इस तथ्य Cr मत है कि विशोष्य का छद 
अर्थ समझना सुगम हो जाता है किन्तु जैसा ल मे रखकर (पर्णोटजेषु' का 
प्रयोग बुद्धिपूर्वक किये जिसका तात्य अधिक उ हा दै महाकवियो ने ऐसे 
उचित दै । कार उत्पन्न ना ही,मानना 


Kosha 


०--- अत्र कूजनस्य 


त्तः 
= कत्लासम्भवेडपि अन्तःकजत्निवेत्यर्थतः 
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र 

इस प्रत्ववण नामवाले पर्वत के विशाल शिखर पर गरश्रराज जटायु का निवास 
था | उसके ( शिखर के ) नीचे प्रदेश मै हमलोग भी उन पर्णकुटीरों में रत थे | जहाँ 
गोदावरी के जळ में विस्तृत ( प्रतिच्छायित ) वृक्षों की इरी हरी कान्तिवाला ( वनान्त 
के ) मध्य में कूजते हुए एवं गाते हुए पक्षियाँवाला रमणीय वनप्रदेश है || 

यहीं वह पञ्चवटी दै जहाँ निवास के कारण नानाविध विश्वस्तविलासों के आधिक्य 
के साक्षी ये प्रदेश ओर प्रिया जानकी की वासन्ती नामवाली प्रियसखी वनदेवता है | 
राम पर आज क्या आ पड़ा है । इस समय तो, 


चिरकाल के बाद वेग के साथ उत्पन्न होनेवाले फेटते हुए घोर विघ्रस के समान 
किसी भी कारण से वेग से हिले हुए बाणाग्र के खण्ड के समान ( तथा ) प्ररूढ़ गाँठ- 
वाळे ( किसी-किसी प्रकार भरे ) पुनः फटे हृदय के मर्मस्थल में ( हुए ) घाव के 
समान भूतकाल में ( बहुत दिनों पहले ) हुआ शोक नये के समान मुझे व्याकुल कर 
रहा है ॥२६॥ 

इस प्रकार के पूर्व ( परिचित ) मित्र ( सदृश ) भू-भागों को देखता हूं । ( भली- 
माति देखकर । ) पदार्थों की स्थिति अनियत है | वह इस प्रकार 


वने कूजनकत्तृ त्वस्य प्रतीयमानतया भावाभिमानिनी प्रतीयमाना क्रियोख्रेक्षा नामा- 
लकारो बोध्यः ] | मन्द्राक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥२५।।' 

वी०--यत्रेति | विस्मम्भा: स्वैरविलासा | 

वी०--चिरादिति । तीव्रः स्पर्शदशायामपि दुःसहः । अनेन अज्ञातस्पर्शविषविरोष- 
व्यावृत्ति: | चिरात्‌ भूयांसं काळं शमित्वा । वेगं वेदनाशैश्य॑ आरम्मयति उत्पादयतीति 
वेगारम्मी । अनेन पूर्वोक्तविषविशेषव्याइत्तिः | प्रसतः यत्राङगुल्यादौ स्पशः ततोऽन्यत्र 
स्वाङ्गेषु प्रसृतः दलनादिना दुःसहप्रसरणः यः विषरसः तत्सदृश इत्यर्थः । रसशब्देन 
विशेष्रोत्कर्षो विवक्षितः । कुतङ्चित्‌ यस्मात्कस्माच्चित्‌ संवेगात्‌ संभ्रभादिजन्यात्‌ निधा- 
तात्‌ प्रचल: शल्यस्य बाणाग्रस्य शकलः खण्ड इव स्थितः। स हि मरणभयादनुदूषत 
एव तिष्ठति । रूढाः प्रादुर्भूताः ग्रन्थयः उपत्रणाः यस्मात्‌ स तथोक्तः । स्फुटितः दलितः 
हृन्ममेणि त्रण इब हृदयमर्मवतिंत्रणसदृः कबाचित्कस्पर्यसा्वतरिकप्रसरणाम्यां प्रथमो 
ष्टः | प्रतिकार्थत्वशङ्कान्युदासाय द्वितीयः । स्वव्पकालत्वव्यावृत्तये तृतीयः । विरोष- 
माह--नूतन इवेति विकलयति शून्यं करोति ।।२६॥ हर 

अन्वय--चिराद्‌ वेगारम्भी प्रसुतः तीव्र: विषरस इव, कुतङ्चित्‌ संवेगात्‌ प्रचल: 
शत्यस्य शकल इव, रूढग्रन्थिः पुनः स्फुटितः हृन्मर्मणि अरण इव) उभ शोक नूतन 
रेव मां विकलयति ।।२६॥ 


दिष्पणी:--जीवा०--'[ ` ` अत्र एकस्मिन्नेव शोक रूपोपमेये ' ba 
ती ॥ र & नामाला | एव; ०० । शि 
3 Cn भका होमा, Sn प Gyaan Kosha 


` वी०--अनवस्थितों भतसंनिवेश: अनियता पदार्थस्थितिः । 
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[ | | 
अस्येवासीन्महति शिखरे गृध्रराजस्य वास- 
स्तस्याधस्तादवयमपि रतास्तेपु पर्णोटजेषु । 
गोदावयाः पयसि विततानोकहइ्यामळश्री-- 
रन्तः कूजन्मुखरशकुनो यत्र रम्यो वनान्तः ।।२५॥। 
अत्रेछ सा पञ्चवटी यत्र निवासेन विविधविश्नम्भातिप्रसङ्ग साक्षिण: प्रदेशाः 
प्रियायाः प्रियसखी च वासन्ती नाम वनदेवता । किमिदमापतितमद्य रामस्य | 
संप्रति हि। 
चिराद्वेगारम्भी प्रसत इव तीत्रो विषरसः 
कुतश्चित्संवेगाप्रचल इव शल्यस्य शकलः । 
तरणो रुढप्रन्थिः स्फुटित इव हृन्मर्मणि पुनः 
पुराभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव ॥२६॥ 
तथाविधानपि तावसूर्ुद्ृदो भूमिभागान्पयामि [ निरूप्य । ] अन- 
बस्थितो भूतसंनिवेशः । तथाहि । 
वी०--अस्येवेति | मुखरशकुनः 
स्थितः ।।२५। 


कूजसक्षियुक्तः अतएव अन्तः कूजन्‌ स्वयं कूजन्निव 


आ एव मदति शिखरे गृध्रराजस्य वास; आसीत्‌ । तस्य अधस्तात्‌ 
वयमपि तेषु पर्णोटजेपु रताः | यत्र गोदावर्याः पयसि विततानोकह्यामळश्रीः अन्तकूजन्‌ 
सुखरशङुनः रम्यः वनान्तः ( अस्ति) | 1२५॥ 

डिप्पणी--पर्णोटजेघु--जीवा०--[[ अन्‌ उटजशन्दस्यैव पर्णशालार्थकत्वेऽपि पुनः 
परणग्रहणं कुटीरस्य, मजुरपणविरचितत्वविद्योतना थ, कुष्डल्शब्दस्मैव कर्णभूपणार्थकत्येडपे 
श्रवणकुण्डलादिजाब्द प्रयोगवत्‌ ।? क 


ME OS ता राय सहित RS) 
015000 क हो घर उसके धागा साथ विशेषण का भी प्रयोग, विशेष 
चमत्कार पैदा करने के लिए कर देते हैं, जैसे महाकवि कालिदास ने मिच 
मारुतपूर्णरन्त्रै> ( रघु० २. १२) तथा सा कनु झनिमपुत्केस्च' (बु ड बह) 
में क्रमशः कीचक, जिसका अर्थ स्वयं वायुपूर्ण बाँस होता है, के जीम करे 
तथा पुत्रक, जिसका अर्थ स्वयं कुत्रिम है, क प्ली EE 
का प्रयोग किया है | ऐसी स्थिति में साहिलकारों का कत्रिमपुत्रकैः? इस वि 
विशेष्यार्थ ही ग्रहण करना चाहिए । इस तथ्य को ध्यान ग कि विशेष्य का शुद्ध 
अर्थ समझना सुगम हो जाता है किन्तु जैसा रभ रखकर 'पर्णोटजेपु' का 
प्रयोग बुद्धिपूर्वक किये जिसका तात्पर्य अधिक क कहा है भह्मकवियों ने ऐसे 
उचित है | ९ उत्पन्न करना ही मानना 


0 जीवा? rik 5184 i ज्ञ सिक्का छस bin ड angotri Gyaan Kosha 
न s ग्नः ks 0 ऽपि अन्तःकूजत्रिवेत्यर्थतः | 


प. - a जीको 0७४: 
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इस प्रवण नामवाले पर्वत के विशाल शिखर पर शश्रराज जटायु का निवास 
था । उसके ( शिखर के ) नीचे प्रदेश में हमलोग भी उन पर्णकुटीरों में रत थे | जहाँ 
गोदावरी के जल में विस्तृत ( प्रतिच्छायित ) वृक्षों की हरी हरी कान्तिवाला ( वनान्त 
के) मध्य मै कूजते हुए एवं गाते हुए पक्षियोंवाला रमणीय वनप्रदेश है | 

यहीं वह पञ्चवटी है जहा निवास के कारण नानाविध विश्वस्तविलासों के आधिक्य 
के साक्षी ये प्रदेश और प्रिया जानकी की वासन्ती नामवाली प्रियसखी वनदेवता है | 
राम पर आज क्या आ पड़ा दै | इस समय तो, 

चिरकाळ के बाद वेग के साथ उत्पन्न होनेवाले फेलते हुए घोर विषरस के समान 
किसी भी कारण से वेग से हिले हुए बाणाग्र के खण्ड के समान ( तथा ) प्ररूढ़ गाँठ- 
वाळे ( किसी-किसी प्रकार भरे ) पुनः फटे हृदय के मर्मस्थल में ( हुए ) घाव के 
समान भूतकाळ में ( बहुत दिनों पहले ) हुआ शोक नये के समान मुझे व्याकुल कर 
रहा है ॥२६॥ ह 

इस प्रकार के पूर्व ( परिचित ) मित्र ( सदृश ) भू-भागों को देखता हूँ । ( भली 
भाँति देखकर । ) पदार्थों की स्थिति अनियत हैं | वह इस प्रकार-- 


वने कूजनकत्तृत्वस्य प्रतीयमानतया भावामिमानिनी प्रतीयमाना क्रियोख्रेक्षा नामा- 
लंकारो बोध्यः ] | मन्द्राक्रान्ता वत्तम्‌ ॥२५।। 

बी०--यत्रेति | विस्रम्भाः स्वैरविलासा । हि 

वी०--चिरादिति | तीव्रः स्पर्शदशायामपि दुःसहः । अनेन अज्ञातस्पर्शविषविशेष- 
व्यावृत्ति: | चिरात्‌ भूयांसं काळं शमित्वा । वेगं वेदनाशीप्यं आरम्भयति उत्पादयतीति 
वेगारम्भी । अनेन पूर्वोक्तविषविशेषव्यादत्तिः | प्रसृतः यत्राङ्युल्यादी स ततोऽन्यत्र 
र्ाङ्गेषु प्रसृतः दलनादिना दुःसहप्रसरणः यः विषरसः तत्सदृश इत्यर्थः | रसशब्देन 
विशेषोत्कर्षों विवक्षितः | कुतश्चित्‌ यस्मात्कस्मा च्चत्‌ संवेगात्‌ संश्रभादिजन्यात्‌ निधा- 
तत्‌ प्रचलः शल्यस्य॒बाणाग्रस्य शकलः खण्ड इव स्थित: | स हि मरणभयादसुदूउत 
एव तिष्ठति । रूढाः प्रादुर्भूताः ग्रन्थयः उपत्रणाः यस्मात्‌ स तथोक्तः । स्कृथित: दोलित 
हृन्मर्मणि त्रण इव हृदयमर्मवतिंत्रणसदृशः क्वाचित्कस्पर्शसार्वत्रिकप्रसरणाभ्याँ प्रथमो 
दृष्टान्त; | प्रतिकार्यत्वशङ्काव्युदासाय द्वितीयः । स्वव्पकालत्वव्यावृत्तये तृतीयः । विशेष- 
माह बूतन इवेति विकल्यति शून्य करोति ॥२३॥ हत टा 

अन्वय--चिराद्‌ वेगारम्मी प्रसुतः तीव्र: विषरस इव; कु के रे न 
शल्यस्य शकल इव, रूढग्रन्थिः पुनः स्फुटितः र्मणि जण इव, पुराभूतः शोक र 
उ माँ विकलयति ॥२६॥ 
__ रिप्पणी;--जीवा ०--([ `` अत्र एकस्मिन्नेव शोक 
हि "ही उपमानानां दर्शनात्‌ मालोपमानामाल्कारः स्फुट एव; 
ही ] 


र] प 
. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitize त्ति 0 feria eGangotri Gyaan Kosha 
बी अनवसित भूतसंनिवेशः अनियता खिति 


रूपोपमेये ` विषशल्यत्रणरूपाणां 
* ]। शिखरिणी 
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[ | शै 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपयासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहोहेष्ट कालादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ।।२७॥। 
हन्त हन्त । परिहरन्तमपि मां पञ्चवटीस्नेहादबलादाकर्षतीव । 
[ सकरुणम्‌ । ] 
यस्यां ते दिवसास्तया सह मया नीता यथा स्ते गृहे 
७ (1170 भिरास्थी 
यत्संबन्धकथाभिरेव सततं दीघाभिरास्थीयत । 
एकः संप्रति नाशितप्रियतमस्तामेव रामः कथं 
पापः पद्मवर्टी विळोकयतु वा गच्छत्वसंभाव्य बा ॥२८॥ 
[प्रविश्य । ] 


वी०--पुरेति | बहोः कालात्‌ दृष्ट बहुकालमदृष्ट्या दृष्टम्‌ | ल्यब्लोपे पञ्चमी | 
यद्वा पूर्वदशनकाल्बहुविप्रक्कष्टकाले दृष्टम्‌ | सप्तमी पञ्चम्यौ? इति पञ्चमी | तदिद- 
मिति बुद्धि प्रत्यभिज्ञानम्‌ । अत्र प्रस्तुतवृत्तान्तवर्णनात्‌ अप्रस्त॒तप्राणिकुटम्बोपचयापचय- 
परिस्फूतिरिति कुवळ्यानन्दकृत्‌ |२७॥ 

अन्वय- पुरा यत्र सरितां स्रोतः, अधुना तत्र पुलिनम्‌ | क्षितिरुहाम्‌ घनविरलभावः 
विपर्यासं यातः | बहोः कालात्‌, ष्टम्‌ इद्म्‌ बनम्‌ अपरम्‌ इव मन्ये, शैलाना निवेश 
इदं तत्‌ इति बुद्धि द्रढयति ॥२७| ` 


७ बा (न तदत्यससगकापरवनतप्र 
कोळटैकको टिकसंशयप्रदशंनादुेक्षानामाल्ार; ; सा अपरबनत्वरूपभावपदा ्थप्रकारकः 
तया भावाभिमानिनी, इवरान्दोत्थापिततया च वाच्या | तथा तस्मिन्नेव वने अन्यवनं 
वद्‌बुद्धि प्रति भरयमद्धितीयपादोक्तसरिद्उक्षा दिगतावस्थाबैषम्यारथप्रतिपादक यका 
हेतुतयोपन्यासात्‌ काव्यालिङ्गमलङकारः | तथैतदलङ्कारद्वयप्रतिपादितबैचित्यविद्ोषवदोन 
च तद्वनगततत्तच्छैलादिसाधनेन इदन्वावच्छिन्पक्षकतद्रनत्वसा' नुमित्युमत्तेरनु: 
मानालङ्कारस्चेत्येतेपामलङ्काराणा अङ्गाङ्गिभावेन TI 


बेन सङ्करः ]। शिखरिणी ब्रत्तमः 
५ ९ खारणी वृत्तम? ||२७॥ 
वी०--यस्यामिति | स्वे रहे यथा यस्यां ते दिवसा; 


कादिभिः स्वग्हतुल्यायां यस्यां पञ्चवस्था नीता अतिवा का का 
उ श नीता दति | विजि तेन खयदापेक्षया वैलक्षण्यमपि 
पञ्चवव्याः | तत्र ही- राज्यतन्त्रादिना दिवसेषु न सहावस्थानं कर क 
वान्वयः | खगहै गुरुसंनिधितिरोहितप्रणयपारतन्यसंके क या सहम 
कथाभिः कर्वीमिः | आस्थीयत । तिप्ठतेर्मावे लङ 


र *। एवकारे 
यत्कथामिः इत्यनुक्त्वा यत्संबन्धकथाभिरिप्युक्केः 


द्वितीयोऽङ्क ७ ] १३७ 


पहळे जहाँ नदियों की धारा थी, इस समय वहाँ तट है । वृक्षों की सघनता और 
बिरहता बदल गयी है ( जहाँ घने वृक्ष थे वहाँ विरल हो गये हैं, जहाँ विरळ थे वहाँ 
सघन हो गये हैं | ) बहुत दिनों बाद देखा गया यह वन दूसरे ( वन ) की भाँति लग 
रहा है। पर्वतों की अवस्थिति यह वही ( है ) इस प्रकार की बुद्धि को दृढ़ कर रही 
है॥२७॥ 

कष्ट है, कष्ट है । मुझ छोड़ते हुए को भी स्नेह के कारण जैते बलपूर्वक आकृष्ट 
कर रही हो । 

[ करुणा के साथ ] 

जिस पञ्चवटी में बे दिन, उसके साथ मैंने, जैसे अपने घर में बिताये; लम्बी-लम्बी 
जिससे सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं से ही निरन्तर ( में ) रहा; अव प्रियतमा का नाश 
करनेवाला पापी राम उसी पञ्चवटी को अकेले भला किस प्रकार देखे अथवा बिना 
सत्कार किये किस प्रकार जाये ॥२८॥ 


[ प्रवेश करके | 


त्वात्‌ तथेत्युक्तम्‌। तामेव, न ठु यां कांचिदित्यर्थः | वियोगे हि रमणीय वस्तु दर्शन- 
मात्रं दुःसहम्‌, किं पुनः सहानुभूतरमणीयदर्शन दुःसहमिति | एकः केवलः | सीताथूत्य 
इति भावः | ननु राज्ञः शुद्धान्त एव स्थित्यहायाः कथं सहगमनं घटते । पुरं प्रतिगमने 
तु सुलभमेव तद्दर्शनमिति किमत्याहितमित्यत्राह--नाशितप्रियतम इति । नाशितत्व- 
मपि दैवाधीनं चेत्‌ कथंचित्‌ सह्यत एव, नठु तथा | किंठु मदधीन एव नाश इति 
दुःखातिशयो व्यज्यते | न तर्हि यत्र सा तत्रैव गम्यतामित्यत्राह- पाप इति । मरणः 

' परतिबन्धकपापना नित्यर्थः । 'तथाप्येप प्राणः स्फुरति न ठु पापो विरमति' इत्युक्तेः । 
असंभाव्य असंमान्य रामः पञ्चवटीं विलोकयतु । वेत्यन्याध्शशैल्यात्‌ सवंथा न मरत 
रुपविलोकनमसंभाव्य गमनं वेति व्यज्यते | संप्रति नाशितप्रियतम इत्यनेन आददुः 
व्यज्यते | सर्वथा प्रियारामेत्यारभ्य एतच्छ्लो कपर्यन्तमनुरागप्रकाशनविशिष्टवचनरूपं पुष्पं 
नाम संध्यङ्गमुक्तम्‌ ॥२८॥ 


र्घामि 9. 
अन्वय--यस्यां ते दिवसाः तया सह मया, यथा खेगहे, नीता Db 
यत्सम्बन्धिकथाभिरेव सततं आस्थीयत; सम्प्रति, नाशितप्रियतमः पापुः रामः ताम्‌ 
पञ्च, एकः कर्थवाबिलोकयतु असम्भाव्य वा ( कथं ) गच्छव ॥९८॥ 


दिप्पणी- जीवा०--[ अत्र रामस्य पापवत्तायां नाशितप्रियतम इति पदार्थस्य 


१2 उपमा' `) 

हैतुतयोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः; तथा ग्रयमपादे “यथा स्वे एह ; छ त, 

ऱ्य व क 
 कक्काररच सा च यथा शब्दवाच्यतया श्रौती | तथैव च खभवन ईन । 


ववि जग हित... सवार वन )) 


डि "> 
डत वृत्तम” ॥२८॥ 
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१३८ [ | 
शस्बूकः--जयतु देवः। भगवानगस्त्यो सत्तः श्रुतसंनि धानस्त्वामाह~ 
'परिकर्पितावरणमङ्गला प्रतीक्षते वत्सला लोपासुद्रा, सर्वे च महषः | 
तदेहि । संभावयास्मान्‌। अथ प्रजविना पुष्पकेन स्वदेशसुपगत्याश्चमेधसञ्जो 
भव? इति। 
` राम:--यथाज्ञापयति भगवान्‌ । 
शम्बूकः--इत इतो देवः । 
रास: पुष्पकं प्रवतेयन्‌ । ] भगवति पञ्चवटि, गुरुजना देशोपरो धातत 
शम्यतामतिक्रमों रामस्य । 
शस्वूकः--देव, पच्य 
गुञ्जकुञ्जकुटीरकाशिकघटाघुक्कारवत्कीचक- 
स्तम्वाङम्वरमूकमोङुलिकुलः क्रोत्वाभिधो5यं गिरिः । 
एतस्मिन्प्रचलाकिां प्रचलतामुद्रेजिताः कूजितै- 
रुद्रेलन्ति पुराणरो हिणतरुस्कन्धेषु कुम्भीनसाः ॥२९॥ 


अपि च | 
एते ते कुहरेपु गद्गद्नद्दोद्गोदावरीवारयो 
मेघालम्वितमौ लिनीळ गोणीभ्रतो दादि 

तमो छिनीलशिखराः द) तमोलिनीलशिखराः क्षोणीभ्रतो दाक्षिणाः । 

ee । मत्तः श्रुतं संनिधानं त्वत्सामीप्यं येन सः | मत्त इति 
रामागमनाख्याठुः दिव्यपुरुषस्यागस्त्य प्रति गुरुप्रायत्वं कवेरमि ति ञः 

“आख्यातोपयोगे इति पञ्चमीविध हे दि वली 
वि [नात्‌ | परिकल्पितेति आवरणमङ्गळं नीराजना- 
क i ह पासुद्रा अगस््यपतनी । प्रतीक्षते कृतक्षणा तिष्ठति | त्यक्तसर्वव्यापारा तिष्ठती- 

त्यथः | अथ प्रजविना प्रकृश्वेगवता । एकदेशिनेति ज्ञापनात्‌ कर्मधारयादिनिः । 
वी ०--प्रवर्तयन्‌ गमयन्‌ | गुरुजनस्य अगस्त्यस्य आ 


वी०--गुञ्जदिति । कुञ्जा एव कुरी; गुञ्जन; i 
ते कौशिकघराः घूकपङ्क्तयः साझा एच कुञ्जकुटीराः ये 
रन्भ्रवतां वेणुविशेषाणां खम्बा; काण्डाः तेपामाडम्वर: दऽ ति तदूवन्त; कीचकाः तेषां 
नानि मौकुलिकुलानि यस्य स तथोक्तः | भौमः पि तेन मूकानि जोपमासीः 
भयूराणां । रोहिणतरवः हरिचन्दनवृक्षा: | कुम्भीनसा: बोध गिरि | प्रचलाकिना 
चलने? ॥२९॥ * उपा; | उद्देल्लन्ति वेपन्ते | विछ 

अन्वयः--अयं गुञ्जत्कुञकुटीरकौशिकघरा 
कुलः क्रोञ्चामिधः गिरिः | एतस्मिन्‌ प्रचलतां प्र 
पुराणरो हिणतरुस्कन्धेषु उद्वेल्लन्ति ॥२९॥ 


चकसतम्त्राडम्बरमूक मौकुलि“ 


पशािनां बित उद्वेजिता कुम्भीनसाः 


५ तथा कलापिकूजितरूप 


० 
२) 


“८७ 


वतीयोऽङ्कः ] १ 


शस्बूक-- महाराज की जय हो | मुझसे आपका सन्निकट आना सुननेवाळे 
भगवान्‌ अगस्त्य ने आपसे कहा दै--“नीराजन आदि माङ्गलिक पदार्थों के सज्जित 
करनेवाली वात्सल्य प्रेमवाली लोपामुद्रा और समी महर्षि प्रतीक्षा कर रहे हैं । अतः 
आप आवें | हमें सम्मान दीजिये । तदनन्तर द्रुतगामी पुष्पकविमान से अपने देश 
जाकर अश्वमेध के लिए उद्योगशील हौँ" | 

राम--भगवान्‌ जेसी आशा देते हैं । 

शम्बूक--इधर से महाराज, इधर से | 

राम--[ पुष्पक को चलाते हुए | भगवती पञ्चवटी, गुरुजन के आदेश के अनुः 
रोध से राम का यह अतिक्रमण ( पञ्चवटी का विना सत्कार क्रिये जाना ), थोड़ी देर, 
शान्त हो | 

शम्बूक देव, देखें | 

यह कुञ्जरूप कुटीरों में गूँजते हुए उल्छुओं के समूहों के घुककारों से युक्त कीचकों 
के ( वायुपूर्ण बॉसों के ) शुच्छों की तुमुल-व्वनि से निरशब्द कोओं के समूहाँवाला 
ननाम का पर्वत है । इसमें घूमते-फिरते हुए मयूरों के कूजन से उद्विग्न सर्प प्राचीन 
चन्दन के वृक्षों की शाखाओं में ( इधर-उधर ) कॉप रहे हैं ( कुछ इधर-उधर भाग 
रे हैं, कुछ शाखाओं में लटककर कॉप रहे हैं । ) ॥२९॥ 

और भी-- 

ये वे खोहों में गद्गद्‌ अव्यक्त शब्द करते हुए गोदावरी के जलवाले, मेघों द्वारा 
अवलम्बित ( आश्रित ) अग्रभागोंवाले नील शिखरों से युक्त दक्षिण दिशावाले पर्वत 
विल “| २”) जि न 
पलायनकारणसच्वेऽपि कुम्भीनसानां पलायनरूपस्य फलस्थानुसत्तेः सतिहेतौ फलाभावः 
रूपा विशेषोक्तिः, तथा कुङ्जकुटीरेत्यत्र रूपकञ्चेति त्रयाणामर्थालङ्काराणामङ्गाङ्गिभावेन 
सङः । खभावोक्त्या च गिरेरस्य अनेकविधजीववसतिरूप वस्तु ध्वन्यते इति अलङ्कारेण 
बसुध्वनिरप्यूहनीयः ] | यार्दूलविक्रीडितं दृत्तम्‌' ॥२९॥ 

बी०--एत इति । कुहरेषु गुहासु गद्गदं यथा तथा नदन्ति शब्दबन्त गोदावरी- 
वारीणि येषु तथोक्ताः । शिखराग्रे मौलिः | पर्वताग्रे शिखरमिति इह भेदः | क्षोणीमृतः 
पर्वता; | दाक्षिणाः दक्षिणदिशावर्तिनः । एते ते पूर्व भवता दृश: | अन्योन्यप्रतिघातेन 
परसरप्रत्यास्फालनेन संकुलाः निव्रिडाः चलन्तः कल्लोलाः तरज्ञाः तेषां कोलाहलः 
कलकले; उत्तालाः उव्त्रणाः सरित्संगमाः नदीसंगमा ॥३०॥ 


वाधूलवंशजनुप्रो भूसारजवीरराघवार्यस्य । 

उत्तररामचरित्रव्याख्यामवसितो द्वितीयो5कः ॥ क 
£ अम्वय--एते ते कुहरेपु गद्गद्‌ नदूद्‌ शो दावरीवारयः मेघालम्बित सोइ 
ण, ननित तः 


१४० [ 1 


अन्योन्यप्रतिघातसंकुळचळत्कलोलकोलाहले- 


टिप्पणी--जीवा ० --[ `` अत्र शिखराणां जलदचुम्बितमौलितया नानाविधधातु. 
सम्भूतस्वकीयान्यवर्ण परित्यागेन जलदगतश्यामलताग्रहणकथनात्‌ तद्गुणो नामाल्झ्ञार']| 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम' ॥३०॥ 

इति श्रीवाधूलवीरराघ्रवविरचितायां भवभूतिभावतलरपर्शिनीसमाख्यायामुत्तरराम- 
चरितव्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः | 
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| 


द्वितीयोऽङ्कः ] हि 


हैं। ये वे आपस में घात-प्रतिघात से संकुल ( घनी ) चलती हुई लहरों के कोळाइलों से 
इँची-नीची गम्भीर जलवाले नदियों के पवित्र संगम हैं ||३०॥ 
८ [ सभी लोग चले गये | ] 
द्वितीय अङ्क समाप्त । 


= 


'अथ तृतीयोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशति नदीद्वयम्‌ । | 
एका--सखि सुरले, किमसि संश्रान्तेब । 
सुरला--सखि तमसे, प्रेषितास्मि भगबतोऽगस्त्यस्य पत्न्या | 

सरिद्वरां गोदावरीमभिधातुम्‌ । जानास्येव यथा वधूपरित्यागात्प्रभृति । 
अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तर्गृढघनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः ॥१॥ 

तेन च तथाविधेष्टजनकष्टविनिपातजन्मना प्रकृष्टगद्गदेन दीर्घशोकसंता 

नेन संप्रति परिक्षीणो रामभद्रः। तमवलोक्य कम्पितमिव कुसुमसमबन्धन मे 

हृद्यम्‌ । अधुना च रामभद्रेण प्रतिनिवतेमानेन नियतमेव पञ्चवटीवने, वधूः 

सहनिवासविस्रम्भसाक्चिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः । तत्र च निसर्ग धीरस्याप्येवंविधाः 

यामवस्थायामतिगम्भीराभोगशोकक्षोभसंबेगात्पदे पदे महाप्रमादानि शोकखा- 


चाच शङ्कनायान । तत्‌भगवाति गादावारं, त्वया तत्रमवत्या सावधानया 
भवितव्यम्‌ । 


चा०--वघूमारत्यागातू स्नुप्रापरित्यागातू | 


रुणो रसः इष्जनवियोगजन्यदु:खातिशयात्मकरस! 
पुटपाकम्रतीकाशः लोहादिमयसंपुटान्तव॑तिसंतापनसह 0. 


रा इत्यथः |।१।| 
अन्वय--गभीरत्वाद अनिभिन्न अन्तगूढघनव्यथ; रामस्य करुणो र्‌सः न 
प्रताकाश; ॥ १॥ 


टिप्पणी :-- घुटपाकप्रतीकाश:--जी वा ०-- “यथा वहिः प्रगादतरमृत्मटेपावरुद्धस्य 
पुटस्याभ्यन्तरवत्तिनो नितरां सन्तप्यमानस्य सन्तापः कथमपि बहिनोंपलक्ष्यते 
तथा खयडूकृतसीताविवासनसमुत्यः शोकसम्भारो नितरा दुःसहोडपि रघुपतेनिसर्ग धीरतया 
कथमप्यन्त्निददीतो बहिन प्रकाशत इति भाव । पुट्पाकश्चोक्त; परिभाषाप्रदीपे-- 
न व्यस्य खरसे यतः | 
किड म हे हे i 


अत्र करुणविप्रलम्भाख्यो रस पावल्लेपस्य रक्तता |!” इति | 
'्ोडेग्रजार्थत 9 EOS 1002 |) Kos bs 
च लोकि; सहान 


तृतीय अङ्क 


[ तदनन्तर नदीद्वय प्रवेश करती हैं । ] 

एक्र- हे सखी मुरला, क्यों घबड़ायी हुई-सी हो ? 

मुरळा--हे सखी तमसा, नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी से कहने के लिए अगस्त्य 
भगवान्‌ की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा में भेजी गयी हूँ । जानती ही हो कि वधू (सीता) 
के परित्याग के समय से-- 

धैर्य आदि के कारण गम्भीर होने के कारण बाहर न प्रकाशित होनेवाला 
भीतर-ही-भीतर छिपी हुई घनी पीडावाळा राम का करुण रस पुटपाक के सश 
है (दो पात्रों के मध्य में भळीभॉति बन्द कर पकायी जानेवाली औषधि के समान 
दै) ॥१॥ 4 

और उस प्रकार के इष्टजन ( सीता ) के दुःखमयविक्षेप से उत्पन्न, अत्यधिक 
गद्गद्‌ शब्दवाले उस ळम्वे शोकसन्ताप से सम्प्रति रामभद्र अत्यन्त दुर्बळ हो गये हे । 
उनको देखकर कुसुम के समान वन्धनवाला मेरा हृदय जैसे कंपित हो गया है। ओर 
अब लौटते हुए रामभद्र, निश्चय ही पञ्चवटी वन में वधू ( सीता ) के साथ निवास के 
समय ( किये गये ) विश्वस्त विलासों के साक्षी प्रदेशों को देखेंगे । और वहाँ खभावतः 
गंभीर भी ( उनके ) इस प्रकार की अवस्था में अत्यन्त गंभीर एवं परिपूर्ण शोक के 
विक्षोम के वेग से प्रतिपद बड़े-बड़े प्रमादवाले शोको के अवसरों की शंकाएँ करनी 
चाहिए | इसलिए हे भगवती गोदावरी, पूजनीय आप सावधान हो जावे | 


इति रसदोषकथनप्रसज्ञे दर्पणक्रदमिधानात्‌ । वस्तुगत यत्रालम्बन विभावादिव्यंज्योरसः 
खरब्देन वाच्यः स्यात्तत्रैवासो दोषपदवीमारोहेत्‌ ; इह ठु केवलं रामस्य तदानीनाना- 
वस्थावर्णनभुखेन रसशब्दोल्लेखान्न कापि दोषशङ्केति ध्येयम्‌। इह उपमानामालक्षारः सा 
च सामान्यधर्मादीनां वाच्यतया पूर्णा, श्रुतिमात्रेगैवोपमेयोपमानगतसादश्यलक्षणसम्बन्धा- 
बौधकतया प्रतीकाश शन्दार्थानुसन्धानसापेक्षतया चार्थीति ] । अनुष्ट्प इत्तम्‌ ॥१॥ 
बी०--तेनेति | तथाविधेष्टजनस्य सीतायाः कष्टविनिपातातू दु:खमयविक्षेपात्‌ जन्म 
उप्तिः यस्य तथोक्तेन | प्रकृशेडघिकः गद्गदः गदूगद्शब्दः येन तथोक्तेन । “प्रकर्षः 
गद्गदेन) इति पाठे प्रकर्षेण गद्गदो यस्मिन्निति विग्रहः | दीर्षशोकसंतानेन दीर्घदु'ख- 
` परिवाहेण परिक्षीणः कार्स्यदो्ल्यादियुक्तः । कुसुमेन समं वन्धनं यस्येति विग्रहः । 
E ३सुमसमब्न्धनम्‌ | तद्वस्सुच्छेदमित्यर्थः | अधुनेति | वधूसहनिवासे ये विस्रम्भाः 
: तत्साक्षिणः तत्साक्षात्कर्तारः प्रदेशाः वनोदेशाः नियतमित्यसंदेहवाचि । 
ति । गम्भीरः आभोगः आयामः यस्य तथोक्तः यः शोकः तेन जातस्य क्षोभस्य 


-उलिसपिनीस्य ग अतिथि | भमि? अभयेवाकत डेनभोलानि) (0519 


। 00-0. 


वरेशः or ri Gyaan Kosha . 
्ा-ऽ्य/मतत्हे।सोततरेञ्छापिमी केका क शारिः yaan Ko 


थे “विधि 


वीचीवातेः सीकरक्षोदशीतै- 
राकषेद्धिः पद्मकिज्ञस्कगन्धाम्‌ । 
मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं 
सर॑ स्वैरं प्रेरितेस्तर्पयेति ॥२॥ 
तससा- उचितमेव दाक्षिण्यं स्ने 
अद्रस्य संनिहितः । 


मुरछा-कथमिव | 


तमसा--तत्सव॑ श्रूयताम्‌ । अस्ति खलु वाल्मीकितपोवनोपकण्ठात्परित्यब्प 
निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्तप्रसववेदनमतिदुःखसंवेगात्मानं गङ्गा- 
प्रवाहे निक्षिप्तवती । तदेव तत्र दारकद्व्य च प्रसूता भगवतीभ्यां प्रथ्वीभागी- 
रथीभ्यामप्युभाभ्यामभ्युपपन्ना रसातलं च नीता स्तन्यत्यागात्परेण दारकद्य 
च तस्य प्राचेतसस्य महर्षर्ग्ञादेव्या समर्पितं स्वयम । 
सुरछा--[ सविस्मयम्‌ । ] 


ईशानां विपाकोऽपि ज 


* हरद्धि | सीकरक्षोदेत्यने शैत्यमुक्तम | पद्मकिज्जल्क- 
गन्धानित्यनेन सौरभ्यमुक्तम | किक मम] 


व सैर आकर्पेद्धिरियनेन मान्यमुक्तम्‌ । वहनाशक्तावेव कर॑णः 
र | स्वैरं निःशङ्कम्‌ । अत्र सैरमित्युकत्या इुरमिशीतळमृदुचाता अपि विरहिणा” 
मनः FR इति न शङ्कयम्‌ | विरहिणां चेतन्यदशायामेब दुःसहा इमे मूर्च्छितानां ठ 
प्राणप्रतिष्ठा प एव | ह को यातिशङ्काकर्तव्येति व्यज्यते | ता 
कळप क १ 6 वैरं स्वैरं लि ` ७ 
वीचीवातै; रामभद्रस्य जीवं मोहे मदे तह तयात. आकर्षद्भिः स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः 

टिप्पणी--सीकरच्छोदश्ाते: करो&खुकणा ४ के 
रामाश्रम ने सीकरः दन्त्यादिरयमिति कप $ स्ता 
( अम० २. ८. ९९) चनपालादयः? धि 


a म. ब (अम० १, १७, ४३) 
चिन्तनेः | मूल्छनाज्ञानपतन-अमणादर्शना री विचित्रताभीति दुःखवेगानु” 
निमन्त्रणा०” ( पा० ३. ३, १६१ ) इति ळोट 


| येत्यच वि ८६ £ 


( अम० १, ३. द ११ ) 
खा है | चूर्णे क्षोदः 


वृत्तम , तल्लक्षण 
॥२॥ Rs 


[ ~ | 


दस्य । संजीवनोपायस्तु मूलत एव रा 
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जलकणों के चूणों से शीतळ, कमलकेसरों के गन्धौं को आकृष्ट करनेवाले ( लाने- 
वाळे ) धीरे-धीरे प्रेरित ( बहाये गये शीतल, मन्द सुगन्ध ), तरङ्गों से उठे पवनं से 
रामभद्र की चेतना को जव-जव मोह हो तब-तव तृप्त करो ॥२॥ 

तमसा--स्नेह की अनुकूलता ( उदारता या सामर्थ्य ) उचित ही है | चेतना में 
लाने का उपाय तो मूल से रामभद्र के पास उपस्थित है | 

मुरला--वह कैसे ? 

तमसा--वह सव सुनिये । ऐसा हुआ कि वाल्मीकि के तपोवन के समीप ( सीता 
को ) छोड़कर लक्ष्मण के चले जाने पर सीता देवी प्रसववेदना का अनुभव करती 
हुई अत्यधिक दुःख के वेग के कारण अपने आपको गङ्गा के प्रवाह में फेंक दिया | 
उसी समय वहाँ ( उसने ) दो शिशुओं को जन्म दिया और भगवती पृथ्वी और 
भागीरथी दोनों के द्वारा अनुण्हीत ( वह सीता ) पाताल को ले जायी गयी और स्तन्य 
(खन का दूध ) त्याग के बाद ही (वे ) दोनों शिशु उस प्राचेतस ( वाल्मीकि ) 
महर्षि को स्वयं गङ्गा देवी के द्वारा समर्पित कर दिये गये | 

सरला--[ विस्मय के साथ । ] 

ऐसे-ऐसे लोगों का ( असाधारण लोगों का ) दशा का विपरिणाम भी अत्यन्त 
विस्मयकारक होता है, जिसमें ( दद्याविपरिणाम में ) इस प्रकार के लोग ( पृथ्वी 
भागीरथी-वादमीकि सदश ) उपकारक होते हैं ॥३॥ 


वी०--उचितमिति | दाक्षिण्यं सामथ्यं ऊहापोहात्मक ज्ञानवत््वं वा । मूलतः 
सीताङ्‌कुरात्‌ | मूलमिति सीतोच्यते | मौलिक इति पाठेऽप्य्थः प्रागिव | 
वी०-वाल्मीकीति । प्राप्तप्रसववेदनं जातप्रसवदुःखम्‌ | आत्मानं खम्‌ | दारकः 
दयं शिंशुद्वयम्‌ | प्रसूता प्रसूतवती | अभ्युपपन्ना संगता । स्तन्यत्यागात्परेण स्तन्य 
त्यागानन्तरम्‌ | 
बी०--ईृशानामिति | विपाकः दशा | उपकरणीभावमुपकरणत्वम्‌ ॥३॥ 
अन्वय--ईहशानां विपाकोऽपि परमाद्भुतः जायते | यत्र एवंविधः जनः उप- 
करणीभावम्‌ आयाति ॥३॥ 
रिप्पणी--उपकरणी भावम्‌ “उपक्रियते अनेन? इस विग्रह में उप + डुक्रमकरणे' 
(तनादि १२ ) + ब्युटू> यु> अन ( करणे ) = उपकरणम्‌ अर्थात्‌ साधन सहायता 
आर 3 साधक या सहायक; अथवा “उपकरोति य? इस विग्रह में बाहुलकात्‌ 
4 हि 
कता अर्थ में ल्युट करने पर उपकरणम्‌ = सहायक या साधक | अनुपकरणम्‌ उपः 
| करणम्‌ भवति इति उपकरणी भू + घञ्‌>अ = उपकरणीभावः तम्‌ उपकरणीभावम्‌ । 
जीवा०--[ अय विपाकस्य परमाद्भुतत्व प्रति उत्तरार्द्धवाक्यार्थस्य देतुतयोपन्या- 
पानवामालिङ्गमछङ्कोर ३ $अमुष्छुश्ङंतम्‌ ०४६० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ट्र २१० 2 
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तमसा--इदानीं तु शम्बूकवृत्तान्तेनानेन संभावितजनस्थानं रामभः 
सरयूमुखादुपश्रुत्य भगवती भागीरथी यदेव ठोपामुद्रया स्नेहादमिश्ित 
तदेवाभिशङ्कय सीतासमेता केनचिदिव गृहाचारव्यपदेशेन गोदावरी मुपागता। 

झुरळा-सुष्ठु चिन्तितं भगवत्या भागीरथ्या । राजनीतिस्थितस्याल 
खलु तेश्च तेरच जगतामाभ्युदयिकेः कार्यैव्याऽप्रतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्त 
विक्षेपाः । अव्यप्रस्य पुनरस्य शोकमात्रद्वितीयस्य पञ्चवटीप्रवेशो मह ।ननर्ै 
शत | कथं सीतया रामभद्रोऽयमाइवासनीयः स्यात्‌ । 

तमसा--भगवत्या भागीरथ्या “वत्से देवयजनसंभवे सीते, अद्य खर्बायुः 
“मता; इुशळवयाद्वोदशस्य जन्मवत्सरस्य संख्यामङ्गलमरन्थिरभिव्तते । तदा. 
त्मनः एराणश्वशुरमतावतो मानवस्य राजर्पिबंशस्य प्रसवितारं सवितारमप- 
हतपाप्मानं दूर्व खहस्तापचितेः पुष्पेरुपतिष्ठस् । न त्वामवनिप्रष्ठवर्तिनीमस 
त्रभावाइनदवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः इति । अहमप्याज्ञापिता 


तमस, त्वाय प्रकृष्टप्ेमंव वधूजोनकी । अतस्त्वमेवास्याः प्रत्यन्तरीभव? इति | 
साहमधुना यथादिष्टमनुतिष्ठामि । 


मुरखा- अहसप्यत वृत्तान्तं भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि । रामः 


भट्रोऽप्यागत एवेति तर्कयामि 
तमसा-- तदियं गांदाचरी दावरीहदान्निगत्यः "> 
Ti 
डुढुवैछकपोलसुन्दर 


द्धती नया 5 नरीकमाततम) | 
बी०--इदानी खिति। उपभुत्याकर्प्य । तत्‌ सर्व श्रूयतामित्यारम्य क्रषिश्रेयो 
इत्युक्तः | केनचिदिव 


मस्तुतोपयोगिच्छद्याचरणरूपं अभूताहरणं 
नाम संव्यद्धमुक्तम्‌ ॥ 


ची ०-सुष्टिविति । राजनीतिस्थितस्य क्षत्रियो चितराज्यपरिपालनात्मक धर्म ित्ठस्य | 
अभ्युदयाय भवन्तीत्याम्युदयिकानि हनात्मकध 


हृदयतोदाः । अव्यग्रस्य व्यापारान्तरशन्यस्य 
कीर्तनरूपो मार्ग उक्त; || । अनर्थ 


बी ०-द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य 
ग्रन्थिः | वत्सरे वत्सरे सिञचनां जन्मनक्षत्रे मन्ञलग्रन्थिरभिवर्तते प 
स्त्रियों अन्थिं कुर्वन्ति | स तु करे चल्यरूपेण तीसु ih उ नय 
प्रसवितारं जनकम्‌ | अपहतपाप्मानं विद्यादिदोषगर्धम यी 
दिलीलाशालिनम्‌ | अत्र एष सर्वेभ्य पाप्पम्य उदेति म्‌ | देवं 


८ 
हा 00-0. Prof. Saty डा ना पणा 0 "दिसा 


| प्रत्यन्तरीभव अनुचरीभव | उपतिष्ठ सेवख | 
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तमसा--इस समय तो इस झम्बूक के वृत्तान्त से ( अपने आने से ) सत्कृत 
जनस्थानवाले ( अथवा जनस्थान में उपस्थिति की सम्मावनाबाछे ) रामभद्र को सरयू 
के मुख से सुनकर भगवती भागीरथी, लोपामुद्रा के द्वारा स्नेहाधिक्य के कारण जिस 
बात की आशंका की गयी थी उसी की आशंका करके, मानो किसी ग्रहाचार के 
बहाने से, सीता के साथ गोदावरी के पास आयीं | 

सुरला--भगवती भागीरथी ने उचित ही सोचा दै । संसार के उन-उन अभ्युदय 
सम्बन्धी कार्यों से व्याप्त राजनीति में रहनेवाले इस रामभद्र के चित्रविक्षेप नियत हैं | 
पुनः धीर और मात्र शोक को सहायक माननेवाछे इन ( रामभद्र ) का पञ्चवटी का 
प्रवेश महान्‌ अनर्थ है । केसे भला यह रामभद्र सीता के द्वारा आइवसनीय हो 
सकेंगे | 

तमसा- “पुत्री, देवयज्ञ में उत्पन्न होनेवाली सीता आज आयुष्मान्‌ कुश ओर 
लव बारहवें जन्मवत्सर की संख्या मङ्गल्ग्रन्थि ह, अतः अपने पुरातन इवसुर, इतने 
बढ़े मनुवंशी राजर्षिवंश को पैदा करनेवाले, सभी अविद्या आदि दोषों को नष्ट 
करनेवाले सवितादेव का, अपने हाथों से चुने हुए पुष्पों द्वारा उपस्थान करो । इम 
लोगों के प्रभाव के कारण अवनितल पर रहनेवाली तुमको वनदेवता भी न देखेंगी, 
भला अन्य प्राणियों का क्या कहना ? इस प्रकार भगवती भागीरथी ने ( कहा है । ) 
मुझे भी यह आज्ञा मिली है--दे तमसा, बहू जानकी तुममें उत्कृष्ट प्रेम रखनेवाली 
है, अतः तुम्हीं इसकी अनुचरी बनो ।? वह मैं इस समय जैसा आदेश दै वैसा अनुष्ठान 
करती हूँ | 

सुरला--में भी इस वृत्तान्त को भगवती लोपामुद्रा को निवेदित करती हू । 
रामभद्र भी आये हुए ही हैं ऐसा सोचती हूँ ( समझती हूँ ) । 

तमसा--सो यह गोदावरी के हृद से निकलकर 

सभी ओर से पीले एवं दुर्बल कपोल के कारण सुन्दर, चञ्चल केशविन्यासवाले 


पा ए) 05 32 सति पमत 

टिप्पणी _संल्यामंगरग्रन्थिः--जीवा०--“"' वयः कालनिरूपणार्थः मङ्गलार्थश्च 
हस्ते घारणीये सत्रे गरन्थिरि्यर्थः, ( प्रतिवर्ष जन्मतिथौ गणपतिं दिनपतिञ्च सम्पूज्य 
मात्रादिभिः बालकानां मङ्गलाय करे सूत्रमभिबध्यते इति आचारः; तच्चसून्नं जन्मग्रन्थि- 
रित्यभिधीयते । तदुक्त कृत्यचिन्तामणौ-- गुडदुग्धतिलनद्यज्जम्मगरन्थेश्व बन्धनम्‌ । 
गुग्गुल निम्त्रसिद्धार्थ-दूर्वागोरोचनान्वितम्‌ | सम्भज्य भानुबिध्ने शौ महर्षि परार्थः 
मेदिदम्‌ |? इति ) 

वी०--रामभद्र इति | तर्कयामि अनुमिनोमि | प 

वी०--परिपा ण्डिवति | करुणस्य इष्टवियोगजन्यढुःखातिशयंस्य मूर्तिः आकारो 
हि । विरहव्यथा विरहजन्यसंतापादिरूपा ॥४॥ 

अन्वय--परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं विलोलकवरीकम्‌ आननम्‌ दधती कर्णस्य 
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करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी 
विरहव्यथेव वनमेति जानकी ॥४॥ 
मुरळा--इयं हि सा 
किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रळूनं 
हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं 
शरदिज इव घमः केतकीगर्भ पत्रम्‌ ।।॥। 
[ इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते । ] 
इति शुद्धविष्कम्भः । 
[ नेपथ्ये ] 
जात जात । 
[ ततः प्रविशति पुष्पावचयव्यग्रा सकरुणौत्सुक्यमाकर्णयन्ती सीता ] 
सीता- अम्हहे, जणामि पिअसही वासन्दी व्याहरदित्ति । 
[ अहो जानामि प्रियसखी वासन्ती व्याहरतीति । ] 
है [ पुनर्नपथ्ये । ] 
सीतादेव्या स्वकरकलितैः सल्छकीपल्छवाम्रै- 
सथ ढोल: करिकलभको यः पुरा वर्धितो5भूत । 
सीता--किं तस्स । ५ 
[ किं तस्य । ] 


[ पुनर्नपथ्ये । ] 


:---जीवा कका लि - 
हि डे ऱि हि सर्वत्र कपोलयोः पाण्डुता क्षीणता च सौन्दर्यहीनकारण- 
मलिदा, इहतु तयोविद्यमानतायामपि सोन्दर्योपत्तिकथनात्‌ प्रथमपादे विषमाः 
लङ्कारः; तथा ठृतीयचतुर्थपादयोर्भावाभिमानि बाच्योस्रेक्षाद्वयञ्चेत्नेतेपा परस्परनिरपेक्षतया 
सखि ]। मञ्जुमाषिणीबृत्तं, तल्लक्षण यथा--“सत्रसा जगी च यदि पिणी” 
इति? ॥४॥ जे पाल दस्ता" 


वी०--किसलयमिति | परिपाण्डु उक्तरीत्य 


"पया अ तिम्लानत्वे 2 
तोक्ता । ग्रीष्मविरहतापयोरयमेब विशेष: यत्‌ का नि 
£) 


ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु’ इति | एवं सुमगं न एवं निदाघप्रसर ह 
न भवतीत्यर्थः । तथाह मगवान्वाल्मीकिः थयो राषण्यापरित्यागेन स 
ल ट्ट्श्य तु i 

दमण । शीतेन चातपइयामा इयते न व जोप समास 


। शरदिजः शरत्कालजः | | 
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मुख को धारण करती हुई करुणा की मूर्ति अथवा शरीर धारण करनेवाली विरहःव्यथा 
जैसी जानकी वन में जा रही हैं ॥४॥ 
मुरळा--वही यह-- 
हृदयकमल को सुखा देनेवाला कठोर दीर्घकालीन शोक; गाँठ से टूटे हुए 
कोमल किसलय की भाँति इसके सभी ओर से पीले-दुर्वल शरीर को; शरदूऋतु में 
होनेवाला घाम जिस प्रकार केतकी पुष्प के गर्भ-पत्र को मुरझा देता है उसी प्रकार; 
मुरझा देता दै 
[ इस प्रकार घूमकर दोनों चली गयीं | ] 
जुद्धविष्कम्म समाप्त | 
[ नेपथ्य में ] 
पुत्र पुत्र । 
[ तदनन्तर फूलों के चुनने में व्यग्र करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई 
सीता प्रवेश करती हैं । ] 
सीता--अहा, ऐसा लगता है कि प्रियसखी वासन्ती बोल रही हैं | 
[ पुनः नेपथ्य में । ] 
पहले सीता देवी के द्वारा जो ( सीता देवी के) आगे चञ्चल हस्तिशावक अपने 
हाथों से दिये गये सल्ळकी पल्ळवों के अग्र भागों से बढ़ाया गया था । 
सीता--उसका क्या ( हुआ ) ! 
[ पुनः नेपथ्य में | ] 


'्बृट्शरत्‌?इत्यादिसूत्रेणाक्‌ । अत्र लिङ्गादभ्यूइनरूपं अनुमानं नाम संध्यज्ञ- 
मुक्तम्‌ ॥५॥ 
अन्वय--हृदयकमळ्शोषी दारुणः दीर्घशोकः बन्धनात्‌ विप्रलून मुग्धं किसलयम्‌ 
इव अस्याः परिपाण्डुक्षामम्‌ शरीरम्‌ शरदिजः घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ इव ग्लपयति I ॥ 
रिप्पणी--जीवा०-- अत्र किसल्येन शरीरस्य, कुसुमेन हृदयस्य, घम्मण च 
शोकस्य साधम्यकथनादुपमानामालङ्कार:; सा च इव सन्दवाच्यतया औती। अत्र 
हिङ्गाद्यूहनरूपम्‌ अनुमानं नाम सन्ध्यङ्गमुक्तम्‌ ] । कृत्तं मालिनी ॥५॥ 
वी०--ुद्धविष्कम्भ इति | संस्कृतात्मकविष्कम्म इत्यर्थः | विष्कम्मखरूप ठ 
___ वत्तवर्तिष्यमाणानां क्थांशानां निदर्शकः | संक्षेपार्थस्त विष्कम्मों मध्यपाजप्रयोजितः |. 
। इति | केवल संस्कृतप्रायः शुद्ध इति ॥ 
वी०--व्याहरति वदति | 
वी०--सीतेति । खकरकलितैः खकराभ्यां दत्तैरित्यरथः । 
E त मा वासके ह हिकलमकः खकरक तिते, सल्लकी 
सवाः वर्धितः अभूत्‌ । 


॥ [ ला 
~ यमन्येन १५ पाः 
वध्वा सार्ध पयसि विहरन्सोऽयमन्येन दपा- 
दुद्दामेन द्विरदपतिना संनिपत्याभियुक्तः ॥६॥ 
सीता-[ ससंश्रमं कतिचित्पदानि गत्वा । ] अञ्जडत्त, परित्ताहि 
परित्ताहि मह पुत्तअम्‌ । [ विचिन्त्य । | हद्धी हृद्धी । ताइ एव्व चिरपरिइदाई 
अक्खराइं पद्भवटीदंसणेण मं मन्दभाइणिं अनुबन्धन्ति । हा अज्जउत्त । 
[ इति मूच्छेति । ] 
[ आर्यपुत्र, परित्रायस्व परित्रायस्व मम पुत्रकम्‌ । हा धिक्‌ हा धिक्‌ । 
तान्येव चिरपरिचितान्यक्षराणि पञ्चवटीदशेनेन मां मन्दभागिनीमनुबध्नन्ति। 
हा आयेपुत्र । ] 


[ प्रविश्य । ] 
तमसा--समाइवसिहि समाखसिहि । 
[ नेपथ्ये । ] 


विमानराज, अत्रेव स्थीयताम्‌। 


सीता- | ससाध्वसोल्लासम्‌ । ] अम्हहे, जलभरभरिअमेहमन्थरत्थणिः 
अगम्भारसंसला कुदो णु भारईणिग्घोसो भरन्तकण्णविवरं मं वि मन्दभाइणि 
झत्ति उस्सुआवेइ । 
[ अहो, जलभरभरितमेघमन्थरस्तनितगम्भीरमांसलः कुतो नु भारतीनि 
चाषा (्रयमाणकरणबिबरां मामपि मन्दभागिनी झटित्युत्सुकापयति । ] 
तमसा-[ सस्मिता्रम्‌ । ] अयि वत्से । 
अरपारिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्येऽपि त्वमीरशी । 
स्तनायत्नोमयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता ॥७॥ 
वी ०--वध्वा साध खिया सह । उददामेन उत्कटेन संनिपत्य स्वयमापत्य अभियुक्तः 
्रत्यर्थितया संगत ॥६॥| 
अन्वयः--सः अयम्‌ वध्वा साधे पयसि विहरन्‌ अन्येन उद्दामेन द्विरदपातिना 
दपात्‌ सन्निपत्य अभियुक्तः ॥६॥ 


टिप्पणी --करिकळभक:--जीवा०- अत्र यद्यपि करभरब्दस्थैव ( जीवानन्द 
ने 'करिकरभकः पाठ माना दै । ) करिशायका कलेन पुन करिपदसममिव्याहार 
अधिकपदतादोपदुष्टत्वशाङ्कामुत्थापयति तथापि “विशिष्टबाचकपदानां सति विशेषण 
पदसमभिव्याहारे विशेष्यमात्रपरत्वं करिक त्‌? इति वामनसूत्रादत्र करभ 
शब्दस्य करिरूपविशेषणशब्दसममिव्याइतत्वेन सामान्यत; शावकमात्रपरतया न कापि 
दोप्रशङ्केति, अतएव कलभशन्दा थप्रदर्शनप्रसङ्गे परत्वेनकरिकलभकरमुदित 
तमालकिदालयामेदिनी” इति वाचसपत्यमि 

| 


kn डव) दाणी नकली, हले a leah गीध्रसङ्ग 
` ०००-9 अंक केर वीक अ ज 


व्य 
जीवा---मन्दाक्रान्ता वत्तम्‌ |॥६]| है 
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वह यह ( हस्तिशावक ) हथिनी के साथ जलविहार करता हुआ दूसरे उद्दण्ड 
दँतैछे हाथी के द्वारा अभिमान से स्वयम्‌ वेग से दौड़कर ( सहसा मुड़कर ) आक्रान्त 
कर दिया गया है ॥६॥ 

सीता--[ घबड़ाहट के साथ कुछ पग चलकर | आर्यपुत्र मेरे पुत्र की रक्षा करो, 
रक्षा करो [ सोचकर । ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ । पञ्चवटी को देखने से वे ही चिरपरिचित 
अक्षर मुझ मन्दभागिनी को अनुसरण करते हैं । हा आर्यपुत्र, 

[ इस प्रकार मूच्छित हो जाती हैं। ] 
[ प्रवेश करके | ] 
तमसा--आश्वस्त हों, आश्वस्त हों । 
[ नेपथ्य में ] 

विमानराज, यहीं रुको | 

सीता--[ भय और उल्लास के साथ ] अहो, जल के भार से भरे हुए मेघ के 
मन्द गर्जन के समान गम्भीर और पुष्ट वाणी का यह घोष कहाँ से भला, भरे जाते 
हुए कर्णविवरोंवाली मुझ मन्दभागिनी को भी सहसा उत्कण्ठित कर रहा है? 

तमसा--[ मुस्कान एवं आँसुओं के साथ ] अरे पुत्री, 

कहीं से भी उत्पन्न अस्पष्ट ध्वनि में तुम मेघ के ( शब्द होने पर ) मयूरी को 
भाँति, इस प्रकार घबड़ायी हुई और उत्कण्ठित हो गयी हो ! ॥७॥ 


वी०--आर्यपुत्रेति | परित्रायस्वेति | एष ह्यपकारिजनात्‌ भीतिरूपं उद्वेग उक्तः | 
तानिति। अक्षराणि आर्यपुत्रेति वर्णाः | अनुवध्नन्ति अनुसरन्ति | मन्दभागिनीं 
अल्पपुण्यफलाम्‌ | 

बी०--जलेति | मांसलः स्फीतः । भारतीनिधोषः वणाँच्चारणध्वनिः । उत्सुका- 
पयति उत्कण्ठितां करोति । 

अन्वय~-कुतस्त्येऽपि अपरिस्फुटनिक्वाणे त्वम्‌ स्तनयित्नोः ( निक्वाणे ) मयूरी 
इव, ईहशी चकितोत्कण्ठितं स्थिता ॥७॥ 

टिप्पणी--निक्वाणे--“ ` 'भूषणानाञ्च शिक्षित । निक्वाणो निक्कणः काणः कण; 
कणनमित्याप |' वीणायाः" ``" ( अम° १. ७. २४-२५ )। निक्काण का अर्थ, 
वीणा का शब्द होता है क्योंकि “क्वणो वीणायाञ्च' ( पा० २. ३. ९९ ) सूतसे नि 
पूर्वक कण्‌ धातु से वीणा के शब्द अर्थ भी अप और घ्‌ होकर निक्कण और निक्काण 
दोनों होते हैं । यद्यपि रामाश्रम ने भूषण की ध्वनि के अर्थ में निक्काण शब्द माना है 
तथापि, अग्निपुराणान्तर्गत लिङ्गानुशासन में “मूषणानाञ्र शिक्षित । वीणाया निक्कणः 
काणः" ` ° | पाठ होने के कारण अमरकोश के पाठ का अन्वय रामाश्रम के अनुसार 
उचित नहीं प्रतीत होता । 
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सीता-भअवदि, किं भणासि अपरिप्फुडेत्ति । सरसंजोएण पञ्चहिजाणामि 
ण॑ अज्जउत्तेण एव्व एदं वाहरिदम्‌ । 
[ भगवति, किं भणस्यपरिस्फुटेति । स्वरसंयोगेन प्रत्यभिजानामि नन्वासे. 
पुत्रेणेवेतट्व्याहृतम । ] 
तससा-श्र्यते तपस्यतः किल शूद्रस्य दण्डधारणार्थैक्ष्वाको राजा दण्ड- 
कारण्यमागत इति | 
सीता--दिठ्ठिआ अपरिहीणधम्मो सो राआ । 
| [ दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः स राजा ] 
[ नेपथ्ये । ] 
यत्र हुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे 
यानि प्रियासह्चरश्चिरमध्यवात्सम्‌ । 
एतानि तानि बहुकन्द्र निझराणि 
गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि ॥८॥ 
सीता- दिट्टिआ कहं पहाद्चन्द्मण्डलापण्डरपरिक्खामढुव्दळेन आआरेण 
णिअसोम्हगम्भीराणभावमेत्तपच्चहिजाच्जो एव्व अज्जउत्तो होदि । भअ 
बदि तमसे, धारेहि मम्‌ । [ इति तमसामाड्लिप्य मूच्छेति । ] 
„ (दिष्ट्या कथं नभातचन्द्रमण्डछापाण्डरपरिक्षामहुर्वलेनाकारणेन निज- 
सोम्यगम्भीरानुभावमातरप्रत्यभिङ्ञे य एवायेपुत्रो भवति । भगवति तमसे, 
धारय माम्‌ । ] 
तमसा-चत्से, समाइबसि हि समाइवसिहि । 
००५ (> (9 ॥ नेपथ्ये । ] 
अनेन पञ्चवटी दशैनेन । 
अन्तरलीनस्य दुःखाग्नेरयोदामं ज्वलिष्यतः । 


उत 0 ~ 
पड इव धूमस्य मोहः क धाति माम) | माम्‌ ॥।९।। 
बोध्यम्‌ । उत्कण्ठालक्षणं यथा--५ . 
ट Sl 9 ललम्धविषये वेदना महती तु या । संशोषणी 
तु गात्राणां तामुत्कण्ठां विदुुंधाः |? इति । अत्र प रः ` सःन 
वाच्यतया, श्रौती | तथाऽत्र असि? इति GTR! Lf 


इति क्रियापदस्य उ 1 अन्वे | 
अस्ति विपरिणामस्यावश्यकतया पन्ते ममानभूततया मयूर्य्या अन्वे 


राजसे तन्वि? हित्यद्प 
डपमागतभग्नप्रकमतारूपाल्झारदोपोो ब्रोध्यः - - ] ब re हरणात्‌ 
वृत्तम्‌ तम्‌ ७ 


वी०--श्रूयत इति | तपस्यतः तपश्चरत; | कः 

० | ण्ड्वा द्रि यम्‌ ण्ड' र्थ ञं थि 
नुगुणशिक्षणार्थम्‌ | ऐक्ष्वाकः इक्ष्वाकुवंश्यः | “दा क्‌ व 7 म 
वी ०-_अपरिहीन धर्म; अन्यूनधर्मः | ति 


परियस्य द्‌] 


त्व छि $ OT re । Gyaan Kosha 


: इति कत्वम्‌ | 
: ॥८॥ Ee 
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सीता--भगवती क्यों कहती हो अपरिस्फुट है ? में तो खरसंयोग के कारण 
पहचान रही हूँ कि आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं। 

तमसा--सुना जाता है कि तपस्या कर रहे झूद्र को दण्ड देने के लिए इक्ष्वाकु- 
वंशी राजा ( रामभद्र ) दण्डकारण्य में आये हैं | 

सीता--सौभाग्य से उस राजा ने राजधर्म को छोड़ा नहीं है । 

[ नेपथ्य में । ] 

जहाँ वृक्ष मी मुग भी मेरे बन्धु थे, जहाँ ( तटों पर ) प्रिया के साथ रहता हुआ 
बहुत दिन में रहा, वे ही ये गोदावरी नदी के पर्यन्त भागवाले पर्वत के अनेक गुफाओं 
एवं झरनोंवाले तट हैं ॥८॥ 

सीता- भाग्य से, केसे प्रभातकालीन चन्द्रमण्डल के समान श्वेत, अतिक्षीण एवं 
दुर्बल आकार से यह, अपने सुभग एवं गम्भीर प्रभाव मात्र से ही पहिचानने योग्य 
आर्यपुत्र ददी हैं | भगवती तमसा, मुझे अवलम्वन दो । 

[ इस प्रकार तमसा का आलिङ्गन करके मूच्छित हो जाती हैं | ] 
तमसा- वत्से आश्वस्त हो, आश्वस्त हो? 
[ नेपथ्य में । | 


£ 


हृदय में छिपे हुए, इस समय उत्कट देदीप्यमान दुःखाग्नि के धूम के समूह को 


भाँति मूर्च्छा पहले ही, मुझे अभिभूत कर देती है ॥९॥। 


अन्वय--यत्र द्रुमाः अपि मृगाः अपि मे वन्धवः, यानि प्रियासहचरः चिरम्‌ 
अध्यबात्सम्‌ , तानि एतानि गोदावरीपरिसरस्य गिरेः बहुकन्दरनिर्शराणि तटानि 
( सन्ति ) ॥८॥ 
रिप्पणी--जीवा०--[ यत्रातिचिरसहवासेन चेतनाचेतनसाधारणाः पादपम्ृगा- 
दयोऽपि सुहृदभावमुपागताः, का कथा तत्र गुणपक्षपातिनामतिकरुणानां सदारापव्य 
तपोधनानामित्येतस्या थस्य दण्डापूपिकया लामादर्थापततिर्नामालक्कारः । तल्लक्षणं यथा 
द्पगे--“दण्डापूपिक या उन्यर्थागमो्थापत्तिरिष्यते” इति ] | वसन्ततिलकं ततम्‌ ॥८॥ 
वी०-परिक्षामदुर्बलेन दुर्बलायमानेन | पाठान्तरम्‌ “परिक्षामधूसरेग' इति | अति- 
कृशेन दुर्बलेन चेत्यर्थः | अनुभावमात्रप्रत्यभिजेयः प्रभावेन केवल प्रत्यभिज्ञाठुं शक्यः || 
| वी०--अन्त्ींनस्येति | अन्तर्लीनस्य अन्तर्गूढस्य । उद्दाम उल्बणं यथा तथा अद्य 
` स्ोवेलिष्यतः एतदव्यवहितोत्तरक्षणभाविज्वटनवतः धूमस्य उत्पीड इव धूससबान्यसथात 
५ संमद इवेति वा । मोहः मूर्च्छा प्राक्‌ ज्वलनात्‌ पूर्वम्‌ । आवृणोति संछादयति ॥९॥ 
अन्वय अन्तलॉनस्य अद्य उद्रामं ज्वल्ष्यितः दुःखाग्नेः धूमस्य उसीड इव मोहः 
माम्‌ पराक आवृणोति ॥९॥ र 
टिप्पणी--जीवा०--[ अत्र पूर्वार्क “दुखाग्नेः” इत्यत ४दुःखमग्निरिव इत्युप- 
5 हिकम्‌ अधि अक्ष 0१ ० भ्रोशीएंएमगी३/ अबसम्मन्गङिक्रिेछ संक्रा140110 
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हा प्रिये जानकि । 

तमसा--[ खगतम्‌ ] इदं तावदाशङ्कितं गुरुजनेन । 

सीता--[ समाइवस्य । ] हा, कहं एदम्‌ । 

[ हा कथमेतत्‌ । ] 
[ पुनर्नेपथ्ये । ] 

हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि विदेहराजपुत्नि | [ इति मूच्छेति । ] 

सीता--हद्धी हद्धी। मं मन्दभाइणि वाहरिअ आमीलिदणेत्तणीलुप्पलो 
झुच्छिदो एव्व । हा, कहं धरणिपिठ्ठे णिरुद्रणिस्सासणीसहं विपन्हूत्थो | 
क समर परित्ताएहि परित्ताएहि । जीवावेहि अज्जउत्तम्‌ । [ इति पादयो 
पतति । 


हा धिक्‌ हा धिक्‌। मां मन्दभागिनी व्याट्टत्यामीलितनेत्रनीलोत्पहो 
सूच्छित एव। हा, कथं धरणीप्रष्ठे निरुद्धनिः इवासनिःसहं विपर्यस्तः | 
भगवति तमसे, परित्रायख परित्रायस्व । जीवयार्येपुत्रम्‌ । ] 
तमसा-त्वमेव ननु कल्याणि संजीवय जगत्पतिम्‌ । 
परियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः ।।१०।। 
सीता-जं होदु तं होडु। जह भअवई आणवेइ। [ इति ससंभ्रम 
निष्क्रान्ता । ] 
[ यद्भवतु तद्भवतु । यथा भगवत्याज्ञापयतिं । ] 
_ [ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः सास्रया सीतया स्प्रश्यमान; साहा 
दाच्क्कासो रामः । ] 


सीता -[ किंचित्सहषेम्‌ । |जाणे उण पच्चाअदं विअ जीविअं तेल्लोकस्स | 
[ जानेः पुनः प्रत्यागतमिव जीवितं "तत्व 8 । ] 
केचित्तु ह इन्र भविप्पज्ञ्वलनसम्पर्कात्‌ निरङ्गरुपकमाहुस्तदसमीचीनतथा 
नास्मभ्य रोचते, परार्द॑गतोयमयैकवाकताया निलन 

एव युक्तत्बादित्यव । अनुष 
त्ता युक्तत्वादित्यवधेयम्‌ ] 
= 9 पति । एश्जनेन लोपामुद्राप्रभतिनेत्यथ: । एप संचिता र्थप्रा सिस्पक्रम 


वी०--हेति | धरणीपृष्ठे भूतले निरुदनिःश्वासनिःसट्ट २ प्रति सः 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा निःसह दुबळ तो म gt 


वी०--त्वमेवेति । त्वमेव ननु कल्याणीत्यस्यायं भाव 


॥ _ CC-0. राठीचंतत्री प्रशिद्ि; 3, (आनीहलाता काधमा कदे द :॥, वैती इति 


थो एकं 
जगतां प्रळीनत्वादसहायम्‌ | अतो निर्व्यायारम | न । 
1 त्वं सिद्धिस्व _ 


[ ला | 
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हा प्रिये जानकी । 

तमसा--[ स्वगत । ] ऐसी तो गुरुजनो ने आशंका की ही थी। 

सीता--[ आश्वस्त होकर ] हा, यह केसे | 

[ पुनः नेपथ्य में ] 

हा देवी, दण्डकारण्य में निवास के समय की प्रिय सभी, विदेहराज ( राजा 

जनक की ) पुत्री । न 
[ इस प्रकार मूछित हो जाते हैं । ] 

सीता--हा धिक्‌ हा धिक सुझ मन्दभागिनी को पुकार कर अर्धनिमीलित 
कमलनयन ( रामभद्र ) मृच्छित ही हो गये | हाय, कैसे धरती पर अवरुद्ध वारसी से 
अवश अधोमुख गिर पड़े हैं ! भगवती तमसा रक्षा करो, रक्षा करो। आर्यपुत्र को 
जिलाओ । 

[ ऐसा कहकर पैरों पर गिर जाती है । ] 

तमसा--हे कल्याणी, तुम्हीं जगत्पति को होश सें लाओ क्योंकि तुम्हारा ही हाथ 
प्रीतिकर स्पर्शवाला है; यह जन ( रामभद्र) उसी सें (शक्ति के द्वारा शक्तिमान्‌ 
उद्योधित होता है, तथ्य में ) ( पहले से ) अभ्यस्त है ॥ १०॥। 

सीता--जो हो सो हो । भगवती जैसी आज्ञा दें । 

[ इस प्रकार घबड़ाहट के साथ निकल गयीं ] 
` [तदनन्तर भूमि पर पड़े, अश्रुसहित सीता से स्पर्श किये जाते दुए आहूलाद तथा 

उच्छवास से युक्त राम प्रवेश करते हैं । ] र 

सीता--[ कुछ हर्ष के साथ | ] त्रिलोक का जीवन पुनः लौट आया है ऐसा 
समझती हूँ । 


स्वधा स्वाहा? इति स्वधाशब्दवाच्यया रूक्ष्म्या अनीदजीवत्‌ इति A च अद्य कथः 
महं वैदेशिकी जीबयामि त्वमेव जीवयेति | अत्र माँ मन्दभागिनीमित्यारभ्य पस्नाज 
स्वेत्यन्तसंदर्भेण झाङ्कात्रासरूपसं श्रम उक्तः ॥१०॥ 
अन्वय--कल्याणि, ननु त्वम्‌ एव जगत्पतिं संजीवय । ते पाणिः 
 तेत्र( एव ) एस जनः निरतः ।।१०।। 4 र! 
| १ ति -- अत्र पराद्धस्थवाक्यार्थस्य पूर्वाढधगतवाक्या ५ 188." 
= हेवल्या उपन्यासात्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गं नामालङ्कारः । तल्ल दया 8१ 
| EE नान्मा; विद्यते? इति ] । अनुष्ठुप्‌ वच्स i ०॥ 
बी०-आह्वादः आनन्दः, उच्छवासः श्वाससंचार/, ताम्यां सहित यथा तथा कि 
इति | प्रत्यागतं पुनरागतम्‌ । त्रयाणामपि लोकानां राममयजीवितत्वात्‌ र. 
 ऐैश्जीवनमिति भावः । सदम्‌ रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथा | रामश 


raf. Satya जल 5 वो 0॥80 | ॥. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
राज्य प्रशासति ॥ इव. 


हि प्रियस्पर्श, 


१५६ [ हे 
रामः-हन्त भोः, किमेतत्‌ । 
आइच्योतनं बु हरिचन्दनपल्ळवानां 
िष्पाडितन्डुकरकन्दळजो नु सेकः 
आतप्रजीवितपुनः परितर्पणो ऽय 
संजावनाषांधरसा हृदि जु प्रसक्तः ।।११।। 
अपि च | 
स्पशः पुरा परिचितो नियतं स एव 
संजीवनरच मनसः परितोषण | 
संतापजाः सपदि यः परिहृत्य मूच्छा- 
मानन्द्नन जडतां पुनरातनोति ।।१२।। 
सीता-[ ससाध्वसकरुणमुपसृत्य । ] एत्तिअं एव्व दाणि मह बहुद्रम्‌ 
[ एतावदेवेदानी मम बहुतरम्‌ । 
रामः--[ उपविश्य ] न खलु वत्सळ्या देञ्याभ्युपपन्नोऽस्मि । 
सीता-हद्धी हड्डी । किंति अज्जउत्तो मं [णन्दिस्सदि । 
[हा धिक हा धिक्‌ । निसित्यायपुत्रो मां निन्दिष्यति । ] 
रामः--भवतु । पञ्यामि । 


ल... 
हरिचन्दनपल्लवानां आइच्योतनं नु कल्पतरुकिसल्य 
कन्द्लज; अङकुरज ॥११॥ 


अन्वय--हरिचन्दनपस्ळवानाम्‌ आइ्च्योतनं नु ! निष्पीडितेन्द्करकन्दलजः सेक 


उः * अयम्‌ आतसजीवितघुनः परितः संजीबनोप्रधिरसः हृदि प्रसक्त नु? ॥११॥ 
टिप्पणी -जीवा०-. 


। अन्न सश; पुरा परिचितो नियतं स एषः? इत्यादि पर 
इलोकोक्तवचनेना विशेषत स्पशविषयकज्ञानस्य अनुभवितरि सत्त्वप्रमापणात्‌ , प्रक्ृते च 
स्पर्श प्रश्‍च्योतनादीनां ( यहाँ जीवानन्द से आङ्च्य 


तिने के स्थान पर “प्रश्योतनं पाठ 


दिया है ) “स संशयो मतिया स्यादेकत्राभावभावयो:” इत्युक्तलक्षणकभावाभावोभव- 


कोटिक सं यस्य कविप्रोढोक्तिसिद्धतया नि सन्देह: सन्देहाल््डार: । तस्य च संशयपर्य्य 
वसिततया शुद्धत्वं, तथा च दपण:,--''सन्देह: मङ्तेऽन्यस्य संशय: प्रतिमोत्थित! 
शदो निश्‍चयगर्भोब्सौ निश्चयान्त इति तरिधा |” इति | केचित्त अत्र प्रकृते समे 
प्रश्‍च्योतनादीनामप्रकृतानां सम्भावनां उत्नेक्षालङ्कारमादरूच्चिन्त्यम्‌ | 

६६ डितेन्दु--” टं 
तथात्र “निष्पीडि इत्यादौ मइतस्पर्शरुप्रविषयनिगरणेन ताइसेका द. 
पत्तेरतिशयो क्तिङ्चेत्यनयोरङ्ाङ्गिमावेन सङ्करः ]। 


छक बृत्तम? ||११।। 
वी०--स्पर्श इति | संजीवनच्च प्राणधार' 


जा फर ज व न झाङ्ङाद- 
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प्रज्ञाशूत्यतां आतनोति 


तृतीयोऽङ्कः ] १५७ 

राम--दे, कष्ट दै । यह क्या-- 

कल्पवृक्ष के पल्‍लवों का रस चुआया गया है क्या ? निचोडी गयी चन्द्रमा की 
किरणों के नवाइकुरों का सेचन दै क्या ! यह सन्तक्त जीवन को पुनः तृप्त करनेवाला 
संजीवनी बूटी का रस हृदय सें लग गया दै क्या १ ॥११॥ 

और भी-- 

निश्चय ही, जिला देनेवाला मन को तृप्त करनेवाला वही पहले से ही परिचित 
(यह ) स्पर्श है, जो विरह दुःख से उसन्न मूर्च्छा को, थोड़ी ही देर में, हटाकर 
आनन्दित करने के कारण ( आनन्दाधिक्य प्रयुक्त ) जडता को फेला रहा है ॥१२॥ 

सीता- [ भय ओर करुणा के साथ समीप जाकर ] इस समय इतना ही मेरा 
(कर्तब्य ) बहुत दै | 

राम--[ बैठकर ] क्या वत्सला देवी (सीता ) के द्वारा मैं अनुग्रहीत तो 
नहीं हूँ ! 

सीता--हा धिक्‌ हा धिक ! क्या आर्यपुत्र मेरी निन्दा करेगे ! 

राम--अच्छा, देखता हू । 


अन्वय--नियतं संजीवनः मनसः परितेषणक्व स एव पुरा परिचितः स्पशः, यः 
सन्तापजां मूच्छो सपदि परिहृत्य आनन्दनेन पुनः जडताम्‌ आतनोति ॥१२॥ 

टिप्पणी:--जी वा ०--[ अत्र तच्छन्दसहङ्गतयच्छन्दस्य उत्तराद्वगतत्वेन अविमृष्टः 
विधेयांसत्वरूपो दोषो बोध्यः स च प्रथमपादस्य “स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं सुकान्तः' 
इत्येवं पाठपरिवर्चनेन समाधेयः, केवल्यच्छन्दस्य उत्तरवाक्यगतत्वेऽपि दोषाभावात्‌ 
“आत्मा जानाति यत्पापं? इतिवत्‌ ; तथा च दर्पणः, “यच्छब्दस्य उत्तरवाक्यंगतत्वेन 
उपादाने सामर्थ्यात्‌ पूर्ववाक्ये तच्छन्दस्यार्थत्वम” इति | अथवा पराद्ध प्रथमं पटित्वासौ 
निर्वाधं समाधेयः । अत्र पराई “मूर्च्छा प्रतिहृत्य जडतां तनोति” इत्येवं विरुद्धार्था- 
भिधानात्‌ विरोधालङ्कारः, तथा च “विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुदधत्वेन यद्वचः” इति 
काव्यप्रकाशः | स च विरोधः जडताशब्दस्य आनन्दविहलतारूपार्थसम्पादनेन परि- 
हरणीयः । तथात्र निञ्चयालङ्कारमपि केचिदाहुसन्न समीचीनं प्रतिभाति, तथाहि 
“अन्य न्निपिध्यप्रकृतस्थापनं निश्चयः पुनः” इति लक्षणे Bp जओ 
कथनावसरे. संशयनिश्चययोरेकाधिकरणावस्थानाभ्यांनिश्चयान्तसन्देहनिश्च 
दर्शितत्वात्‌ , प्रकृते एका थिकरणकसंशयनिर्णयदर्शनान्न तावल्लशतो5पिं निशचया«कीर- 
हे इति सुधीमिर्विमाव्यम्‌ ] । बसन्ततिळकं बृत्तम' ॥१२॥ 

वी०--एतावदेव मत्स्प्शे पुरा परिचितत्वकथनमेव । इदानीं वियोगसमये । 

वी०--वत्सलया प्रीतिमत्या मदीयदोषं सहमानया वा । अम्युपपन्नोऽस्मि अनुण्ही- 


तोषस्मि| इदं मतिबलं नाम संघ्यङ्घमुक्तम्‌ । 
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१५८ 


[ 

सीता-भअवदि तमसे, ओसरहझ दावं । म॑ पेक्खिअ अणन्भु्णाग 
संणिहाणेण राआ अहिहं कुष्पिस्सदि । 

[ भगवति तमसे, अपसराव तावत्‌ | मां प्रेक्ष्यानभ्यनुज्ञातेन संनिधानेन 
राजाधिकं कोपिष्यति । 

तमसा--अयि वत्से, भागीरथीप्रसादाद्वनदेबतानासप्यरइयासि संवृत्ता 

सीता--अस्थि खु एदम्‌ । 

[ अस्ति खल्वेतत्‌ । ] 

रामः-हा प्रिये जानकि । 

सीता-[ ससाध्वसगद्गदम्‌ । ] अज्जउत्त, 
उुत्तन्दस्स । [ साखम्‌। ] भअवदि, किति वञ्जमई जस्मन्तरेसु वि पुणो वि 
असंभाविअदुर्खहदंसणस्स मं एव्व मन्दभाइणि उद्दिसिअ एव्वं वच्छलस्स 
एञ्वंवादिणो अञ्जउत्तस्स उवरि 


रि णिरणुक्कोसा भविस्सम्‌। अहं एव्व एदस्स 
हिअअं जाणामि, मह एसो । 


असारिसं ख्खु एदं इमस्स 


| आर्यपुत्र, असदृशं खल्वेतदस्य वृत्तान 
जन्मान्तरेष्वपि पुनरप्यसंभावितदुलेभदर्शनस्य 
वत्सलस्येवंवादिन आयेपुत्रस्योपरि निरनुक्र 
जानामि, ममेषः । ] 


रामः--[ सर्वतोऽवलोक्य सनिर्वेदम्‌ । ] हा, न किंचिदत्र । 
~ सीताः ~ रै त धे 
~ ता  अवदि, णिक्कारणपरिच्चइणो वि एद्स्स दँसणेण एव्वं विधेण 
कालिसी मे हिआआवत्था | 


[ भगवति, निष्कारणपरित्यागिनोऽप्येतस्य दर्शनेनैबंविधेन कीदृशी मे 
हृद्यावस्था । ] 


वमसा-जानामि वत्से, जानामि - 


घट्स्य नेराज्यादपि चे केळुबं विप्रियवशादू 
वियोगे दीघ $स्मिड्झटितिघटनात्सतम्भितमिव 
मलन सोजन्याइयितकरुणेगाढकरुणं 
| द्रवीभूतं प्रेम्णा 


तस्य । भगवति, किमिति वञ्जमयी 
नस्य मामेव मन्दभाग्यामु दिइयैवं 
गिझा भविष्यामि । अहमेवेतस्य हृदय 


तव - 9211 रि जो वविण इन इव ॥१२॥ 

वी ०--अनम्यनुज्ञातेन अननुमतेन । संनिधानेन समीपस्थित्या । बिक 
0 ची०--आर्यपुत्रेति । एतत्‌ मियेत्यामन्त्रणम्‌ | अस्य वृत्तान्तस्य | परित्यायरूपस्यैः 

RT नमो बत्सलस्य निदो 

निश्चयपूर्वक मयि प्रीतिमतः निरनुक्रोशा निया | अनुक्रोशपदे न रामदशामिमां दवा 

मुक्तकण्ठं मया रोदितव्यम्‌--तत्‌ किमेवं प ली, 


॥ 000. एदु रोदिस्यवनेति अनरशः की सकि ज्वच्पकषेय”अर्नुकोओोति 


तृतीयोऽङ्कः ] १५९ 


सीता--भगवती तमसा, तब तक हम लोग हटें | बिना अनुमति के समीपःस्थिति 
से मुझे देखकर राजा अधिक क्रुद्ध होंगे । 

तमसा--रे पुत्री, भगीरथी की कृपा से वनदेवता के लिए भी अदय हो गयी हो। 

सीता--यही दै । 

राम- हा प्रिया जानकी | 

सीता-- [ भय और गढ्गद्‌ ध्वनि के साथ ] आर्यपुत्र, इस इत्तान्त के असहश 
ही यह दे । [ अश्रु सहित | भगवती, दूसरे जन्मा में भी असम्मातित एवं दुलंभ दर्शन- 
बाले; मुझ मन्दभागिनी को ही उद्देश्य करके इस प्रकार स्नेह दिखानेवाले, इस प्रकार 
कहनेवाले आर्यपुत्र के ऊपर मला कैसे में बज्र की बनी हुई (सी) निर्दय हो जाऊँगी। 
मैं ही इनका हृदय जानती हूँ और ये मेरा ( हृदय जानते हैं ) । 

राम--[ सभी ओर देखकर खेद सहित ] हाय, यहाँ कुछ नहीं हैं | 

सीता--भगवती, अकारण परित्याग करनेवाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन 
से मेरे हृदय की केसी अवस्था हो गयी है ? 

तमसा- जानती हूं वत्से, जानती हूँ । 

तुम्हारा हृदय इस समय निराशा से तटस्थ ( उदासीन ), और ( निष्कारणपरि- 
त्याग रूप ) अप्रिय के कारण कळप, इस दीर्घ वियोग मै आकस्मिक समागम के 
कारण जडीभूत की तरह, सौजन्य से प्रसन्न, प्रिय के शोको से घनीभूत शोकवाला 
(और ) ( अपने ) प्रिय में गाढ़ानुराग के कारण, रसमय हो गया है। 


वी०--कीहशी मे हृदयावस्था । - आर्यपुत्र, परित्रायस्व मम पुत्रकमित्यारम्य 
ममाप्येत्र इत्यन्तेन संदर्भेण प्रतिपादिता मम द्ृदयावदा कौद्शीत्यर्थः ॥ 

वी ०--तटस्थमिति | तत्र हृदयं अस्मिन्‌ क्षणे नैराश्यात्‌ तट्स्थमिवेत्यादिविभिन्न- 
वाक्यतया योजना । नैराइ्यात्‌ प्रत्याशाभावात्‌ | तटस्थं प्रसादकाल॒ष्यादिरहितम्‌ | 
विप्रियवशात्‌ कल परित्यागरूपाद प्रियाद्हेतोः कटं क्रोधयुक्तम्‌ । दीर्घे अस्मिन्‌ 
वियोगे आमरणान्तभावित्वेन ज्ञातेऽस्मिन्‌ विरहे झटितिषटनात्‌ आकस्सिकसंघटनात्‌ 
सम्मितमिव विस्सयस्तिमितमिव सौजन्यात्‌ प्रकृत्या कल्याणत्वात प्रसन्न भविष्यतानु- 
संधानेन निवृत्तकाछुष्यम्‌॥ दयितकरुणेः रामस्य दुःखात्मकावस्थाविशेषः गाढकरुणं 
परदुःखदु:खित्वरूपकरुणासांद्रम । प्रेम्णा प्रणयेन द्रवीभूतं विलीनम्‌। अन तरर नैराश्या- 
दित्यनेन तान्येब चिरपरिचितान्यक्षराणीति वाक्याभिमता सीतावस्था प्रतिपादिता | 
अपि च कलुप्र॑ विप्रियवशादित्यनेन असदृशं खल्वमुष्य इृत्तान्तस्थेत्येतद्वावया भिमतावओ 
प्रतिपादिता | वियोगे दीर्धेऽस्मिन्नित्यनेन कथं प्रभातचन्द्रमण्डलेत्यादिविवक्षितावस्था 
= | कथमित्यस्य विस्मयार्थकत्वात्‌। प्रसन्नं सौजन्यादित्यनेन अथवा किमिति 
बञ्नमयीवेत्यादिप्रतिपादितावस्था दर्शिता ! दयितकरुणैर्गाढकरुणमित्यनेन हा धिक्‌ इदं 
मां मन्दभागिनी व्याहृत्येत्यादिवाक्यविवक्षि-वस्था प्रतिपादिता ।' द्रवीसूतं प्रेग्णेत्यनेन 


उस्का, इल हया दितावस्थोक्ता ॥१३॥ 
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रामः--देवि कर 
प्रसाद इव मूतस्ते स्पशः स्नेहाद्रेशीतल! । 
अद्याप्यानन्द्यति मां त्वं पुनः कयासि नन्दिनि ॥१४। | 
साता--एदे क्खु अगाधमाणसदंसिद्सिणेहसंभारः क 
सुहामआ अज्जउत्तस्स उल्लावा । जाणे पच्चएण णिक्रकाल छणपरिच्चाअसहि 


दावि बहुसदो मह जम्मलाहो । 


[ एते खल्वगाधमानसदर्शितस्नेहसंभारा आनन्दनिष्यन्दितनः सुधामया 
आयभुन्रस्याल्ठापा: । जाने प्रत्ययेन निष्कारणपरित्यागशल्यितो5पि बहुमतो 
मम जन्मलाम; । ] 


रास:--अथवा कुतः प्रियतमा । चून सकस्पाभ्यासपाटवापादान एष भ्रमा 
रामभद्रस्य | 


[ नेपथ्ये । ] 


अहो, महान्प्रमादः प्रमादः । [ “सीतादेव्याः स्वकरकलितैः? इत्यर्थ 
पख्यते । ] 


रामः-[ सकरुणोत्सुक्यम्‌ । ] कि तस्य । 


[ पुननेपथ्ये । ] 


[ वध्वा सार्ध इत्युत्तराध पञ्चते । ] 
साताको दाणिं अभिजुज्जइ 


के इदानीमभियुज्यते । ] 
रामः क्वासो दुरात्मा यः प्रियायाः पुत्रं वधूद्वितीयमभिभवति । 
[ इत्युत्तिष्ठति । ] 
[ प्रविश्य । ] 


बासन्तिका-[ संभ्रान्ता । ] दव, त्वयेताम्‌ 
| साता--हा कहं मे पिअसही वासन्तिआ । 
[ हा, कथं मे प्रियसखी वासन्तिका । 


राम-कथं देव्याः प्रियसखी 1... | | 
अन्वय-तव द्वदयं अस्मिन्‌ क्षणे नैराश्यात्‌ 


§ 


वियो a त्र्‌ तटस्थं अ र वश कः लप्र 
अस्मिन्‌ दीर्घे वियोगे झटिति घटनात्‌ खम्मित च विप्रियवद्यात्‌ Es 
= प्रेग्णा द्रवीभूतमिव बर्तते || १ ३॥ त्‌ प्रसन्नम्‌ , दयितकरुणेः 


टिप्पणी:--जीवा ०--[ अत्र प्रथमपादे कसिन्नेव ह 
काठम्यरूपविरुद्वपदार्थद्वयसमावेशाद्विरोधालङ्कार च पतन माव की. 
iddh: इसाक (8 
न ००० दिल्हे जढ% मन्ये वियोलक्षाई तच्चि माबाभिमानि, इवन्दोत्था- 


तृतीयोध्कः ] १६१ 

राम- दैवी 

स्नेह से रसमय ऑर शीतळ तुम्हारा स्पर्श मूहेमान अनुग्रह की तरह इस समय भी 
मुझे आनन्दित करता है | हे नन्दिनी, तुम भळां कहाँ हो १ | १४॥ 

सीता--ये, गहरे मन से प्रदर्शित स्नेहाधिक्यवाले, आनन्द वहानेवाळे अमृतमय 
आर्यपुत्र के, तीव्र विलाप हे | लगता ह कि ज्ञानपूर्वक अकारण परित्याग रूप कील 
से कीलित भी मेरा जन्म लेना सम्मानित ही है | 

राम--अथया प्रियतमा कहा से! निश्चय ही, ( सीता विषयक ) चिन्तन के 
अभ्यास की स्फूति रूपी उपादान कारणवाला, यह रामभद्र का भ्रम टै | 

[ नेपथ्य में | ] 

अहो बहुत वडी अनवधानता दै बहुत बड़ी अनवधानता है | ( सीता देव्या/-- 
३-६ यह आधा पढ़ा जाता है ) | 

राम--[ करुणा और उत्सुकता के साथ | ] उसका क्या ( हुआ ) | 

[ पुनः नेपथ्य में ] 

[ “वध्वा सार्धैः ` ° यह आधा ( इलोक ) पढ़ा जाता है । ] | 

सीता-कोन इस समय ( इसे रोकने के लिए ) उपयुक्त होगा । 

राम--कहा यह दुरात्मा है जो प्रिया के, वहू सहित पुत्र का अनादर कर 
रहा है | 

[ इस प्रकार उठता है ] 
[ प्रवेश करके ] 

वासन्तिका--[ घबड़ाई हुई ] देव, शीघ्रता कीजिये | 

सीता- अहा, मेरी प्रिय सखी वासन्तिका केसे £ 

राम- देवी की प्रियसखी वासन्तिका केसे ? र 


पिततया च झाल्दसिति सुधीमिर्विभाव्यम्‌ ] । शिखरिंणीवृत्तम्‌ , तल्लक्षणम्‌ यथा--- 
रस रुद्रैदिउन्ना यमनसभलागः शिखरिणी” इति? ॥१३॥ 
वी०--प्रसाद इति । स्नेहाद्रंशीतलः स्नेहारद्रशचासो शीतश्चेति विग्रहः | स्नेहः 
हेतुकत्वात्‌ स्नेहाद्रत्वम्‌ | १४॥ 
टिप्पणी--जीवा ०--'[ अत्र प्रथमपादे प्रकृते स्पर्शे5प्रकृतस्य मूर्ति मतग्रसादस्य 
सम्भावनाद्‌ भावामिमानिनी वाच्योख्रेक्षानामालझ्ञारः; तथा कारणीभूतायां सीताया- 
महष्टायामपि कार्य्यस्वरूपस्य तदीयस्पर्शस्य ख्यापनाद्‌ विभावनापीति केचित्‌ | तहक्षणं 
पथा -- विभावना विना हेतु कार्य्योतत्तिर्यदुच्यते' इति ] अनुष्डप्‌ त्तम्‌ ॥१४॥ 
1 बी०-पत्ययेन विश्वासेन | शल्यितोंडपि शल्यवान्कृतोडपि! | “तदस्य संजातम्‌" 
k सूत्रेणेतच्‌ || 
वी०--नूनमिति | संकत्याभ्यासस्य स्मृतिसंतानस्य पाटवं स्फूतिः तदेव उपादानं 


कारणं यस्य तथोक्तः भ्रमः सीता स्पृष्टवतीत्याकारकात्यथाज्ञानम्‌ ॥ 
७ 00-0. फ्रि Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ऱ्य 
वासन्तका--देव, त्वयेतां त्वयेतामू । इतो जटायुशिखरस्य दक्षिणेन 
साताताथन गादावरामसवताय सं भावयतु द्व्याः पुत्रकं देवः 
' सीता- हा ताद जडाआ, सुण्णं तुए वणा इद जणट्टाणम | 

[ हा तात जटायो, शून्यं त्वया विनेदं जनस्थानम्‌ । 
रामः--अहह, हृदयसमाच्छद्‌ः खल्वमी कथाद्घाताः । 
वासन्ती-इत इतो देवः । 
सीता भअवांद, सच्चं एव्व वणदेवदावि मं ण पेक्खदि | 
[ भगवति, सत्यमेव वनदेवतापि मां न प्यति । ] 
तमसा--अयि वत्से, सरवेदेवताभ्यः प्रकृष्टतमभैरवर्य मन्दाकिन्याः । तत्कि- 
मिति विशङ्कसे । 
सीता-तदो अणुसरह्म । [ इति परिक्रामति । ] 
[ ततोऽनुसरावः । ] 
रामः- भगवति गोदावरि, नमस्ते | 
वासन्ती निरूप्य । | देव, मोदख विजञयिना वधूद्वितीयेन देव्याः 
पुत्रकंण । 
रासः_विजयतामायुष्मान्‌ । 
साता--अह्मह, इदिसो मे पुत्तओ संबुत्तो । 
[ अहो, ईशो मे पुत्रकः संतृत्तः। ] 
रामः-हा देवि, दिष्ट्या वर्धसे । 
यनादूगच्छदूबिसकिसलयस्निरः धदन्ताडकुरेण 
व्याक्ृष्टस्त सुतनु छवलीपल्लव; फणमूलात | 
साऽथ पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता 
र पर तरुण भाजनं तस्य जातः ।।१५।। 
[ अवियुक्त युक्त दाना पाया दाऊ सौर पार होड । 
दशनया भवतु । ] 


ष्ट ह: तास्व पश्य परक) कान्ताचुदृत्तिचातुर्यमपि शिक्षितँ 


१६२ 


वी०--अहहेति । ल पिता स म्या - ठिन्दन्तीति बि 
पन्यासाः | 
ह येनेति | a मरोर भिधानरूपोदा्तिरक्ता | 
०--येनेत | तरुणे वयसि यत्कल्याणं पत गळया न 
पात्रं जातः ॥१५॥ ङ्गलं तस्य भाज 


है 00-0.2101. 54कस्वर्यक ऽतः] एठछ्पर्छडयिंशषि iddhanta eGangotri Gyaan Kosha । 
“4 कुरेण येन ते कर्णमूलाव | 


कथोद्घाताः पुराहतोः। 


` तृतीयोऽङ्कः ] १६३ 


बासम्तिका--महाराज, शीघ्रता कीजिए शीघ्रता कीजिए | यहाँ से जटायुशिखर 
के दक्षिण सीतातीर्थ होकर गोदावरी में उतरकर, महाराज सीता देवी के पालितपुन्र 
को आदर दें | 
सीता--हाय, तात जटायु, आप के बिना यह जनस्थान शून्य है | 
राम--अहह, ये पुरानी कथाओं के प्रकरण हृदय के मर्मस्थान को वेधने- 
' वाले हैं| 
वासन्ती--महाराज, इधर से इधर से | 
सीता--भगवती, सत्य ही वनदेवता भी सुझे नहीं देख रही दे | 
तमसा-हे पुत्री, मन्दाकिनी का समी देवताओं से प्रकृष्टतम ऐदवर्य है। अतः 
क्यों शङ्का करती हो ! 
सीता--अतः अनुसरण करें | 
[ इस प्रकार घूमती हैं | | 
राम--भगवती गोदावरी, तुम्हें नमस्कार है । 
वासन्ती-[ भलीभाँति देखकर ] महाराज, बहू कें साथ र्‌हनेवाले विजयी देवी 
के पालितपुत्र से प्रसन्न होइये । 
राम--आयुष्मान्‌ विजयी होवे । 
सीता--अहा, मेरा पालितपुत्र ऐसा हो गया | 
राम--हा देवी, सौभाग्य से बढ़ रही हो | 7. 
हे सुन्दर शरीरवाली, बाहर निकल्ते हुए मृणाल के अंकुरित पत्ते के समान 
कोमल दांतों के अंकुरवाळे, जिसमें तुम्हारे कर्णमूल से लवढी नामक लता के कोमल 
- पलव को खींचा था | मदमत्त हाथियों का विजेता, वही यह तुम्हारा पुत्र युवावस्था 
में जो कुछ मङ्गलसाधक ( बल, पराक्रम, शौर्य आदि ) है, उसका अधिकारी हो 
गया है ॥१५॥ के 
सीता--अब ( यह ) दीर्घायु (और) इस सौम्यदर्शना ( हथिनी के साथ ) 
अवियुक्त ( विरहरहित ) होवे । 
दा के सखी भय देखो देखो । पुत्र ने प्रिया के अनुवर्तन ( अनुसरण ) 
| लवलीपल्लवः व्याकृष्टः, मदमुचा वारणानां विजेता, सोऽयं तव पुत्रकः तरुणे वयसि यत्‌ 
कल्याणं तस्य भाजनं जातः ॥१५॥ 
|: ' रिप्पणी;--जीव०- [अत्र दोदावेडपि तर कि 
पादार्थ प्रति मदसुग्चारण विजेतृत्वरूपतृतीयपादगतवाकया थैस्य दै योपन्यासातू 
बाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्गमलङ्कारः, तथा “उद्गच्डदिवसकिसल्य इत्यादौ छ॒प्तोपमा 


` 'ेत्यनय ीरजाजिसावेन सडू: त्तमः ॥१५॥ | 
व 000 शिवकर क: Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ उत्तररामचरित्‌ 
लीलोत्खातमूणालकाण्डकवळच्छेदेषु संपादिताः 
पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूपसंक्रान्तयः । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुन- 
यैत्सनेहादनराळनाळनलिनीपत्रातपत्रं धृतम्‌ ॥१६॥ 
सीता-भअवदि तमसे, अयं दाव इरिसो जादो । दे उण ण आणागि 
एत्तिएण कालेण कुसळवा कीरिसा' संवुत्तेत्ति । 
| [ भगवति तमसे, अयं तावदीद॒शो जातः । तो पुनर्न जानाम्येताबता 
कालेन कुशलवो कीटशौ संवृत्ताविति । ] 
तमसा--यात्शो5यं तादृशो तावपि । 
` सीता-इईरिसंहि मन्दभाइणी जाए ण केवलं अज्जउत्तविरहो पुत्त- 
विरहो 'व । 

[ इटञ्यस्मि मन्दभागिनी यस्याः न केवलमार्यपुत्रविरहः पुत्रविरहो5पि |] 

तमसा--भवितव्यतेयमीटशी । 

सीता-किंवा मए पसूदाए जेण एआरिसं मह पुत्तआणं ईसिविरह- 
घवळदसणङुह्मळुञ्जकं अणुवद्धमुद्भकाअळीविह्सिदं णिच्चुञ्जळं मुहपुण्डरीअ 
जुअळं ण परिचुम्विअं अज्जउत्तेण । 

[ किंवा मया प्रसूतया येनैताहशं मम पुत्रकयोरीषदबिरछधवळदशनः 
झुइसला 5 ज्य्मचुवद्धमुग्धकाकलीविहसितं नित्योज्ञ्वळं मुखपुण्डरीकयुगठं 
न परिचुम्बितमायेपुत्रेण । ] 

तमसा--अस्तु देवताप्रसादात्‌ । 
ळा 0 ऽ छलि 

[rh rer मत्तं संसारिणी सवुत्तह्मि । 4 

` वत्सयोः पितुः संनिधानेन 0 किक ततपरस्नुतसतनी र्क 
वी०--लीलेति | ढील्या कार्य ] 
तेषां छेदेषु अवसानेषु पुष्यद्धिः र हि न क त ह 
जलस्य गष्टूपंकान्तयः पवः संवत प * पद्म; वासितस्य सुरमितस्य 


छड त्य 4८ क्रमणानि सं ; निर्व्यृढाः | अथवा 
पुष्यति उपचयवति पुष्करे शुण्डाग्रे वासितस्य नि संपादिताः निर्व्युढाः | अथ 


1 
E । 


5 2 संजातवासस्य पयस्यः जलस्य ग्ट 
id ळीटोत्लातसृणालकाण्डरूपकवळच्छेदेपु । कवलार्घखण्डेपु अधिकरणे समी 
संपादिताः निव्यूढाः। तत्र हि “अच्छिद्राणि भूयांसि’ इति भावः। अनराठँ 
अवक्रम्‌ ॥१६॥ इले भावः। 


00-0. Prof. Satya int चली i ललित ic ॥1. मी डकाएड itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha, 
न / ळोत्खात न कवलच्छेदेपु च्छेद 
र देषु पुष्करवासितस्य पयस! 


तृतीयोऽङ्कः ] 000 0122 


अतः उसने खेल-खेल में उखाड़े हुए कमळदण्ड के ग्रास के समाप्त होने पर पुष्ट 
होते हुए कमलों से सुरमीक्कत जल के कुल्लो से सञ्चार ( सूँड में पानी भरकर फुफ- 
कारना ) किया दै; छोटे-छोटे जलकणों से युक्त सँड से यथेच्छ (पर्याप्त ) सिंचन 
किया है; ( सेक के ) अन्त सें स्नेहाधिक्य के कारण सीधे ( सौम्य ) कमलिनी के 
पत्र के छत्र को धारण कर लिया है ॥१६॥ 


सीता--भगवती तमसा, यह तो ऐसा हो गया है किन्तु ( में यह ) नहीं जानती 
हूँ कि इस समय तक वे दोनों कुश लेब केसे हो गये हें। 

तमसा--जेसा यह है वेसे ही वे दोनों भी हैं । 

सीता--( में ) ऐसी अभाश्नि हूँ कि जिसका न केवल आर्ययुत्र ( पति) का 
विरह है अपितु पुत्रों का भी विरह है । 

तमसा--यह भवितव्यता ऐसी है | 

सीता--मेरे पैदा करने से भला क्या लाभ कि मेरे उन दोनों अज्ञात (या दया 
के पात्र ) पुत्रों के थोड़े विरळ धवल दन्तकलिकाओं से उज्ज्वल, सर्वदा सम्बद्ध 
मनोमोहळ तुतळी बोली एवं मधुर हासवाले, नित्य प्रकाशमान मुखकमल युगल का 
आर्यपुत्र ने परिचुम्बन ही नहीं शिया | 

तमसा--देवताओं के अनुग्रह से ऐसा हो | 

सीता--भगवती तमसा, इस अपत्यों के स्मग्ण से उच्छ्वसित एवं दुग्धलाव करने- 
वाले सनोंवाली दोनों बच्चों के पिता की समीप उपस्थिति से क्षण-भर के लिए मे 
संसारिणी हो गयी हूँ । 


गप्डूषसडक्कान्तयः संपादिताः; शीकरिणा करेणकामं सेकः विहितः; विरामे पुनः स्नेहात्‌ 
अनराळनालनलिनीपत्रातपत्रं घूतं ||१६॥ 
दिप्पणीः--जीवा ०--[ अत्त स्वरूपतः करमदमत्योलदानीन्तनावस्यवर्णनात्‌ 
खमावोक्तिरलंकार:; तथा नलिनीपत्रस्य आतपत्रस्वरूपतयोपवणेनात्‌ निरङ्गकेवलरूप- 
कञ्नेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । अत्र प्रियतमया करेणुकया समं करिशावकस्य 
ताहशसलिलविहारा दि रूपसम्भोगवियोप्रोपवर्णनात्‌-दर्शनस्पर्शनादीनि निषेवेते विला- 
सिनौ । यत्रानुरक्ताबन्योऽन्यं सम्भोगोऽयमुदाहृतः ॥” इत्युक्तलक्षणसम्भोगाख्यश्ग्ज्ञार- 
रसः स्फुट एब; परन्तु--“मल्लीयतल्लीपु बनान्तरेषु वल्लान्तरे वल्लभमाहयन्ती । 
। चन्चद्धिपञ्चीकलनादभङ्गीसङ्गीतमङ्गीकुरुते स्म भङ्गी ॥” इत्यादिदपणकदुराहरणवद इह 
| तस्य तिर्य्यगाततया--“अनौ्ि्यप्दृत्तत्वे आभासो रसभावयोः" इति “तिनायकः 
निवे तद्बदधमपात्रतिर््यगादगते । शङ्ारेऽनीचित्य) रोडे ुर्वादिगतकोपे” ॥ इति 
च दर्षणकल्छक्षणेन आभासमध्ये परिगणनात्‌ अत्र सम्भोग Ma ओर 
विशुद्ध: श्रज्ञाररस इति सुधीभिर्विमाव्यम्‌ ] । बृत्त ब्लार्दूलविक्नीडितम ॥१५॥ 
वी०--अनुबद्धमुग्धकाकळो विहसितं उतन्नसू&ममधुरास्फुटव्वनिसुग्धस्सितम्‌ । 


वी०--- प्रसाद देवता न्हात 
द्‌ ग्रहात्‌ | 
| CC-O. Prof. दैत ती hastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९१४६ -  उत्तररामचरित़र 
तमसा- किसत्रोच्यते | प्रसवः खळ प्रकृष्टपर्यन्तः स्नेहस्य । परं चैत 
दन्योन्यसंरळेषणं पित्रोः । 
अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रवात्‌ । 
आनन्दग्रान्थरंकोउयमपत्यांमाति पठ्यते ।॥१७।। 
वासन्ती--इतो5पि देवः पश्यतु । 
अनुदिवसमवर्धयत्प्रिया ते 
यमचिरनिर्गतमुर्धलोलवहम्‌ । 
मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे 
नदति स एष वधूसखः शिखण्डी ।।१८। 
सीता--[ सकोतुकस्नेहास्रम्‌ । ] एसो सो। 
[ एष सः 
रामः-मोदस्व वत्स । वयमद्य वर्धामहे । 
सीता-एव्वं होठु । 
[ एवं भवतु । ] 
रास: श्रमिघुक्ृतपुटान्तमण्डलावत्ति चक्षु 
प्रचलितचटुलभ्रूताण्डवैमेण्डयन्त्या । 


| ` ३० -मसब इति | पर्यन्त: परा कोटिः | अन्योन्यसंदेप्रणं अविनाभावहेतुभूतम्‌। 
| वा०---तदुभयमपीत्याह -अन्तःकरणेति | दम्पत्यो अन्तःकरणतत्त्वस्य हृदय 
। वस्तुनः स्नेहसंश्रयात्‌ । स्नेहः प्रीतिः संश्रय संश्रयणम्‌ । अविउलेष इति यावत्‌ | स्नेहश्च 
सश्रयस्चात समाह्ारद्वन्द्रः | तस्मात्निमित्तादित्यर्थ । अन्नाद्धे 
वास हे बोधः । तद्रदच्रापि स्नहृसश्रयणफलकानन्दग्रेधिरिति | आनन्दअन्थिः आनन्द 
मवग्रान्थः | आनन्दपदेन ग्रन्थ्यन्तरव्यावृत्ति: | अपत्यमिति पञ्चते परिभाष्यते ॥|१७)| 


अन्वय- स्नेहसंश्रयात्‌ दम्पत्योः अन्तः 
आन न्तःकरणतत्त्वस्य भति अयम्‌ एकः 
न्द्ग्रान्थः पञ्चते || १७।| पे उ ; 


तोर्वसतीत्यत्र अन्नफलको 


टिप्पणी--अन्त जी 
व त करणतत्त्वस्य मनःसारस्य गूढ 


0४ निहितस्य अन्तःकरणसारभूतस्य पदार्थस्य 
६ इत्यथः, च नन्तर्गत ९ ६ दृतिं 
|! वा ( साडख्यानां हि चतुर्विशति तत्त्वाने, अन्त निदतितत्त्वान्तर्गतस्य मनसः इ 


करणं हि न्तर्ग 0. तत्वं ० तच्च 
| व्यापारमेदेन त्रिधा भिद्यते, तथा च सांख्यतत्वकौमुदी | हि तद्‌ तमेकं तत्वं) तच 
fi अन्तःकरणं त्रिविधं वशधा 
| बाहं यस्य दि 
याख्यमू 
k । यु साम्प्रतकाले ब्राह्यं त्रिकाळ का व 
11 अन्तःकरणं तरिविधं बुद्धिरहंकारो मन इति रणम्‌ || 


शङ्करमतानुयायिनो वैदान्तिकास्तुअस्य चवि जावत करणम्‌? इति | 
तद्य॒था, 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri, जु लिक si oi Gyaan Kosha 
स्मरणं 


विपा अमी |? इति ॥ 


। १३ 


ताण्ड नेति दि परह तैः दत्ता ककवचिना- 
००७ शनि देति, पगला 


तृतीयोऽङ्कः ] १६७ 


तमसा--इसमें क्या कहना । निश्चय ही सन्तान प्रेम की उत्कृष्ट सीमा हैं और 
यह माता-पिता के परस्पर बन्धन है | 

स्नेह के आश्रयण के कारण पति-पत्नी के अन्तःकरण रूप तत्त्व की अपत्य यह 
एक ( ही ) आनन्द की गाँठ परिभाषित की जाती है ॥१७॥ 

` व्रासन्ती--इृधर भी देखें महाराज | 

प्रतिदिन तत्काल निकले हुए मनोहर एवं चञ्चल पुँछवाले जिसे आपकी प्रिया 
(सीता ) ने बढ़ाया ( पाला-पोसा ), यह वही ऊपर उठी हुई झिखावाला मणि- 
जडित मुकुट के समान, सोर ( अपनी ) बहू ( मयूरी ) के साथ कदम्ब पर बोल 
रह्य है॥१८। ` 

सीता--[ कोठुक और स्नेहयुक्त आँसुओं के साथ ] यह वह है । 

राम--वत्स, प्रसन्न रहो | 

सीता--ऐसा ही हो! 

राम--( मयूर द्वारा किये गये ) बत्ताकार भ्रमणो में दोनों पलकों के बीच किये 
गये मण्डलाकार आवर्तनवाली आँखों को, चञ्चल एवं सुन्दर भौंहों को नचाने के 


अपत्य--जीवा ०-- [ यथा केनचित्‌ भ्रंशभयात्‌ स्वशरीरं कुत्रचिद्‌ दृढं बध्यते, 
तथा गहस्थैः स्नेह सूत्रेण अपत्ये आत्मा बध्यते इति ध्वनिः' ` ` ] । 

जीवा०--'[ ` ` अन्न आनन्दमयग्रन्थिरूपारोप्यमाणविपयस्य दस्मतयोरन्योऽन्य- 
वात्सब्यप्रकर्षापादकत्वेन अपत्यस्वरूपारोपविषयात्मतया परिणमनात्‌ परिणामों नाम 
अलङ्कारः ] । अनुष्टुप्‌ उत्तम" ॥१७॥ 

वी ०--अनुदि वसमिति । अचिरनिर्गतमुग्धलोलबह प्रत्यग्रोसन्नसुन्दर्चलत्पिच्छं यं 
अवर्धयत्‌ स एप शिखण्डी वधूसखः सन्‌ कदम्बे वृक्षे मणिमुकुट इव । आनुपूव्योत्‌ 
पृथुकृशत्वात्‌ नानावर्णत्वाच्च रत्नमयकिरीटसाहश्यम्‌ | नदति केकां करोति ॥१८॥ 

अन्वय --अचिरनिर्गतमुग्धलोलबईम्‌ यम्‌ ते प्रिया अनुदिवसम्‌ अवर्धयत्‌ स एष 
उच्छिखः मणिमुकुटः इव शिखण्डी वधूसखः कदम्वे नदति ॥१८॥ £ 

टिप्पणी--जी वा ०--[ अत्र उपमा नाम अलङ्कारः । यथा जद हात्‌ 
अगक्तिकृतलक्ष्यार्थप्रकााकतया “कमले चरणाघातं भुखं समुखि ! तेऽकररत्‌ इत्यत्र 
ेपार्थत्वदोषः ` “` ` | ]। पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌; तल्लक्षणं यथा,-- अियुजि नयुगरेफतो 
यकारो, युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा” इति ॥१८॥ 

वी ०_भ्रमिष्वति । मण्डलं यथा भवति तथा आवृत्तिः मण्डलावृत्तिः | पुटे अन्तः 
सुटान्तः | पुटान्तः मण्डलावृत्तिः पुटान्तमण्डला वृत्तिः | अमिष भ्रमणेषु | र 
भण्डलाकारनाट्यचारिष्विति याबत्‌ । कृता रचिता पुटान्तर्मण्डलावृत्ति्ययोस्तथ क 
चकषु्रो बैसथोक्तानि कृतपुटास्तर्मण्डलाबृत्तिचक्षृप्रि | प्रचलितयोः हह क्ट 
भुवोः ताण्डवानि वहान कृतपुठान्तर्मण्डलाइतिचक्षषि च तानि प्रचलितचडुलभ्रूः 
“क्िंचाधस्तादुपरि च नयन्त्यान- 
ction. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| जु 
| . 


[ उत्तर रामच 
| ८३ ०७ ९ ९ ७ म 
। करकिसलयतालेमुंग्धया नत्येमान॑ 
। सुतमिव मनसा त्वां वत्सळेन स्मरासि ॥१९|| 
| हन्त, तियेव्वोपि परिचयमनुरुन्धन्ते । 
| कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्वः 
प्रियतमया परिवर्धितो5यमासीत्‌ । 
सीता--[ सास्रमः ] सुष्ठु पञ्चहिजाणिदं अज्जउत्तेण | 
[ सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातमायेपुत्रेण । ] 
ANAS >> 
| रामस्मरति गिरिमयूर एष देव्याः 
| स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति ।।२०।। 
| वासन्ती- अत्र तावदासनपरिग्रहं करोतु देवः । एतत्तु देवस्याश्रमम्‌ । 
[ राम उपविशति । ] 
वासन्ती--नीरन्ध्रवालकदलीवनमध्यवर्ति 
कान्तासखस्य शयनीयशिलातलं ते । 
अन्न स्थिता तृणमदाद्वनगो चरेभ्यः 
सीता ततो हरिणकेने विमुच्यते स्म ॥२१॥। 
रामः-इदमशाकयं द्रष्टुम्‌ । [ इत्यन्यतो रुद्न्लुपविशति । ] 
साता सहि वासन्ति, किं तुए किदं अजउत्तस्स सह अ एदं दंसअन्तीए। 

ह ह्री हद्धी । सो एव्व अज्जउत्तो । तं एव्व पञ्चवडीवणम । सा एव्व पिअसही 


बासन्दिआ । दे एत्व विविहविस्सम्भसकिखिणो गोदावरी = = नदनिस्सम्मसक्खिणो गोदावरी काणणुदूदेसा | दै 


—— 


~ 
इति | करकिसलयतालेः 


| तोनिद्रपक्ष्मा चक्राकारं भ्रमयति मुहुविशवमावर्तयन्ती? 
| अभि वहुवचनम्‌ | बत्सलेन सस्नेहेन ॥१९॥ 
अन्वय--श्रमिपु कतपुरान्तमेण्डलाबत्तिचक्षु प्रचलितचदुन्श्रताण्डबै: मण्डयन्त्या 
| मुग्धया करकिसल्यताले: नर्त्यमानं se 
|; 


तवां सुतमिव वत्सलेन मनसा स्मरामि ॥१९॥| 
टिप्पणी--जीवा ०--([ अत्र खमावोक्तिरलङ्कारः, तथा “करकिसलयः?? इत्यत्र 


| | | गा Me a a "रमपरमङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । केचित्तत्र 
॥ | ङ्क ५ चि 4 त्तम्‌ तल्लक्षणं को युतेयं मालिनी 
मोगिळोके:” इति? ॥१९॥ १ यथा---'ननमयय 


ची०--अनुरुन्धन्ते अनुसरन्ति | 

य 1 000 न हः 
अन्वय--कतिपयङुसुमोद्गमः अयं कदम्ब; मितवा पररि उ र 
वी०--सरतीति | एप्र Te गिरिमयूर; न कू आसीत्‌ य 
थ "स्च YraRrtesttaRdects ed 6 4 मि 


तृतीयोऽङ्कः ] व्र 
कारण शोमित करती हुई मुग्धा ( अवस्था वि 


डे 
पल्लव के तालों से नचाये जाते हुए तुमको पु 
हूँ ॥१९॥ 

खेद दै पशुपक्षी मी परिचय का अनुसरण करते हैं । 

कुछ फूलों का उद्गम हुआ है जिस पर ऐसा यह कदम्ब प्रियतमा ( सीता ) के 
द्वारा बढ़ाया गया था | 


शेष की प्रिया जानकी ) के द्वारा हस्त- 
त्र की तरह स्नेहपूर्ण मन से स्मरण करता 


सीता-[ अश्रु सहित । ] आर्यपुत्र ने मढीभाँति पहचान लिया | 

राम--यह पर्वतप्रिय मयूर देवी ( सीता ) का स्मरण करता है, क्योंकि इस 
(कदम्ब वृक्ष ) में स्वजन ( बन्धुओं में ) की भाँति आनन्द प्राप्त करता है ।।२०॥ 

वासन्ती--यहाँ तब तक महाराज आसन ग्रहण करें ( बैठें )। यह महाराज का 
आश्रम है । 

[ राम बैठते हैं । ] 

पत्नीमात्र मित्रवाले आपका, घने-घने, छोटे-छोटे कदली वृक्षा के वन के मध्य में 
वर्तमान शयनीय ग्रिलातल है | यहीं रहनेवाली सीता देवी, वन के गोचरों को तृण 
देती थीं, इसी कारण छोटे-छोटे हरिण ( इसे ) नहीं छोड़ते थे, ( हैं ) ॥२१॥ 

राम--यह देखा नहीं जा सकता | 

[ ऐसा कहकर रोते हुए दूसरी जगह बैठते हैं | ] 

सीता--हे सखी वासन्ती, यह ' शिलातल ) दिखलाती हुई तुमने मेरा और 

आर्यपुत्र का यह, क्या किया ! हाय धिक्कार है, धिक्कार है | वे ही आर्यपुत्र हैं, वही 


मा पनि टि पाप्या तचा 


वर्धितकद म्बवृक्षे सजन इव स्वबन्धुविषय इव यतः यस्मात्कारणात्‌ प्रमोदं प्रीति एति 
प्राप्नोति | तस्मादेप देव्याः स्मरति । सीता स्मरतीत्यर्थः ॥२०॥ 
| अन्वय--एघः गिरिमयूरः देव्याः स्मरति, यतः अन्न स्वजने इव प्रमोदमेति ॥२०॥ 
टिप्पणी-- जीवा०--'[ अत्र तृतीयपादगतवाक्यार्थै प्रति नतुर्थपादगतवाक्यार्थस्य 
चि वाक्यार्थहेतुकं कार्व्यालङ्गमलङ्कारः, तथा “स्वजनं इव इत्यत्र उपमा 
च, इत्यनयोः परस्परनिरपेक्षरतया संसृष्टिः ] | पुष्पिताग्रा इत्तमः ॥२०॥ 
अन्वयः--कान्तासखस्य ते नीरन्भ्रवालकदलीवनमध्यवर्ति शयनीय झिलातल्म्‌। 
अत्र स्थिता सीता वनगोचरेभ्यः तृणम्‌ अदात्‌, ततः हरिणकेः न विमुच्यते स्म ॥ १॥ 
रिप्पणी- जीवा ०--- ( अत्र स्म इति पाद पूरणे “तु हिं च स्म हवे पादपूरणे `` 
` (अम० ३।४।५ )” इत्यमरोक्तेः । प्रकृते अस्य अतीतत्वबोधकत्वन्त न युज्यते, इदमः 
, प्रत्यक्षरूपतया परिदृश्यमानानमिव मृगाणामप्रसत्यागकथनादिति ध्येयम्‌ | । वसन्त- 


। 
| 
| 
। 
| 


द्‌ 
[ उत्तररामर्चारिपर 
एव्व जादणिव्विसेसा मिअपक्खिणो पाअवा अ । मह उण सन्दभाइ 
दीसन्तं वि सव्वं एव्व एदं णत्थि । इरिसो जीवलोअस्स परिणामो संघुत्तो। 
[ सखि वासन्ति, किं त्वया कृतसायपुत्रस्य सम चेतद्दशयन्त्या । हा धिक 
हा धिक्‌ । स एवायपुत्रः । तदेव पञ्चवटीवनम्‌ । सेव प्रियसखी वासन्तिका | 
त एव विनिधविल्लम्भसाक्षिणों गोदावरीकाननोद्देशाः । त एव जातनिविशेषा 
झृगपक्षिणः पादपाञ्च । मम पुनमैन्दभाग्याया हृश्यमानसपि सवभेवेतन्नास्ति। 
इच्शो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः ! ] 
वासन्ती-सखि सीते, कथं न पश्यसि रामभद्रस्यावस्थाम्‌ । 
नवकुवळ्यस्निरधेरङ्गे देदन्नयनोत्सवं 
सततमपि नः स्वच्छान्टश्यो नवो नव एव सः। 
विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिठु्ेळः 
कथमपि स इत्युन्नेतव्यस्तथापि दृशोः प्रियः ।।२२॥ 
सीता- सहि पेक्खामि । 
[ सखि पश्यामि । ] 
तमसा--पञ्य प्रियं भूयः । 
साता टव्व, एसो मए विणा अहंवि एदेण विणेत्ति केण संभाविदं 
आ[स। ता मुहुत्तसत्तं जम्मन्तरादोवि दुल्ल्हल्द्धदंसणं बाहसलिळन्तरेषु 
पकखानि दाव वच्चळं अञ्जङत्तम्‌ | [इति पञ्यन्ती स्थिता । ] 
[ हा देव, एष मया विनंति अहमप्येतेन विना केन संभावितमासीत्‌। 
तन्मुहूतेमात्रं जन्मान्तराद्‌पि ढुङभलव्धद्शन वाष्पसालिलान्तरंषु पश्याम 


तावद्वत्सलमायेपुत्रम्‌ । ] 
तमसा--[ परिष्वज्य सास्रम्‌ । ] 
विछितमतिपूरैवाष्पमानन्द्ञोक-- 


पक्ष्मला तान दीघा । 
ह्‌निष्यन्द्नी 


१७० 


पे 
0 कर आ जक ते राष्ट: ॥२३॥ 
नवे II 
2... Fa oS >प्रदिकरणः शुचा दु.खेन परिदुर्बलः स््रधारं 
hee पर टि साधारणसामर्थ्यम्‌ | उन्नेतव्य; अनुमेय पे टशो; प्रिय! 
अनुपहतलावण्यकल्वादिति भावः ॥२२॥ DR 
अन्वय--नवकुवळयस्निग्वेः अले अ 
त वें ददः स्वेच्छा 
४ अपि सः नवः नव त्‌ , सततम्‌ अपि न 
न ( इदानी ठस एव ) शुचा विकलकरणः पाण्डुच्छायः 
परिदुबलः तथापि दयोः प्रियः कथमपि उन्नेतव्य 
टिप्पणी--जीवा०--१[ अत्र मलिनक व्यः ||२२।| 


|” _ CC-O ?०थफग्रकप्ाका ध्मव्ब5म्रता णविशेधे्कि! By हि भां जक्तव्थेजकिsीदार्म 


पण्डुच्छायाक्गताद्यभावरूपकारणा | 


तृतीयोऽङ्कः ] _ १७१ 


(बिलासौँ ) के साक्षी गोदावरीकानन से प्रदेश हैं, वे ही सन्तान के समान मग, पक्षी 
और वृक्ष हैं किन्तु मुझ अभागिन का ( के लिए ) दिखायी देता हुआ भी यह सव 
कुछ नहीं दै | इस प्रकार जीवलोक का परिवर्तन हो गया है | 
` वासन्ती - हे सखी सीता, रामभद्र की अवस्था ( दशा ) कैसे नहीं देखती हो । 

नये नीलकमल के समान कोमळ अङ्ग से नेत्रो के आनन्द को देते हुए, सदा 
ही हमारे लिए यथेच्छ देखने योग्य ( एवं ) नये नये ही ( प्रतीत होते थे ); ( इस 
समय तो वे ही ) शोक से विकल इन्द्रियोंवाले, पीली कान्तिवाळे अत्यन्त दुर्बल होने 
पर भी नेत्री के लिए प्रिय किसी-किसी प्रकार “वह” ( हैं ऐसा पहचान में आने 
योग्य हैं ॥२२॥ 

सीता--हे सखी, देखती हूँ । 

तमसा--प्रिय को बार-बार देखो । 

तमसा-[ आलिङ्ग करके आँसुओं सहित | 

बड़े-बड़े प्रवाहों से फेंके हुए आनन्द और शोक से उत्पन्न आँसू को छोड़ती हुई, 
घनी बरौनियोंवाळी उत्तान एवं लम्बी, स्वच्छ मधुर एवं मनोहारिणी दूध की कृत्रिम 
छोटी नदी के समान तुम्हारी दृष्टि स्नेह को बह्ाती हुई हृदयेश्‍वर को नहला रही 
है ॥२३॥ 


भावसच्वेऽपि प्रियदर्शनत्वरूपकार्यस्य उत्पत्तिकथनात्‌ विभावना; एवं विभावना विशे- 
प्रोक्तिमूळकः सन्देहसङ्करो नामालङ्कारः; तथा “कुवल्यदलस्निग्धै”” ( जीवा० ने 
“नवकुवल्यस्निग्धैः? के स्थान पर उक्त पाठ स्वीकार किया है ) इत्यत्र हा 
सुधीभिर्विमाव्यम्‌ ] । हरिणीइत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा- नसमरसलागः परडतदहपह 
मता” इति |? ॥२२॥ न 
वी ०---हा इति | केन संभावितमासीत्‌ केन हेतुना संभावितं उसादितम्‌। त्व 

दोष: | दुर्लभलब्धदर्शन यदृच्छया रूब्धदर्शनमिति व्याख्यातारः । 
| सीता--हाय दैव, मेरे बिना ये, मैं भी इनके विना ऐसी सम्भाबना किसने की 
थी ! अतः क्षणमात्र, जन्मान्तर से भी, आँसुओं के जलों के मध्य में प्रिय आयुत को, 
2 ( जिसे देखने में कठिनाई से दर्शन प्राप्त हो ऐसा ) देखती हू । 
[ ऐसा देखती हुई रुकी ] । ६ 
वी०-- जम | 'विछुठितम! इति पाठान्तस्म्‌। अतिपूरैः अतिशयितलोतोमिः 
| बिलुलित विकणे आनन्दशोकप्रमवं आनन्दशोकहेठक बाष्यं अश्रु अवसजन्ती उत्पाद- 
। यन्ती | पक्ष्मला च सा उत्ताना च सा दीर्बा च इति विग्रहे विशेषणसमासः | उत्तान 
विपुला | स्नेहस्य अनुरागम्य निष्यन्दः यस्यामस्तीति विग्रहः | दुग्कुल्येव उता पप. 
कुत्रिमात्पसरिदिव स्नपयति स्नानं करोति | आदन्तत्वात्‌ पुगागमे ग्लास्नावनुगा च 


चैकस्पिको हस्वः ।। २३॥ 


ञः > शो अवस, पक्ष्म- 
नवय अतिपूरे' विखलितम आनन्दश्ोकप्रभवम्‌. वाष्पम्‌ अवसूजन्ती, पक्ष्म 
८८-७0. Prof. Satya Viat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वासन्ती-- ~ € 
द्द्लु तरवः पुष्परघ्य फश्च मधुरच्युतः 2 
स्फुटितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः । 
कमळवरलं रज्यत्कण्ठाः क्वणन्तु शक्ुन्तयः 
पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः ।।२४।। 
रामः-एहि सखि वासन्ति, नन्वितः स्थीयताम्‌ । 
वासन्ती-[ उपविश्य साखम्‌। ] महाराज, अपि कुशलं कुमार 
लक्ष्मणस्य । 
'रामः--[ अनाकणेनभिनीय । ] 
करकमळविती णेरम्बुनीवारशाष्पे 
स्तरुशकुनिकुरङ्गान्भैथिली यानपुष्यत्‌ । 
भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि 
द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवो द्भेदयो ग्यः ।।२५॥। 


लोत्तानदीर्घा, चवलमधुरसुग्धा, इःधकुल्या इव ते दृष्टिः स्नेहनिष्यन्दिनी ( सती) 
हृदयेश स्नपयति ।|२३। 


| रिप्पणी--जीवा०-- ([ “दुग्धकुल्येव” 
| साम्यात्‌ 
काञ्चित्‌ 


इत्यत्र प्रकतायाः र्ट्रेः झुश्रताऽतिशयः 
पय:पूरितकृत्रिमाल्पसरिट्रपेण सम्मावनादुप्रेक्षानामा लङ्कारः; एवं यथा काचित्‌ 
स्नपनाथे स्नेहद्रव्येण समभिलिप्य जलं वर्षति तदूवत्‌ तव दृष्टिः रामं स्नेहेन 
सयोजय 0000 वर्तीति तल्या कञ्चित्‌ पुमांसं स्नापयन्स्याः कस्याशिन्नायिकायाः 
व्यवहार्समारोपात्‌ समासोक्तिः | एवं ष्ट स्नपनकत्त त्वासम्बन्धेऽपितत्सम्बन्धकथना- 
दविरायोक्तिकवेलेतेपा परस्परमञ्ञाङ्गिमावेन सङः ] | मालिनी वृत्तम” ॥२३॥ 
अन्वय--मधुरच्युतः तरव: पुष; फले: च अध्यै ददतु, स्फुटितकमलामोदप्रायाः 
बैना न रा; मनान) रज्यत्कण्ठा: दाकुन्तय; अबिरल कल क्वणन्तु, अयं देवो रामः स्वयं 
इद वन पुनः आगतः ||२४।| 
| ददत्विति । मधूनि मकरन्दानि स्चोतयन्ति झरीति विग्रहः । तिर क्षरणे! 
इत्यस्मादन्तभावितण्वर्थात्‌ कर्तरि विवप्पत्यय ड 


१ | यदूवा मधुभिः मकरन्दैः इच्योतयत्ति 
| आद्रीकुर्वन्तीति विग्रहः | “श्च्युतिर्‌ आसेचने' इत्स्यात्‌ Er र वनानिलानों 
| । विशेषणम्‌ । तृतीयान्तपाठे फलविशञेषणं पुष्पविगे को. 


व कक क 8 ोषणं वा | “च्यु च्यवने? भावे 
क्तप्रत्यये मधूनां च्युतं च्यवनं येभ्य इति पुण । च्यु च्यवने’ इत्यस्मात्‌ 

रि १ 

च्युतैरिति प्चमीतत्पुरुप्र; | पुष्पसससमृद्दी ता 


चकारचकाराम्यां युक्तः पाठः | द्वितीय: शकार ऱ्य 
व कारयका रैय॑क्त: कार्यः 
काराम्यामिति विवेकः | रब्यत्कण्ठाः कण्ठा [क्त । तृतीयस्तु चका 


वि २अकयमुव्रामुसाऊूजन्मिरिनो मा१ ७/ अवध उवे शब । 


"मू | तदेवं पक्षत्रये- आद्यः शकारं 


तृतीयोऽङ्क £ ] १७३ 


वासन्ती--मकरन्द चुआनेवाळे वृक्ष पुष्पों तथा फलों से अर्ध्य दें, खिळे 
कमली के सौरभ के आधिक्य से पूर्ण बनवायु बहें, रागयुक्त कण्ठवाले पक्षी सतत 
अव्यक्त मधुर कुञ्जन करें; यह महाराज राम स्वयं इस बन में पुनः आये हैं ॥२४॥ 

राम--हे सखी वासन्ती, आओ; यहाँ बैठों । 

बासन्ती-[ बैठकर, अश्रुमहित | ] महाराज, कुमारलक्ष्मण का कुशल तो दै? 

राम--[ न सुनने का अभिनय करके | ] 

मिथिलेशकुमारी ने जिन वक्षो, पक्षियों तथा मृगों को करकमलों से दिये गये 
जल, नीवार तथा कोमल घासों से पाला-पोसा था, उनके देखे जाने पर, फैलना 
प्रारम्भ होने योग्य हृदय के द्रव की भाँति मेरा कोई ( अनिर्वचनीय ) विकार उत्पन्न 
हो रहा है ॥२५॥ 


टिप्पणी--जीवा०--- वनाधिदेवतात्वात्‌ वासन्त्या कथितमेतद्‌ युक्तमेव [ यथा 
करिचत्नरपतिः स्वमवनमागतमतिथिभूतमयरं कञ्चन नरनाथं खागतवचनेरम्यध्य फलजल- 
कुसुमादिविरचितमर्व्यपात्रमधुपकमुपकल्प्य शीतसुरमिव्यजनेर्मन्दसुपवेज्य मागधैस्तत्की्ति- 
कलापं घोषयस्तोषति, तथा इयमपि वनाघिष्ठाचरी देवी वासन्ती स्निदेशवतस्तिभिः पवन- 
पादपादिभिः तानि सम्पादूय रामं तोषयतीति वस्तु व्यज्यते, इति शब्दशक्तिमूलो 
वस्तुध्वनिः । अत्र पूर्वपादत्रितयगतवाक्यबोधितान्‌ अर्व्यदानादीन्‌ प्रति रामागमनरूप- 
चतुर्थपादगतवाक्यार्थस्य हेतुत्वेन निद्दैशात्‌ काव्यलिङ्गमलङ्कारः | | हरिणी इत्तम ॥२४॥ 


वी०--आकर्णनं अनाकर्णनाभावम्‌ । 

वी०--करकमलेति | करकमळविवीर्णे: | करकमलदत्तेः अम्बुनीवारशष्मेः नीवारो- 
धान्यविशेषः | झाष्पं बाळतृणं तेः अपुष्यत्‌ अवर्धयत्‌ | अत्राम्बुना तरून्‌, अम्बुनी- 
वाराभ्यां शकुनीन्‌, अम्बुनीवारशप्पैः कुरङ्गानिति विवेकः | तेषु हष्टेघु सत्सु 
्रस्ोद्भदयोग्यः प्रसरणोत्पत्तियोग्यः द्रव इब कोऽपि विकारः मम हृदयस्य भवति 
॥२५॥ 

अन्वय-- मैथिली यान्‌ तरुशकुनिकुरज्ञान करकमलवितीर्णैः अम्बुनीवारशष्धैः 
अपुष्यत्‌ , तेषु ष्टेषु प्रखवोद्मेदयोग्यः हृदयस्य द्रव इव मम कोऽपि विकारो 
भवति ॥२५॥ 
* ठटिंप्पणी--जीवा ०--[ प्रथमो दविष्टानामम्बुनीवारशष्पाणामनन्तरं यथाक्रम उ 
कुनिकुरङ्गाणामुद्देशात्‌ यथासंख्यमळंकारः, “यथासंख्यभन्‌हेश उद्दिषटाना कमेण त 
इति दर्पणङृललक्षणात्‌ । स च “प्रस्तरोद्धेदयोग्यः द्रव इव” ( यहाँ प्रसवोञ्चेद ` के 
सान पर जीवा+ ने उक्त पाठ स्वीकार किया है । ) इत्युत्येक्षया, तथा करकमल- 
नितीैंः इत्यन्न कर्‌ः कमलमिवेति समासगतया उपमया च संसुज्यते | एवमत्र 
_प्रस्तरोद्धेद योग्यः इति विशेषणप्रक्षेपात्‌ हृदये. प्रस्तरवद्‌तिकाठिन्यविद्योतनेन उपमा- 
श्ङ्कारञ्चान्यो ध्वन्यते इति बोध्यम्‌ ] । मालिनी बृत्तम्‌' ॥२५॥ 
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[ उत्तररामचरित्‌ 

बासन्ती-महाराज, ननु कुशल प्रच्छामि कुमारलक्ष्मणसूट ति। 
रासः--[ आत्मगतम्‌ । ] अये, महाराजेति निष्मणयमामल्त्रणपदमू| 
सौमित्रिमात्रके वाष्पस्खलिताक्षरः कुशलप्रदनः । तथा सन्ये (किदितसीता- 
वृत्तान्तेयमिति । [ प्रकाशम्‌ । ] आः, कुशछं कुमारळक्ष्मणस्य । 

वासन्ती [ रुदति । ] आये देव, किं परं दारणः खल्वसि । टु 

सीता--सहि वासन्ति, कि तुमं एव्वेबादिणी होसि । पूआरुहो सब्बस्स 
अज्जउत्तो विसेसदो मह पिअसहीए + ८ न 

[ सखि वासन्ति, किं त्वमेवंवादिनी भवसि । पूजाः सवस्यायपुत्रो 
विशेषतो मम प्रियसख्याः । ] 

वासन्ती 

त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कोमुदीनयनयोरसृतं त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ।।२६।। 
. [इति मुह्यति । ] 

तमसा- खाने वाक्यनिवृत्तिमोहरच । 

राम: सखि, समाइवसिहि समाश्रसिहि । 

वासन्ती-[ समाश्वस्य । ] तत्किसिदमका येमनुष्ठितं देवेन । 

सीता- सहि वासन्दि, विरम विरम । 


[ सखि वासन्ति, विरम विरम । 
रामः- छाको न मृष्यतीति । 
वासन्ती - कस्य हेतोः । 


१७४ 


| त सोस जा उले ऊज उ ˆ संबोधनराब्द्‌ः || आः इति सोपालम्भाङ्कीकारे ॥ 

ची ० त्वमिति | त्वं जीवित माणाः | त्वं मे द्वितीय हदयमसि | त्वं नयनयोः 
कौमुदी तदूबदानन्दिनी “कौ मोदन्ते जना यस्मत्तेनेयं कौमुदी मता? इति कौमुदीपदः 
निरुक्ते; | त्वमङ्गे विषये अमृतं पीयूष | तद्वज्जराप्रतिवन्धेन नित्ययौवनावदेत्यर्थः | 
अन्न प्राणाः प्राणा एव, दृदयं हृदयमेव, कौमुदी कोमुद्येव, अमृत्तं अमृतमेव | त्वं ठ 
प्राणा हृदय कोमुद्रमृतमेतत्‌ समिति प्राणाद्यपेक्षया वैलक्षण्यमपि सूच्यते | देवतायाः 
स्वस्या अपि ज्ञाठुं वक्तुं चासक्यत्वादाइ--इत्यादिभिरति | प्रियाणां प्रियवचनानों 


शते: | अनन्तवाची शतशब्दः | 'शतं डेप सर्वभानन्यवाचकम! इत्युक्तेः । मुग्धा 
अनुरुध्य | “उदयद्यौवना मुग्धाः इति लक्षणरुक्षितां ५ 


म; | अनुरुच्य अनुनीय तामे पर सुन्दरीम्‌ । त्वक्तीर्यमजानन्तीमितिं 
7010: 2010 त क्तानुनयविषयमूतामेबाज कथं त्यक्तवानसि | 
नाशितवानसीति वा | वाक्यशेप्रस्य इसा बदन तला नय 

| ?1बयाशिशथोदिश। पववधितीयित्तेब्रॉसिभेरवाप* १९५ रच 3सक्तवफ! 2 


सन्दाध्याहारचादे तस्य सुलभत्वात्‌ 


RN 


तृतीयोऽङ्कः ] १७५ 


बासन्ती--मह्दाराज, कुमारलक्ष्मण का कुशल ( वृत्तान्त ) पूछ रही हूँ 

रामः- [ आत्मगत । ] अरे ! महाराज यह स्नेह्यूत्य सम्बोधनपद है । केवल 
लक्ष्मण के सम्बन्ध में आँसू से स्खलित अक्षरवाळा कुशल प्रश्‍न है । अतः ऐसा लगता 
है कि यह सीता के वृत्तान्त को जान चुकी है | [ प्रकाश ] आह, कुमारलक्ष्मण का 

वासन्ती--[ रोती है । ] हे देव, क्यों अत्यन्त कठोर हैं | 

सीता--हे सखी वासन्ती. तुम क्यों इस प्रकार बोलनेवाली हो रही हो । आर्यपुत्र 
सबके पूजनीय हैं, विशेषकर मेरी प्रिय सखी के । 

वासन्ती--तुम जीवन हो, तुम मेरा द्वितीय हृदय हो, तुम नेत्रों के लिए. चाँदनी 
हो, ठम अङ्गौ के लिए अनृत हो, इत्यादि सेकड़ो प्रिय वचनां से मुग्धा ( सीता ) को 
वश में करके ( और ) उसी को' 'अथवा शान्त हो ( उपालम्म देने से क्या लाभ । ) 
इसके आगे भला क्या कहा जाय ॥२६॥ | 

[ मूच्छित हो जाती है। ] 

तमसा--अवसर से ही वाक्य की समाप्ति और मूच्छा है। 

राम--सखी, आश्वस्त हो आश्वस्त हो | 

वसन्ती--[ आइवस्त होकर ] तो महाराज ने यह क्या अकार्य किया | 

सीता--सखी वासन्ती, रुको रुको | 

राम--लोग नहीं सहन करते हैं । 

वासन्ती- किस कारण? 


हेतुभृततत्मणेन मूच्छोंतपत्तेश्चाह--मुह्यतीति । अथवेति पूर्वोक्ताक्षेपे | शान्त त्वापः 
लभ्यालम्‌ | अतः परेण किम्‌ । अतिक्रान्तत्वादिति भावः ॥२६॥ 

अन्वय- स्व जीवितं, त्व॑ मे दवितीयं हृदयम्‌ असि, त्वं नयनयोः कोमुदी, सम्‌ 
अङ्गे अमृतम्‌ इत्यादिभिः प्रियशतेः मुग्धाम्‌ अनुरुध्य ताम्‌ एवः ` अथवा शान्तम्‌, 
परेण किम्‌ ॥२६|| 

रिप्पणी- मुग्धा--जीवा०--मुग्घाँ “ग्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतो वामा | 
कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥” इत्युक्तलक्षणं सरल्द्ृदयां वी 

जीबा०-- इह “वं जीवित” इलत्र “ल कौसी नमनयोस्मृत तमने 
इत्यत्र च युष्मत्पदवाच्ये जीवित कोमुदीसुधातादात्म्यारोपात्‌ रूपकम्‌; तच्च सब्र 
केबलस्मैच रूपणात्‌ माळारूपं निरङ्गम्‌ | एवं “त्वमसि मे इदयं 2 टा 
एकस्य जनस्य हृदयद्वयासन्वन्धेऽपि तत्सम्बन्धकथनात्‌ असम्बन्धे सम्बन्धकथनरूपा तिश- 
योक्ति:, तण वा इतर वि “निर्वासितवान? इति वाक्यसमायकांशस्य 
“निष्करुणे त्वयि इतोऽधिकमनर्थकम्‌ः इत्येव विदोष्रप्रतिपत्तये निषेधवदाभासनात्‌ 
आक्षेपनामकञ्चालंकारः; इत्येतेषां परस्पर निरपेक्षतया संसृष्टिः ]। वसन्ततिलकं 
उत्तम! ॥२६॥ 
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रामः--स एव जानाति किमपि । 
तमसा-चिराठुपाळम्भ । 
वासन्ती -अयि कठोर यशः किल ते प्रियं 
किमयशो नलु घोरमतः परम्‌ । 
किमभवद्विपिने हरिणीट्रशः 
कथय नाथ कथं बत मन्यसे ।।२७।। 
हिता सदि वासन्दि, तुमं एञ्च दारुणा कठोरा अ। जा एव्वं पछवन्तं 
[ सखि वासन्ति, त्वमेव दारुणा कठोरा च । येवं प्रलपन्तं प्रछ्ापयसि | ] 
तमसा - प्रणय एवं व्याहरति शोकउच । 
रामः-सखि, किमत्र मन्तञ्यम्‌ । 
तरस्तैकहायनकुरङ्गविलो द्रष्टे 
_ स्तस्याः परिस्फुरितगर्भ मराळसायाः । 
ज्यात्स्नासयीव सृढुबाणमृणाळकल्पा 


अज्जउत्तो पमुक्ककण्ठं परुण्णो होदि । 
इवायपुत्रः प्रमुक्तकण्ठं प्रसुदितो भवति । ] 
मनतत्‌ । कतेञ्यानि खल दुःखितैद्ुःखनिधा- 
nA 
शूरव्माड तटाकस्य परीवाहः प्र तिक्रिया | 
शोकक्षोभे च हृदय नधे ॥२९। -_ ॥२९॥ 
'किमू ? विपिने Fl कठोर 1 ते यशः प्रिय फिल, ननु अतः परम्‌ घोरम्‌ अयशः 
म्‌ ! विपिने हरिणीदृशः किम्‌ अमवत्‌ ? हे नाथ | य न 
टिप्पणी---जीवा ० [अत्र रामो उ मयत ता 
ज ता राजधर्म्मानुमारात्‌ पौररि द्वारेण 
त पर पोरचित्तानुरज्ञनद्द 
य ७, निर्वासितवान्‌ , फलतस्तु तद्वैपरीत्येन प्राणत्रिवायाः आसन्न 
य शिया कनकतनयाया निर्वासनाल्लोकापयाद एव अजनीति “यद्वा 
“रिणी? इल ब ति अखनो विषयों नाम अलङ्कारः; वगा 
हा गीडशः द्यत्र समासयता ठनोपमा चेत्यनयो संसृष्टि: द्रतविलम्त्रित वृत्तम्‌; 
“दुतविळम्वितमाहनभौ मरौ? ॥२७॥ is 
वी०-त्रस्तेति | ज्यांत्स्नामयीव ज्योत्सना द्रि 
ब . ` ग्नाविङ्ग व्याद्धिः विछ 
'नाझ्चितेति भावः । निपतमिति धमावनायाम्‌ | त 122 Bi he 
Ee रोजंसिच्रल्मप्राककाचचड॥प्रत्ि्जिवा. 9९५ 8) कि 


तमसा--वत्से, सांप्रतिक 


हन 


तृतीयोऽङ्कः ] 4. 


राम--वही कुछ जानता है । 

तमसा--बहुत दिनों के बाद उपालम्भ ( दिया ) है। 

हे कठोर, तुम्हे, निश्चय ही, यश प्रिय है; किन्तु इससे बढ़कर घोर अयश क्या 
(हो सकता दै ) ! जझळ मै मृगाक्षी का क्या हुआ ! हे खामी, कहिये, खेद है, केसा 
समझते हैं ! ॥२७॥ 

सीता- है सखी वासन्ती, तुम्ही दारुण और कठोर हो । जो इस प्रकार प्रलाप 
करते हुए ( रामभद्र ) को प्रलाप करा रही हो । 

तमसा--प्रणय ओर शोक ( ही ) इस प्रकार कह रहा है | 

राम-हैं सखी, इसमें कहना ही क्या । 

डरे हए एक वर्षवाले मृग की जैसी चञ्चल द्वाली, फड़कते हुए गर्भ के भार 
से यी हुई उसकी चन्द्रिकामथी की तरह कोमल नये मृणाल के समान अङ्गलता 
को, निश्चय ही राक्षसां ने विद् कर दिया होगा ( खा लिया होगा । ) ॥२८॥ 

सीता-आर्यपुत्र, जी रही हूँ , यह मै जी रही हूँ । 

राम- हा प्रिया जानकी, ( तुम ) कहाँ हो ! “3 2 

सीता--हाय धिक्कार है, धिक्कार है। अन्य ( साधारण ) की भाँति आर्यपुत्र 
मुक्तकण्ठ से रो रहे हैं । त: 

तमसा- पुत्री, यह उचित ही दै । दुःखी लोगों के द्वारा दुःख का निधारण करना 
ही चाहिए | ७ 

सरोवर के पूरी तरह भर जाने पर जल का निस्सरण ही प्रतीकार है | शोक से 
क्षोभ होने पर हृदय को प्रलापों ( रोना-पीटना ) के द्वारा (ही ) धारण किया 
जाता है । 


अन्वय-_अस्तैकहाययकुरझृविलोलहप्टे',  परिस्फरितगर्भमरालसायाः तस्याः 
' योरनामयी इब मृदुवालमृणालकल्णा अङ्गलतिका, नियत नव्याद्भिः विडा ॥२८॥ = 
टिप्पणी --जीवा-" इह “त्रस्तैकहायन' ' ”” इत्यत्र, तथा मृदुवालमगालकला 
च समासगता उपमा । एवम्‌ “अङ्गळतिका ` इत्यत पके ws 
अत्र “मृदुबालमृणालकल्पा” इत्यनन्तरं पठिदु्ुचितस्य चकार ज्योसनामधी 
इत्यनन्तरं पाठात्‌ अस्थानपदता दोषः; स च “मदुबाल्मणालकत्सा इति पाठं कल्पः 
यित्वा समाधेयः ] | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌” ॥२८॥ 
वी० इव प्रथग्जन इव | 
| पाद इति । पूरोलीडे खोतोभूयस्वे । परीवाहः जलनिःसारणम । ग 
क्रिया प्रतीकारः चिकित्सा । शोकक्षेभे शोकाधिक्यप्रयुक्तप्रकृतिविषयासे । प्रलाप: 
परिदेवनै; है 
तया क पूरोत्पीडे परीवाहः प्रतिक्रिया | शोकक्षोमे च हृदयं प्रलापैः 
__ अवर्धायते ॥२९॥ 
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१७८ [ उत्तरामचरिप 
विशेषतो रामभद्रस्य बहुप्रकारकष्टो जीवलोकः । 
इदं विवं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा 
प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मो ग्छपयति। 
स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनांवनोदो5प्यसुळभ- 
स्तदद्याप्युच्छवासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्‌ ॥३०॥ 
रासः--कष्टं भोः, कष्टम्‌ । 
दुरति हृदयं शोकोद्ठगादिद्वधा तु न भिद्यते 
बहति विकल; कायो मोहं न मुञ्चति चेतना । 
ज्यळ्यति तनूमन्तदाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमेमेच्छेदी कृन्तति जीवितम्‌ ।।३१॥ 
है भगवन्तः पौरजानपदा, 
न किल भवतां देव्याः स्थानं गृहेऽभिमतं तत- 
स्तृणमिव वने झ्य त्यक्ता न चाप्यनुझो चिता । 
चिरपरिचितास्ते भावास्तथा द्रवयन्ति सा-- 
मिद्मशरणेरद्यास्मांभः प्रसादत  रुद्यते | ।३२॥ 


टिप्पणी--जीवा०--' पूरोत्पीडेन शोक क्षोभ 
प्रलापानां, प्रणिधानगम्यसा म्यतया दृष्टान्तो नामालङ्कारः; तथा च दर्पण:,--' दृशन्तखु 
सधर्म्मस्थ वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌” इति ] । पथ्यावक्त्र बृत्तम्‌?? || २९।| 

वी०--बहु प्रकाराणि कष्टानि बहुविधानि दुःखानि यस्मिन्‌ तथोक्तः | 
वी०--इदमिति | अभियुक्तेन तत्परेण विधिवत्‌ यथाशास्त्रं विळपनं चासौ 


विनोदङ्चेति विग्रहः | उच्छ्बासः प्राणधारणम्‌ |॥२०|| 


अन्वय--अभियुक्तेन मनसा इदं ञं विधिवद्‌ पाल्यम्‌ । धर्मः कुसुमम्‌ इव 
ग्रियाशोकः जीवं ग्लपयति, खयं त्यागं इत्वा बिलपनावनोद्‌ः अपि असुलमः, तत्‌ 
अद्यापि उच्छ्वासः भर्वात, ननु रुदितं हि लाभः ॥३०॥ 
विलापाभावरूपाण क क अन कल्पे एकस्मिन्‌ काय्ये विश्वपालनप्रियाशोक- 
रा कारणानां लले खलेकपोतकान्यायेन युगपदुपस्थितत्वात्‌ समुच्चयो नामाः 
कार स च 'कुसुममिव धर्म” इत्युक्तया उपमया संकीर्य्यते; तथेह ““असुलभः” 
। इत्यत्र नञः अपच विघेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता | प्रसज्यप्रतिषेधो5सौ क्रियया सह 
|; अ ss ead धानतया प्रयोगो युक्तः, इह 5 
|) ग्ततय विमृष्टवि रान्द्रूपो रोप्र्चिन्त्यः 
ति त्तम्‌? ॥३०॥ कमे दोषरिचन्यः ]। शिखरिगी 
वी०--दळतीति | दळति स्फुरति | द्वि 
15, न भिद्यते | प्रथक्कारे ल्द्द्यं न 
अन्यः नदरेन र ८ क्षे? ghanta eGangotri Gyaan Kosha 
COO. Prof उल ह एल ष भिद्यन्ते; विकल; काय मीहँ 
८ £ ढं 2 ५० 


स्य, तटाकेन हृदयस्य; परीवाहेण 


तृतीयोऽङ्कः ] १७९ 


विशेषकर, रामभद्र का संसार बहुत प्रकार के कशेंवाला है | 

सावधान मन से विधिवत्‌ यह विश्व पालनीय है, जिस प्रकार घाम ( धूप ) कुसुम 
को ( मुरझा देता है उसी प्रकार ) प्रिया का शोक जीवन को मुरझा देता दै । स्वयं 
त्याग करते विलाप का अपनोदन ( हटाना ) भी सुलभ नहीं है । तथापि अब भी 
जीवन चल रहा है, ( अतः ) निश्चय ही रोना लाभप्रद दै | 

राम--कष्ट है, कष्ट हे । 

शोक के उद्वेग के कारण हृदय फटता है किन्तु दो टूक नहीं होता; शोकविहल 
शरीर मूर्च्छां को धारण करता दै, (किन्तु ) चेतना को नहीं छोड़ता; हृदय का सन्ताप 
शरीर को जळाता है, ( किन्तु ) भस्म नहीं कर देता; मर्मान्तक पीड़ा देनेवाला दैव 
प्रहार करता है, ( किन्छु ) प्राणों को नहीं काटता ( समाप्त करता ) है ॥३१॥ 

हे महानुभव पुरवाधियों एवं जनपदवासियों, 

देवी का घर में रहना आपलोगों को, निश्चय हो अभिमत न था इसी कारण 
शूत्य वन में तृण की भाँति छोड़ दी गयी, किन्तु अनुताप भी नहीं किया गया; चिर- 
काल से परिचित वे पदार्थ ( आज देखने पर ) मुझे द्रवित कर रहे हैं; ( अतः ) 
असहाय हम यह रो रहे हैं, अब प्रसन्न होइये ॥३२॥ 


बहति, चेतनां न मुञ्चति; अन्तर्दाहः तनुं ज्वलयति, भस्मसात्‌ न करोति; मर्मच्छेदी 
विधिः प्रहरति, जीवनं न कृन्तति ॥३१॥ 
रिप्पणी--जीवा०-- इह कर्तृविहितप्रत्ययान्तक्रियाप्रदर्शानप्रक्रमे “भिद्यते” इति 

क्रियायाः कर्मकर्तरिप्रयोगः प्रक्रमभङ्गदोपमावहति । अत्र यद्दलति तन्न भिद्यते, यन्मुह्यति 

तत्र चेतनां मुञ्चति, यज्ज्वळयति तन्न मस्मीकरोति, यच्च प्रहरति तन्न हन्तीति प्रतिपादं 

क्रिययोमिथोविरुद्ववदा भासमानतया विरोधाभासो नामाछङ्कारः; केचित्तु हृदयदल- 

नादिरूपात्‌ कथिताद्‌ वस्तुनः स्वसदृशस्य भेदनस्य व्यपोहनात्‌ परिसंख्यामाहुः । अत्र 

समुत्पन्नः खेदो नाम विमर्शसन्धिः प्रदर्शितः; तल्लक्षणं यथा दर्षणे- “मनश्चेष्टा 
` समुसन्नः श्रमः खेद इति स्मृतः” इति ] । हरिणी त्तम्‌” ॥२१॥ 

वी०--न किलेति | देव्याः सीतायाः णहे स्थानं णहस्थितिः न चाप्यनुशोचिता | 
तसरितयागहदेतुकशोकोऽपि युष्माकं नेति भावः | भावाः अभिप्रायाः तथा द्रवयन्ति 
वाचामगोचरां यथा तथा विळापयन्ति | “परिद्रवयन्तिः इत्यपि पाठ; | रुद्यते रोदनं 
करोमि। भावे लट्‌ | प्रसीदत प्रसादं कुरुत ॥३२॥ 

अन्वय-देव्या गृहे स्थानं भवतां न अभिमतं किल, ततः त्ये वने वृणसिवाः 
परित्यक्ता, न चापि अनुशोचिता, चिरपरिचितोः ते ते भावा : माम्‌ तथा द्रवयान्ति, 
(अतः ) अशरणेः अस्माभिः इदम्‌ रुद्यते, अद्य प्रसीदत ॥३२॥ 
ह िष्पणी--जीवा०--[ अत्र यद्यपि “मां परिद्रवयन्ति” इत्यत्र अस्मच्छब्दे एक 
` पैचनमुक्ता पुनः “अदारणैरस्माभिः? इत्यत्र बहुवचनप्रयोगी न युज्यते, तथाप्येवं निर्देशः 
पल जित तिकसुचव विमान लीत न को वष अन, 
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जि 
१८० [ उत्तररामचरित्‌ 
वासन्ती-[ स्वगतम्‌ । ] अतिगभीरमापूरणं मन्युभारस्य । [ प्रकाशम्‌] 
देव, अतिक्रान्ते धैयेमवलम्व्यताम्‌ । 
रामः-किसुच्यते धेयेमिति । 
देव्या शूल्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः । 
प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥३३॥ 
सीता-ओहरामि अ मोहिआ विअ एदेहिं अज्जञचस्स पिअवणेहि । 
[ अपहरामि च मोहितेव एतेरायेपुत्रस्य प्रियवचनेः । ] 
तमसा-एवमेव वत्से, 
नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहाद्रः शोकदारुणाः । 
एतास्ताः मधुनो धाराः इच्योतन्ति सविषास्त्वयि ॥३४॥ 
रामः-अयि वासन्ति, मया खलु । 
यथा तिरइचीनमलातशल्यं 
प्रत्युप्तमन्तः सविषञ्च दन्तः । 
तथैव तीत्रो हृदि शोकशङ्कः 
मेसोणि कृन्तन्नपि किं न सोढः ।३५।। 
सीता-एव्वंवि मन्दभाइणी अह॑ जा पुणो आआसआरिणी अज्ाउत्तस्स। 
[ एवमपि मन्दभागिन्यह या पुनरायासकारिणी ---+ पे मन्दभागिन्यहं या पुनरायासकारिणी आर्यपुत्रस्य । ] __ 


पश्चात्तापं प्रति सीतात्यागस्य हेतुतया . तत्सत्त्वेऽपि पश्चात्तापरूपफलादर्शनात्‌ विशेषो्ति 
रलङ्कार;; तथा ' तृणमिव” इत्यत्र उपमा चेत्यनयोः परस्परनिरपेक्षतया ससृष्टिः | खं 

“हंसीव धवलश्चन्द्रः” “छायेव तां भूपतिरन्बगच्छत्‌”' इत्यादिवत्‌ उपमानोपमेयः 
योिङ्गमेदेऽपि न क्षतिरिति विभाव्यम्‌ ] | हरिणी वृत्तम! ॥३२॥ 


वी ०--मन्छुमारस्य कोपातिशयस्य आपूरणमा विष्करणम्‌ | अति गभीरमतिगूढम्‌। 
अवलम्ब्यतां आश्रीयताम्‌ । त्वयेति शेष; | 
बी०देव्या इति । द्वादशानां पूरणः द्वादश: । “तस्य पूरणे डट? | परिवत्सरः 
संवत्सरः | रामः नजीवतीति न । जीवलेवेत्यथ; | जीवनामावोन्याय्य इति व्यज्यते ||१२॥ 
अन्वय--देव्या श्यस्य जगतः द्वादशः परिवत्सरः, नामापि प्रणष्म प्रणष्टमि) 
रामो न जीवति ( इति ) न च ॥३३॥ “ ! 
hi Ll इह्‌ “नष्टमिव नामापि” इत्यत्र सुदीधकाळात्ययात 
णार नामनि सनष्टत्वसम्भावनादुप्रेक्षानामाळडरार: ]। पथ्यावक्त वृत्तम्‌? ||३३॥ 
| . बी०--नैता इति | प्रियतमा इश्तमा स्नेहाद्रो: कदारुणाः 
इन रक्षाः एता वाचः न । किल रा ; अनुरागशीतलाः यो 
0 यमन मानों धारा, ३च्योतन्ति लव 
अत्रापहूनुतिरळंकार 11३४ ह ऽच्योदतत सु 


म्य र अन्वय--स्नेहाद्राः शोका पाः | 
-00-0 “मुन Sa १3 Ei ली ३9००४7 अपि वि एती?भ्वविषा! 


तृतीयोऽङ्कः ] १८१ 


` 


बासन्ती--[ स्वगत । ] शोक के भार की अत्यन्त गंभीर पूर्णता है । [ प्रकाश ] 
महाराज, बीती बातों के सम्बन्ध में धैर्य का अवलम्बन करें | 

राम- क्या कह रही हो, धेय ! 

देवी से शून्य ( विरहित ) संसार का वारहवा वर्ष है, ( उसका ) नाम भी (जैसे ) 
विछ॒म्त हो गया, राम नहीं जीवित हैं ( ऐसी बात ) नहीं ॥३३॥ 

सीता-आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों से मोहित की भाँति खिंची जा रही हूँ । 

तममा--हे पुत्री, ऐसा ही है । 

स्नेहसिक्त शोक से निठुर ये ( राम के) वचन अत्यधिक प्रिय नहीँ हैं | वे ये 
(राम के वचन ) विष से सम्दक्त, मधु की धारा ( की तरह ) ठम्हारे ऊपर चू रहे 
हैं ॥२४॥ 

राम--अरी वासन्ती, मैंने-- 

भीतर बोया गया ( गाडा हुआ ) तिरछा अङ्गारमय लौहकीलाग्र और विषसहित 
दन्त जिस प्रकार तीब्र ( होता है ) उसी प्रकार तीव्र, हृदय आदि को काटता हुआ 
भी हृदय में रहनेवाळा शोकशङकु क्या नहीं सहा ! ॥२५॥ 

सीता--इस प्रकार भी में अभागिन हूँ जो आर्यपुत्र की पुनः क्लेशकारणी 


«ठप 
~> 


टिप्पणी - जीवा०--_ अत्र एकस्मिन्‌ एव रामवचसि ह न्सातात 
खुपविरुद्धधम्मैद्वयसम्बन्धकथनात्‌ विरोधाभासो नामालङ्कारः; तथा सीतायां सविधमधु- 
धाराक्षाणस्प असम्भवत्तया मधुधारामिः रामवचनानाम्‌ उपमानोपमेयमावबोधनात्‌ 
असम्भवद्स्तु सम्बन्धरूपा निदर्शना, तथा चानयोरङ्गाज्गिभावेन सङ्करः | बढ़ा वळ क 
उपमेयरूपाः प्रकृताः वाचः प्रतिषिध्य उपमानरूपाणां सविषमधुधाराणां सत्यतया नाप 
नात्‌ “नेहं नभोमण्डळमम्बुरारि; इति दर्पणकृदुदाहरणवदत्रापिं अपहूनुतिरलङ्कारः | 
ह ।।३४॥ 5 

वी ०--यथेति | तिरञ्चीनं तिय॑ग्भूत॑ प्रत्युप्त निखातं अलातशल्य॑ उल्कामयं लोहकी- 
लाग्ने सविषो दन्तश्च यथा तीव्रः तथैव तीव्रः मर्माणि हा म 
रपि हृदि शोकशङ्कुः दुखात्मककीलं कि न सोढः न व्यभ किमा तह 
त्तः ।। ३५ [eS 

न प्रत्युप्तम्‌ तिरश्वीनम्‌ अलातशल्यं, लोहकीलाग्र दन्तश्च 
यथा तथैव तीव्रः हृदि शोकशङ्कुः मर्माणि कृन्तन्‌, झि A क 

रिप्पणी--जीवा ०--'[ अत्र प्रथमार्डे शोकरूपोपमेयस्य अला म 
मानदर्शनात्‌ मालोपमालझारः; तथा “शोकशङ्कुः इत्यत डले 6» बेन सङ्करः ]। 
व्याहारबशात्‌ उपमाया बाधेन केवलं निरङ्गलूपकञ्चेत्यनयो रज्ञाज्ञिमावेन क. 
इन्द्रञ्रोपेन्द्रवञ्रयोः सङ्कररूपा उपजातिः इत्तम्‌ | सा हि जज य 


विधस्य “हसी” नामा षष्ठः प्रस्तारः ॥२५॥ 
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जे 
[ उत्तरामचरिक | 
रामः-एवसतिगूठस्तम्भितान्तः करणस्यापि मस संस्तुतवस्तुदशनाद. 
द्यायमावेगः। तथाहि । 
वेलोल्लोलक्षुभितकरुणोञ्ज॒म्भणस्तम्भनार्थ 
यो यो यत्नः कथमपि समा धीयते तँ तसन्तः | 
हित्वा सित्वा प्रसरति बलात्कोऽपि चेतोविकार- 
स्तोयस्येबाप्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोच ।।३६।। 

सीता-अञ्जऽत्तस्स एदिणा दुव्वारदारुणारम्भेण दुःखसंजोएण परिमुसिः 
अणिअदुःखं पसुककजीविअं मे हिअअं फुड । 

[ आयेपुत्रस्येतेन दुबारदारुणारम्भेण दुःखसंयोगेन परिझुषितनिजदुःसं 
प्रमुक्तजीवितं मे हृद्यं स्फुटति | ] 
_ वासन्ती-[ स्वगतम्‌ । ] कष्टमत्यासक्तो देवः । तदाक्विपामि ताबत्‌। 
[ प्रकाशम्‌ । ] चिरपरिचतामिदानीं जनस्थानाभोगानवलोकनेन सानयतु देवः। 

रामः-एवमस्तु । | इत्युत्थाय परिक्रामति । ] 

सीता-संदीवण एव्ब दुःखस्स पिअसहीए विणोदणोवाओ त्तितक्केमि | 

[ सन्दीपन एव दुःखस्य प्रियसख्या विनोद्नोपाय इति तर्कयामि । ] 

वासन्ती देव देव, १ 

अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्ग दत्तेक्षणः 
सा हंसैः कृतकोतुका चिरमभूद्गोदाबरीसैकते । 


बी०_-वेलेति | वेलायाः मर्यादायाः उल्लोल उद्गतः । अतिवेल इत्वर्थः | 
क्षुभितः प्रवाहभूयस्तया नदीवत्‌ क्षोभवांुच यः करुण: | प्रियजनविश्लेघजन्यदु:खातिशयः 
तस्य उज्जुम्मणमभिव्रुद्धिः तस्य स्तम्भनं प्रतिहतिः तदर्थम्‌ । 'करणस्तम्भनार्थम? इति 
पाठे वेलोल्कोल वेलातिक्रान्तं क्षुमितं क्षोभ: यस्य तथोक्तस्य करणस्य । द्ृदयादेरित्यर्थः | 
कथमपि प्रयासेन समाधीयते उत्पाते | चेतोविकारः संश्रमातिशयः | ओषः दीर्घ; 
प्रवादः || २६|| 

अन्वय वेलोस्टोलुभितक रुणोजुम्भणरतम्मना थे (मया ) यो यो यत्नः कथमपि 


समाधीयते तं तं कोऽपि चेतोविकारः तोयस्य 
1 अप्रतिहतरयः ओघ: सेकतं न्त 
पनत a हृतरयः ओघः सैकतं सेतुम्‌ इव अ 


1 | टेप्पणी--जीवा०-_ अत्र 
| टिप्पणी--जीवा०--'[ अत्र चतुर्थपादे एकस्मिन्नेव दात जलपान चि 
gl आयग गेरमातर्तनगा या नामालङ्कार;; सा च इव शब्दोत्थापिततया 
तीही यये लोळोल्लाल्त्यादिवर्णानाम्‌ ( यहाँ ेळोल्लोळ' के स्थान पर 
जीवा० ने उक्त पाठ खीकार किया है ) ओज: पय यी गोर गोह र सात 
त्वात्‌ अत्र प्रतिकूलवर्णत्वदोप्र इति ककरणरसस्य प्रतिकू 


हा छ (७ | मन्द्राक्रान्ता १ 
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राम - इस प्रकार अत्यन्त गम्भीर निश्चल अन्तःकरणवाला मेरा, पूर्वपरिचित 
वस्तुओं के देखने के कारण इस समय यह चित्तविकार है | वह इस प्रकार है-- 

तट से उठा हुआ ( प्रवाहाधिक्य के कारण ) क्षोभवाला जो करुण रस, उसकी 
बृद्धि को रोकने के लिए ( मैंने ) जो-जो प्रयत्न, किसी-किसी प्रकार किये, उनको- 
उनको; कोई अनिर्वचनीय चित्तविकार, जळ की अव्याहत वेगवाली राशि बाङकामय 
पुल को जिस प्रकार ( तोड़कर फॅलती है उसी प्रकार ) भीतरःही-भीतर बलपूर्वक 
तोड़-फोड़कर फैल रहा दै ॥२६॥ 

सीता--अआर्यपुत्र के इस दुर्निवार दारुण आरम्भवाले दुःव संयोग से, अपहृत 
खकीय दुःखवाला निर्जीव मेरा हृदय फट रहा है | 

वासन्ती--[ स्वगत | ] खेद है, महाराज अत्यन्त संकटापन्न हो गये हैं, अतः 
इनका ध्यान दूसरी ओर कर रही हूँ । [ प्रकाश | महाराज चिरकाळ से परिचित 
जनस्थान के प्रदेशों को देखकर सम्मानित करें | 

राम--ऐसा ही हो | [ उठकर घूमते हैं । ] _ 

सीता--प्रिय सखी वासन्ती का विनोद का उपाय दुःख का उद्दीपक ही है, ऐसा 
समझती हू || 

वासन्ती--देव देव, र 

इसी लताकुञ्ज में उसके ( सीता के ) मार्ग में दृष्टि रखनेवाले आप थे; ( और ) 


~ n> 


गोदावरी के रेतीले प्रदेश पर हंसों के साथ कौठुक कर चुकनेवाली वह ( सीता ) देर 


उपादानं येनेति विग्रहः । परिमुपितं निजदुःखं स्वीयदुःखं यस्येति यथोक्तम्‌ | स्फुटति 

दलति | 
| वी०- आक्षिपामि । अन्यत्र नयामीत्यर्थः ॥ 

वी०--सन्दीपन इति । विनोदनोपायः चिरपरिचितजनस्थानामोगावलोकनरूपः 
| संदीपन एव उद्दीपनहेत॒रेवेति तकयामि जानामि ॥ ड 

बी०--अस्मिन्निति | अस्मिन्नेव लताण्हे त्वं अभवः स्थितवान्‌ | तन्मा सीतया 
आगमनमागें दत्तं ईक्षणं नेत्रं येन तथोक्तः। हंसैः कृतं उत्पादित कौतुकं हर्ष: न: 
सथोक्ता | गोदावरीसैकते पुलिनोच्चये अयान्त्या आगच्छल्या तया सीतताया र 
नायितमिव परिकुपितमनस्कमिव स्यितम्‌। नतु वस्तुतः कुपितहृदित्यर्थः | श क 
कातर्यात्‌ अपराधप्रतिसंधानजनितसाध्वसात्‌ अरविन्दकुड्मलनिभः पद्मकोशसदशः मुग्धः 
सुन्दर; प्रणामाञ्जलिः | म्तकन्यस्तकरणुटादिप्रणामाङ्गमूताञ्ञणिरिय्थः । अथवा 
'नामयत्यपि वा देवं प्रह्मीभावयति श्रुवम्‌ प्रह्वीभवतिं नीचे हि परो नैच्यं विलोकयन्‌ || 
अतो वा नम उक्तीद॑ यत्तं नामयति स्वयम्‌। वाचा नम इति प्रोच्य वपुषा या 
पत्‌ ॥ इति भगवच्छास्त्रोक्तरीत्या प्रणामः कोपोडतरमहयनमनदेततऽ थर 
सस वि 0 ० 
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हे 
[उ रराम 
आयान्त्या परिदुमेनायितमिव त्वां वीक्ष्य वद्धस्तया 
कातयादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्ध; प्रणामाञ्जलिः ॥३७॥ 
सीता-दालुणासि वासन्ति, दालुणासि । जा एदेहिं हिअअमम्मुग्याहि. 
असल्लसंघट्टनेहिं पुणोपुणोवि म॑ मन्दभाइणि अञ्जडत्तं असुमरावेसि । 
[ दारुणासि वासन्ति दारुणासि। या एतेद्ठेदयसर्मोदघाटितशल्यसंघने 
पुनः पुनरपि मां मन्दभागिनीमायेपुत्रं च स्मरयसि । ] 
राम:--अयि चण्डि जानकि, इतस्ततो टश्यसे नानुकम्पसे । 
हा हा देवि स्फुटति हृदयं ध्व॑सते देहबन्धः 
झून्यं मन्ये जगदविरलज्वालमन्तज्वेलासि । 
. सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मञ्ञतीवान्तरात्मा 
विष्वङ्सोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥३८॥ 
| [ इति मूच्छेति । ] 
| सीता--हद्धी हद्धी । पुणोवि मुद्धा अज्जउत्तो । 
| | हा धिक्‌ हा धिक । पुनरपि मूढ आर्यपुत्रः । ] 
वासन्ती--देव, समाइवसिहि समाइवसिहि । 
सीता-_ अज्जउत्त, म॑ मन्दभाइणि उद्दिसिअ सअलजीवलोअमङ्ग लिअज- 
म्मलाहस्स दे वारंवारं संसइदजीविअदालुणो दशापरिणामो त्ति हा हदल्लि। 


पराधस्य हि ते नान्यलप्याम्यह क्षमम्‌ | अन्तरेण 
इति | बद्ध: घटितः ||३७|| 
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ङ्जलि बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ || 


सैः कृतकौठुका चिरम्‌ अभूत्‌ ; आयान्त्या तया त्वां परिदुर्मनायितमिव वीक्ष्य कातर्याद्‌ 
अरविन्दकुड्सलनिमः मुग्धः प्रणामाञ्जलिः बद्ध ||३७॥ 

RES अत्र “अरविन्दकुडमलनिभः?? इत्येशे कमलकोरके 
> 0 साहस्यकथनाहुपमा नामालङ्कार:; सा च वुत्यार्थकनिमशब्दोव्यापिततया 
i नीच चेत यो यत्र वा वतिः? इति दर्पणो; तया. 

<. इत्यत्र उत्पक्षा त्यनयोः परस्परनि रपे 2 संसाप्रेः । शा लः 
विक्रीडितं वृत्तम? ||३७॥| रपेक्षतया संसृष्टिः ] द 

वी०-- दारुणेति | हृदयमर्माद 14:45 

वाटितश्यस्य हृदयमर्म ॥लाय्रस्थसंघट्टे' 
संक्तलनेः एते छ यममंणि स्थितकीळाग्रस्थसं 
नैः एतः पुरावत्तान्तकथनैः आर्थपु स्थितकीला 


0 तमाँचस्म प्रयक पुनरस्य 
जनयसीत्यर्थ: | या स्मरयसि सा लं दाति ५७ रयसि | मदूविषयकस्मृतिं आ 


जनकपुत्रि) नानुकम्पसे द घि । जानकीः 

युवा परमदयाछ॒जनकराजपुत्यास्तवेद गहरे | जानकी 

| वी०--हा देति हा हा शब्दो इ; ह 

| cco.Pr 0.1 414-151-110111:10120 अतानिकत्वम्‌ iti ७8 हो घगवद्लोव्रकऋ१०हुद॒थं ७,३९ हि? ऽक्कलति | 
“भद ० (8४४४ जतावकत्वम | ध्वंसते विशीणों भवति | जगत्‌ लोक | 
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तक थी; आती हुई उसने तुमको खिन्न होते हुए की तरह देखकर कातरता से रक्तकमल 
की कली की भाँति मनोहर प्रणामाञ्जलि बाँधी ॥३७॥ 

सीता--कठोर हो वासन्ती ( तुम ) कठोर हो । जो इन हृदय के मर्मस्थानों में 
स्थित कीलाग्रों के सञ्चालन से ( हिलाने से ) बार-बार मुझ अभागिन और आर्यपुत्र 
को स्मरण करा रही हो । 

राम--अयि, अत्यन्त कोप करनेवाळी जानकी ( मानो ) इधर-उधर दिखायी दे 
रही हो ( किन्तु ) अनुकम्पा नहीं करती हो । 

हे देवी सीता, हृदय फट रहा है, शरीर की गाँठें ढीली पड़ रही हैं ( नष्ट हो रही 
हैं), (सारा ) संसार शून्य प्रतीत होता है, अविरल ज्वालाओं से भीतर-भीतर जळ 
रहा हूँ ( भीतर-भीतर ऐसा जल रहा हूँ कि अविरल ज्वाला बनी रहती है), 
अवसन्न होता हुआ विकल अन्तःकरण धोर अन्धकार में जैसे डूब रहा है, मूर्च्छा चारों 
ओर से घेर रही है, झळा अभागा में क्या करूँ ॥३८॥ 

[ इस प्रकार मूच्छित हो जाते हैं । ] 

सीता-- हाय धिक्कार है, धिक्कार है | आर्यपुत्र फिर भी मूच्छित हो गये | 

वासन्ती--देव, आदवस्त हों, आइवस्त हों । 

सीता--आर्यपुत्र, मुझ अभागिन को उद्देश करके, सम्पूर्ण जीवलोक के लिए, 
मंगलमय जन्म प्राप्त करनेवाले, आपके बार-बार संशयपूर्ण जीवन होने के कारण, 


३ 


कठिन ( यह ) दशा का परिणाम है ! अतः हाय में मारी गयी हूं | 


शून्यं असत्कल्पम्‌ । अभावप्रतियोगीति यावत्‌ | मन्ये जानामि । अविरलाः अविच्छिन्न 
ज्वालाः यस्मिन्कर्मणि तत्तथोक्तम्‌ | अम्तः शरीरान्तः ज्वलामि | काऽवज्ञ्वलामीति 
यावत्‌ | विधुरः ज्ञाना दिञ्ूत्यः सीदन्‌ विशीर्णीमवन्‌ अन्तरात्मा अन्ते अन्धयति लोका- 
नित्यन्धं तस्मिन्‌ तमसि मज्जति अवगाढं भवति । मोहः मूर्च्छा विष्वक्‌ परितः स्थगयति 
॥ | कथं करोमि किं करोमि | किं हृदयस्फोटादि निवास्यामि, उत त्वदा- 
गमनार्थ लोकाननुनयामि, अथवा तानिग्ह्य त्वामानेष्यामि वेति भावः ॥२८॥ ` 
_अन्वय- हा हा देवि, हृदयं स्फुटति, देहबन्धः ध्वंसते, जगत्‌ यन्य य 
ज्वालम्‌ अन्तः ज्वलामि, सीदन्‌ विधुरः अन्तरात्मा अन्ये तमसि मज्जति इव, मोहः 
विष्वक्‌ स्थरायति, मन्दभाग्यः कथं करोमि ॥३८॥ 
रिष्पणी-मोह--जीवा-- ( मोहलक्षणं यथा दपण 
“मोहो विचित्तता भीति-दुखवेगानुचिन्तनेः । 
मूर्च्छनञ्ञानपतनञ्रमणा5दर्शनादिङत्‌ | ) 2 
जीवा०-- अत्र अन्धङ्करणे तमसि अन्तरात्मनः मज्जनसम्भावनादुस्मेक्षा नामा- 
॥ । मन्दाक्रान्ता उत्तम” ॥३८॥ 
वौ०--पुनरपि मूढो मूर्च्छितः | कक 
वी०--वारंवारं पदे पदे संशयितजीवितः संशयितं संदायविषयं जीवितं य स्मिस्तः 


थोक्तः ; क्ररः दशापरिणाम दशापरिपाकः। 
क; | मरणपर्यवसायीति भावः । अतएव दारुणः कूर* द 
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I नेका > 


यै 


[ उत्तररामरचारित् 
[ इति मूच्छैति ] 


[ आयेपुत्र, मां मन्दभागिनीमुद्दिश्य सकळजीवळोकमाङ्गलि कजन्मलाभस्य 
ते बारंबारं संशयितजीवितदारुणो दशापरिणाम इति हा हतास्मि । ] 
तमसा-_वत्से, समारवसिहि समाइवसिहि । एनस्ते पाणिस्पशों रामः 
भद्रस्य जीवनोपायः । 
वासन्ती--कथमद्यापि नोच्छवसिति। हा प्रियलखि सीते, क्वासि | 
संभावयात्मनो जीवितेउवरम्‌ । 
| [ सीता ससंश्रममुपस्रत्य हृदि ठलाटे च स्पृशति । ] 
वासन्ती दिष्ट्या प्रत्यापन्नचेतनो रामसद्रः । 
| रामः 
| आलिम्पन्नमृतमयेरिव प्रलेपे- 
| रन्तवो बहिरपि वा शरीरधातून्‌ । 
| संस्परीः पुनरपि जीवयन्नकस्मा- 
दानन्दादपरमिवादधाति मोहम्‌ ॥३९॥ 
 सानन्दमुन्मीलिताक्ष एव । ] सखि वासन्ति, दिष्ट्या वर्धसे । 
वासन्ती--कथमिव | 
रामः--सखि, किमन्यत्‌ । पुनरपि प्राप्ता जानकी । 
वासन्ती--अयि देव रामभद्र, क्व सा । 
रामः--[ स्पशेसुखमभिनीय । ] पञ्य नरि 
_ वासन्ती-अयि देव रामभद्र, 
सखीविपत्तिदु:खदग्धामपि मां पुनः 
१5 2 शा उन: 
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वयं पुरत एव । 
किमिति ममेच्छेददारुणेरतिप्रलापेः प्रियः 
सुनमन्द्भाग्यां दृहूसि । 


वरिस र्या 

ची०- हा प्रियसखीति | जीवितेश्वर प्राणनाथ रामं संभावय संभावितं कुरु | 
रामसंभवं परिदारवेत्यर्थः | 

वी °-दृदि ललाटे च स्पृशति । इदं च लोकेश्नुभवसिद्धम्‌ । 
क क तात 'इड्ययानन्दे । प्रत्यापन्ना पुनरागता चेतना प्रज्ञा यस्य स 


ER यः अन्तर्वा बहिरपि वा अन्तर्हि 
ER DS oli, शरीरमिति विवेकः | आलिम्पनिव | 
|| सर्वाङ्गीण; लेपनकर्तेति संभावनीयः | जीवयन्‌ याणपरतिष्ठाहेतुभूत अकस्मात्‌ निर्देतुकः 
i संस्पर्शः पुनरपि आनन्दात्‌ आनन्दसुत्पाद्यापरं मोह दुःलदेतपूरवकमूच्छा तिरिक्तमूच्छम 3 
| | तिरा कि को क तयच पलक 
पूनमूछातिरिक्ताम्‌। आनन्दहेतुकां मूछामाद व 
र क जक 260 है धरती ॥कनेसाउअतीक्र॥ 09ल्थे।चुशघरो न 
त्य रिस व्मक्रय दर ण परे मोह आनन्दासकमूछ याह jn 
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[ इस प्रकार मूच्छित हो जाती है | ] 

तमसा--पुत्री, आश्वस्त हो, आश्वस्त हो | पुनः तुम्हारे पाणिस्पर्श से रामभद्र के 
जीवन का उपाय है | 

वासन्ती--क्यों अब तक भी चेतना को प्राप्त नहीं हो रहे हैं ? हाय, प्रिय सखी 
सीता, कहाँ हो ? अपने प्राणेवर को सम्मानित करो | 

[ सीता घबड़ाहट के साथ समीप जाकर हृदय और ललाट पर स्पर्श करती हैं ] 

वासन्ती--सोभाग्य से रामभद्र लोटी हुई चेतनावाले हो गये हैं । 

राम--भीतर अथवा बाहर स्थित शरीर के धातुओं ( त्वक, रक्त, मांस, अस्थि 
आदि ) को अमृतमय प्रलेपो से आलिप्त करता हुआ-सा संस्पर्दा, फिर से जीवित करता 
हुआ सहसा आह्वाद के कारण भिन्न प्रकार की ( सुखजन्य ) मूर्च्छा को उत्पन्न कर 
रहा है ॥३९॥ 

( आनन्द के साथ अधखुळी आँखोंवाला होता हुआ ही ) सखी वासन्ती, सोभाग्य 
से बढ़ रही हो । 

वासन्ती--केसे ? 

राम-- सखी, ओर क्या । जानकी पुनः प्राप्त हो गयीं । 

वासन्ती--अयि महाराज रामभद्र, वह कहाँ १ 

राम--[ स्पर्श सुख का अभिनय करके ] देखो, यह सामने ही है । 

वासन्ती--अयि महाराज रामभद्र, मर्मस्थल को भेदन करनेवाले कठिन इन 
प्रलापो के द्वारा क्यों भला, प्रिय सखी की विपत्ति के दुःख से जळी हुई मुझ अभागिन 

_ को बार-बार जला रहे हो । 


| अन्वय- अन्तवी बहिरपि वा शरीरधातून्‌ अमृतमयैः प्रलेपैः आलिम्पन्निव संस्पर्शः 
| जीवयन्‌ अकस्माद्‌ आनन्दात्‌ अपरविधं मोहं तनोति ॥३९॥ 

टिप्पणी -शरीरधातून्‌--जीवा०--'देहोपादानभूतरसादीन्‌ [ दधति शरीरें 
` पुणन्ति इति धातवः दधातेरौणादिकः तुन्‌ । “रसाखङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि 
| धातवः” इति सुश्रुतसंहिता ] ।' 
| ह जीवा०--[ अत्र प्रथमपादे. प्रकृते संस्पर्श पीयूषप्रलेपविलेपनकत त्वसम्भावनाः 
| प्रक्षा नामालंकार:; तथा पराद्धे “जीवयन्‌ मोहं तनोति’ इत्यत्र जीवयतो मोहविस्तार्‌- 
| कत्त त्वस्य आपातता विरुद्धतया विरोधाभासस्चेत्यनयोरङगाङ्गिभावेनसंकर! 1] | प्रहर्षिणी 
इतम्‌ | तल्लक्षणं “ब्याशामिर्मनजरगाः प्रहर्षिणीयम्‌” इति' ॥२९॥ 

वी०--सानन्दमुन्मीलिताक्ष एव उन्मीलिते त्यक्तमुकुलीभावे अक्षिणी यस्य तथोक्तः | 
भन हृदि ललारे चेत्यादिना इष्टार्थोपायानुसरणात्मकाश्षेप उक्तः | f 

वी०-अयीति | मर्मच्छेदवत्‌ हदयाद्यवयवक्षतिवत्‌ दारुणः दुःसहैः प्रलापैः 
अनर्थकवचोमि; दहसीत्यत्रान्वयः | प्रियसख्याः सीतायाः विपत्त्या विपदा यदु तेन 
झा भस्मीक्रियमाणाम्‌ | | 
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>). 


[ उत्तररामचरित्‌ 
सौता-ओसरिदुं इच्छम्मि। एसो उण चिरप्पणअसंभारसोम्मसी 
अज्जउत्तप्परिसेण दीहदारुणंवि झत्ति संदावं उल्लाहअन्तेण पो 
विअ परिअद्धवावारो आसंजिओ विअ से अग्गहत्थो । 

[ अपसर्वुमिच्छामि । एष पुनः चिरप्रणयसंभारसोम्पशीतळेन आरप 
स्पर्शन दीधेदारुणमपि झटिति संतापं उल्लाघयता बजलेपोपनद्ध इव पयेस- 
व्यापार आसञ्चित इव मेञ्महस्तः । 

रामः--सखि, कुतः प्रलापः । 

गृहीतो यः पूर्व परिणयविधो कंकणघरः 
सुधासू तेः पादेरमृतशिशिरेयेः परिचितः । 

सीता--अज्जउत्त, सो एव्व दार्णिसि तुमम्‌ । 

[ आर्यपुत्र, स एवेदानीमसि त्वम्‌ ।] 

रामः--स एवायं तस्यास्तदितरकरोपम्यसुभगो- 

मया लब्धः पाणिळेडितळवलीकन्द्ळनिभः ।।४०॥। 
| [इति गृह्णाति । ] 

सीता- इद्धी हद्धी । अज्जउत्तप्परिसमोहिदाए पमादो मे संवुत्तो । 

[ हा धिक हा धिक । आयेपुत्रस्पशमोहितायाः प्रमादो मे संवृत्तः | ] 

रामः-सखि वासन्ति, आनन्दमीलितः प्रियास्पर्शसाध्वसेन परवानसि । 
तत्त्वमपि धारय माम्‌ । 

वासन्ती-कष्टमुन्माद एव । 

[ सीता ससंभ्रमं | सीता ससंश्रमं हस्तमाक्षिप्यापसपति।] __ 

बी ०--अपसदुंभिति-चिरस्य बहुकाळरूढस्य प्रणयस्य स्नेहस्य संभारेण अतिशयेन 

हेतुना सौम्यः आह्वादकरः शीतल; शीतश्च तथाविधेन । दीर्घर्चासो दारुणश्वेति 


विग्रहः । खञ्जङुव्जादिवत्समासः | तथाविधं संतापं झटिति उल्लाघयता लघूकुवता 
आयपुत्रस्पशॅन वज्रलेपेन उपनद्ध इव घ 


दित इव पर्यस्तव्यापारः | निष्पन्द इत्यर्थः | गे 
अग्रहस्तः आसात इव लग्न इव | 


वी०-¬ बासनतीवाकस्योत्तरमाह “सरि 
बी वी | यः परिणयविधौ सखि, कुतः प्रलापाः इति | 
i * परिणय विवाह Jंकणधरः १ यः कर 
सुधाया अमृतस्य सूतिरुमत्तिः विधौ कंकणधरः ग्रहीत 


| यस्मात्तस्य स्म त्तस्य क 
| किरणैः परिचितः संदिलष्ट: | चद्धस्य अमृतशिशिरेः सुधाशीतलेः पारे 
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अन्वय--पूर्व परिणयविधौ कंकणधर. ; 
यः परिचित; | ` धौ क हुए गहीत;, सुधासूतेः अमृतगिगिरैः दै 


तज ४ परिणयविधौ कंकणधरत्वं ल सि * परिचितः स एव त्वमिदानी मित्यर्थः | उभयत्रापि 
| ८0-0. P०८ रः सीता किस. 09020 8५ $ मन तिक्िदमापरिखिक्तन। चालरिएमिति 
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सीता--हट जाना चाहती हूँ । यह चिरकाल से किये गये प्रणय के आधिक्य 
के कारण आनन्दित करनेवाला और शीतल, आर्यपुत्र का स्पर्श लम्बे और कठिन 
सन्ताप को भी अतिशीत्र हल्का करती हुई, वज्रलेप से बँँधी हुई की तरह निश्चल 
( कहीं) चिपकी हुई की तरह मेरी हथेली हो गयी है । 

राम--हे सखी, क्यों ( ये ) प्रलाप है १ 

पहले विवाह के समय कंकणधारी जो ( हाथ ) लिया गया था, चन्द्रमा के 
अमृत से शीतल किरणों से जो संदिलष्ट था । | 

सीता--आर्यपुत्र, वही आप इस समय भी हैं। 

राम--उसके दूसरे हाथ से साद्य के कारण सुन्दर सुकुमार, लवली नामक लता 
के अंकुर के समान उसका वही यह हाथ मैंने पाया है ॥४०॥ 

[ इस प्रकार ग्रहण करते हैं ( पकडते हैं | ) ] 

सीता--हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है । आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित मेरी 
अनवधानता ही हो गयी है 

राम--हे सखी वासन्ती, आनन्दयुक्त ( और ) प्रिया के स्पर्श के कारण श्र्गार- 
जन्य भय से दूसरा हो गया है । अतः तुम भी मुझे सँभालो | 

वासन्ती--खेद है, उन्माद ही है | दि 

[ सीता शीघ्रता से हाथ को खींचकर दूर हट जाती हैं। ] 


बी०-- राम आह--स एवायमिति । ललितेन सुकुमारेण लवलीकन्दलेन लवली- 
नामकळताङुरेण निभः सदृशः तदितरकरेण ग्रहीतान्यकरेण औपम्येन साहह्येन सुभगः 
मनोज्ञ: | सव्यकरसादृव्यं दक्षिणकरस्य तथा दक्षिणकरसाद्श्यं सव्यकरस्येति भावः । 
तस्याः स एव पाणिः मया लब्धः ॥४०॥ द 

अन्वय-- तदितरकरौपम्यसुभगः ललितलवलीकन्दळनिभः तस्याः स एव अयं पाणिः 
मया लब्धः ॥४०॥ क 5 
| टिप्पणी--जीवा ० | अन्न ८ अमृतशिशिरेः? “ठुहिनकरकौपम्यसुसगः ( ८ 
| जीवा० ने तदितरकौपम्य के स्थान पर उक्त पाठ स्वीकार किया है ) डित ह 

कन्दलनिभः” इति पदत्रये उपमाऽलङ्कारः । किञ्च “मया लब्धः पाणिः इला 

समाप्तावपि ळलितेत्या दिविशेषणपदो पादानात्‌ समाप्तपुनरात्तता नाम दोषः ]। शिखरिणी 
वृत्तम! ||४०|| 

वी०-गह्णाति ग्रहणममिनयति । 

ची०--प्रमा दः 2 

वीर ह सा क सीतायाः स्पर्शेन यत्‌ साध्वसं श्यज्ञारण भव 
तेन परवान्‌ परवशः । 

वी०- उन्मादः चित्तविश्रमः | 
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न 
[ उतररामचरिक 
राम:-धिक प्रसाद 


करपल्लव: स तस्याः सहसैव जडो जडात्परिश्रष्ट: । 
परिकम्पिनः प्रकस्पी कारान्मम स्विद्यतः स्विद्यन्‌ ॥४१॥ 


सीता-हद्धी हृद्धी । अज्जवि अणुबद्धवहुघुन्मन्तबेअणं ण संठावेगि 
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अत्ताणम्‌ । त जा 
[हा धिक्‌ हा धिक्‌ अद्याप्यनुबद्धवहुघूणेमानवेदनं न संखापया- 
म्यात्मानम्‌ । 


तमसा--[ सस्नेहकोतुकस्मितं नि्वेण्यै । ] 
सस्वेदरोमाञ्रितकम्पिताङ्गी 
जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा । 
मरुन्नवाम्भः परिधूतसिक्ता 
कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव ।।४२।। 
सीता- [ खगतम्‌ ] अबसेन एदेण अत्ताणएण ळञ्जाविदह्मि भअवदीए 
तससाये । किंति किल एसा मण्णिस्सदि एसो परिच्चाओ एसो अहिसङ्गतति। 
| अवशेतेनात्मना छञ्जापितास्मि भगवत्या तमसया । किमिति किलेषा 
मंस्यत एष परित्याग एषोऽभिषङ्इति । ] 
राम सवेतोऽवलोक्य । ] हा कथं नास्त्येव । नन्वकरुणे वैदेहि । 
सीता--अकरुणहि जा एव्वंबिहं तुमं पेक्खन्दी एव जीवेमि । 
[ अकरुणास्मि यैबंविधं त्वां पर्यन्त्येब जीवामि । ] 
रामः-कवासि प्रिये । देवि, प्रसीद प्रसीद । न मामेवंविधं परित्यक्तुः 
महसि । 
सीता--अयि अज्जउत्त, विप्पदीबं विअ। 
[ अयि आर्यपुत्र, विप्रतीपमिव । ] 


0 नोस रता मयस स #पल्ळ्व इति | प्रकम्पी चञ्चल; स्विद्यन्‌ 
परिकल्पिन चञ्चलात्‌ जडात्‌ मम 
परिश्रष्ट: परिच्युतोऽमवत्‌ ॥४१|| 

| अन्वय-तस्याः स जडः खिद्य ; 
| कर्‌पल्लवः परिकमिन 
ji स्विद्यत करात्‌ सहसा एव परिश्रष्टः |४१॥ ह ३ र मड 
कि वा जत तामसा नैन 
|; स्याख्यस्यायिभावस्य परु रपि समेन सात्तिकभाववर्ण 

| क विप्रलम्भश्रङ्गाररसो भवतीति बोध्यम्‌ | "ˆ| तथात्र 
सहसा करात्‌ करपरिभ्रंशे: जलादीनां हेतुत 


न्‌ स्वेदवान्‌ तस्याः सः करपल्लवः 
करात्‌ अनवधानतो जडात्मनः मम करात्‌ सहसा 


गा हैतुतया पदार्थहेतुकं कान्यिङ्गमलङ्कारः, एव 
“करपल्लवः इत्यत्र उपमा च इत्यनयो, ह 


संसृष्टिः | नाम 
मात्रा इत्तम्‌। तल्लक्षणं यथा“ सतया संसुष्टिः | | आर्या 


bs: _ ८००. "ब्याद (00228 अऽ धा०षतीः7 66 ः | 


गयाः? ॥४१॥ 
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राम- घिक्कार है, प्रमाद है । 

उसका वह ( पकड़ा हुआ निश्चल कँपता हुआ स्वेदयुक्त करपल्लव, मेरे निश्चल 
कँपते हुए स्वेदयुक्त दाथ से सहसा ही छूट गया ॥४१॥ 

सीता--हाय धिक्कार दै, हाय धिक्कार दै | अब भी बैँधी हुई तथा अत्यधिक 
घूमती हुई वेदनावाले आत्मा को में स्थिर नहीं कर पा रही हँ । 

तमसा--[ स्नेह और कोतुकयुक्त मुस्कराहट के साथ भलीभाँति देखकर ] 

पुत्री सीता, प्रिय स्पर्श के सुख से वायु और नये जळ से प्रकग्पित और आद्रीक्ृत 
खिली कलिकाओंवाली कदम्बयष्टि की तरह स्वेदयुक्त रोमाञ्चित और कम्पयुक्त अज्ञों 
वाली हो गयी है ॥४२॥। 

सीता--[ स्वगत || परचदा इस आत्मा के कारण भगवती तमसा के द्वारा मैं 
ढजित कर दी गयी हू । यह क्या समझेगी ( कि ) यह परित्याग है, यह आसक्ति है| 

राम-[ चारों ओर देखकर ! ] हाय कैसे नहीं ही है । हे निर्दयी वैदेही ! 

सीता--( में ) अवश्य अकरुण ( निर्दयी ) हूँ जो इस प्रकार आपको देखती 
हुई ही जी रही हूँ । 

राम--हे प्रिये, कहद हो ? हे देवी, प्रसन्न होओ, प्रसन्न होओ । इस प्रकार से 
मुझको छोड़ना उचित नहीं दै । 

सीता--अयि आर्यपुत्र, उलटा ही कह रहे हैं । 


वी०--अनुबद्धा उत्पन्ना बही घूर्णमाना उद्गच्छन्ती वेदना यस्य तमात्मानं न 
संस्थापयामि न स्थिरं करोमि ॥४२॥ 

अन्वय--वत्सा प्रियस्पर्शसुखेन मरुन्नवाम्भः परिधूतसिक्ता स्फुटकोरका कदम्बष्टिः 
। सस्वेदरोमाश्चितकम्पिताङ्गी जाता ॥४२॥ 

रिप्पणी--मसन्नवास्भ:-जीवा०--“मरुता वायुना नवाम्भसा च वर्षारम्मे नववृष्ट- 
जलेन च यथाक्रमं प्रविधूता कम्पिता [सक्ता च उक्षिता च सती [ नायं शान्दिकसम्मतः 
प्रयोगः, तथा हि--समर्थ हि पदं समर्थेन समस्यते नासमर्थ, तथा च प्रकृते महत्मवि- 
पूतपदयोः नवाम्भःसिक्तपदयोश्च परस्परमन्वयसमर्थयोरपि यथाक्रमं समासे नवाम्मः 
शब्देन प्रबिधूतशन्देन च व्यवहिततया असामर्थ्यात्‌ ताहृशसमासो न माधुरिति 

भिबिमाब्यम्‌ ] 

जीवा०--'अन्न उपमा नामालङ्कारः, सा च इवशब्दोत्थापिततया श्रौती, उपमानो- 

तसामान्य धर्माणां वाच्यतया च पूर्ण; परन्तु नेयं विशदा, उपमेयांशे दरितानां 

माणा क्रमस्य उपमांनांशे अपरिरक्षितत्वात्‌, तथा “मर्न्नवाम्मः प्रविधूतसिक्ता: 
इन प्रथमोदिष्टयोः भरुन्नवाम्भःपदयोरनु यथाक्रम प्रविधूतसिक्तपदयोरुददेशात्‌ यथासंख्यं 


: एप पारन्योन्यसापेक्षतया सङ्करः ] । इन्द्रवज्जोपेछवज्रयोगिश्रणात्‌ उपजातिदृत्तमः 
OR | 
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क 


हि 


वासन्ती- देव, प्रसीद प्रसीद | स्वेनेव लोकोत्तरेण थैयेंण संसम्भयाति 
भूमिं गतमात्मानम्‌ । कुत्र मे प्रियसखी, १ 
राम: व्यक्त नास्त्येव । कथमन्यथा वासन्त्यपि न पश्येत । अपि खलु 
स्वप्न एप स्यात्‌ | न चास्मि सुप्नः। कुतो रामस्य निद्रा । सर्वथापि स एवैप 
भगवाननेकवारपरिकल्पितो विप्रलम्भ पुनः पुनरनुवधनाति साम्‌। 
सीता-मए एव्व दारुणाए विप्पलद्धो अज्जउत्तो । 
[ मयेव दारुणया विप्रलव्ध आर्यपुत्रः । ] 
वासन्ती-देव, पश्य पद्य । 
पोलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः काष्णांयसो5यं रथ- 
स्ते चेते पुरतः पिशाचवदनाः कङ्कालशेषाः खरा । 
खङ्गच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं बह: 
नन्तव्योप्रतविद्युदम्चुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः ॥४३॥ 


वी०-क्थ नास्त्येवेति व्यक्तम्‌ | स्फुरमित्यर्थः | कथमन्यथा वासन्ती न परयेत्‌ | 
अन्यथा सीताया अस्तित्वे वासन्ती कथं कस्माडेतोः न पञ्येत्‌ | स्वस्य भ्रान्तिशडया 
वनदेवतायाः प्रमितिप्रकषे विभाव्य वासन्तीत्युक्तम्‌ । एवं योग्वानुपळम्मेन सीताया 
नास्तित्वं निञ्चित्य पूर्वोक्तस्पर्शनस्य भ्रमरूपत्व॑ मीमांसते ॥ अपि खलु स्वप्न एषः 
स्यात्‌ | एप सीतास्पर्शः खप्न; स्यात्‌ | ख्राप्निकज्ञान विषयः स्यादिति संभावना | यद्ग 
एप सीतास्पर्श: स्वप्नः स्यास्स्वप्नावस्थोत्पादितः किमु | स्वप्नावस्थाया हि संथे 
सृष्टिराद हि. इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ | तयुरुघानुभाव्यतत्तलदार्थसृष्टिः परमात्मकर्तुकासु: 
पगम्यते विस्तरस्तृत्तरमीमांसायां द्रष्टव्यः | स्वप्नं प्रति सुप्ते कारणत्वादाह--न चासि 
सुप्त इति । तढुपपादयति--कुतो रामस्य निद्रेति | 
वियोगे रामस्य निद्रा नास्तीति प्रसिद्धमेवेति नतूपपत्ति 
सर्वथेत्यादिना | मम वासन्त्याश्चानुपळम्मान्निद्राया अंभावेन स््र्नानुपपत्तेश्च सर्व 
प्रकारेणापि सीतास्पर्शनं श्रमरूपमिति भावः | विप्रलम्भः भ्रमः | भगवानित्यनतिल्ट्वनी 
(| यल्वमथुक्तपृज्यताख्यापना थम्‌ । अनुव्रन्नात्यनुसरति || ; 


“अनिद्र: सततं रामः? इति सीताः 
रिति भावः | पर्यवसितमाई्‌ 


i वी ०-दारुणया कठिनया विप्रलब्धः वञ्चितः | भ्रान्त इति वा | 
hf वी ०--पौल्स्त्यस्येति | अयं दृश्यमान 


 उदेश्यसमर्पकमिदम्‌ | कृप्णायसविकार' 


| जटायुप्रा विघटित: प्रध्वंसितः पौलस्त्यस्य रावणस्य 
रथः स्यन्दनम्‌ । विधेयसमर्पकमिदम | EE 


शाः ते पिशाचबदना एते पुरतः पुरोवर्तमानाः कङ्काल 
का पाकी *| खराः रावणस्यन्दनीयाः पिशाचमुख। 
अत्र | लोट रक | f ववी जटायुपक्षतिश्चेति समानाधिकरणसमासः | ई 
; > व्याएता अम्तञ्चळन्ती विद्यु ग्रस्य तथोक्तः | अनेन 
दृष्टान्तेन रावणस्पर्शवशदोषो नास्तीति 'तड्द्यस्य तथो 


है." - ९७३१३ पि | करिठरावण था” 
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कार्ष्णायसः | लोहमय इत्यर्थः; 
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तृतीयोऽङ्कः | १९३ 
वासन्ती--महाराज, प्रसन्न हों, प्रसन्न हाँ । अपने हीं लोकोत्तर धरर से सीमाति- 
क्रमण करनेवाले अपने को स्थिर करो । मेरी प्रिय सखी कहाँ है ! 
जा लक ह है, 
यह स्वप्न हो ओर म सोया नहीं हू । भळा राम को नींद कहाँ ! सभी तरह वह यही 
अनेक बार परिकल्पित ( पुनः पुनः चिन्त्यमान ) भगवान्‌ विप्रलम्भ बार-बार मुझे 
बाँध लेते हैं | 


राम--स्पष्टतः नहीं ही दै | अन्यथा केसे वासन्ती भी न देख सकती | सम्भव है 
नहीं हँ 


सीता--मुझ निर्दयी द्वारा ही आर्यपुत्र विमुक्त किये गये हैं । 

वासन्ती--देव, देखें देखें | 

यह जटायु के द्वारा तोड़ा गया रावण का कृष्णायस ( लौह विशेष ) से निर्मित 
रथ है, और आगे वे ये राक्षसां के मुख की तरह मुखवाले अस्थिपज्ञरभात्र अवशेषवाले 
गदहे, इस ओर तळवार से जटायु के पक्ष को मूळ से काटनेवाला शत्रु ( रावण ) 
अस्थिर सीता को ले जाता हुआ, भीतर-भीतर व्याएृत विद्युत्वाले मेत्र की भाँति 
आकाश में उड़ गया ॥४३॥ 


अन्वय--अयं जटायुषा विघटितः पोल्स्त्यस्य कार्ष्णायसः रथः पुरतः च ते एते 
पिशाचवदनाः कङ्काळरोषाः खराः इतः खडगच्छिन्रजटायुपक्षतिः आरिः चळन्तीं सीतां 
वहन्‌ अन्तर्व्याप्रतविद्युत्‌ अम्बुद इव द्याम्‌ अभ्युदस्थात्‌ ॥४३॥ 


| टिप्पणी--जटायुपा--जीवा ०--'जटायुषा जटायुर्नामकण्श्रराजेन, | जटं संहत- 
सुर्यस्य सः जटायुः; अथवा-- जरा पक्षमूक्तमेवायुर्यस्य स तथोक्तः । असान्तपाठे 
त-जट्या याति इति जटायुः, जटाशब्दोत्तर या धातोः “मगव्यादयरूच ( 3० 
११३७ ) इति मुगव्या दित्वात्‌ कुप्रत्ययः | अत्रैव इलोके तृतीयपादे इच्दाजटायुराब्दः 
| दीर्घजीवित्वात्‌ तस्येयंसंज्ञा ] । 


पोळस्त्यस्य--जीवा०- “पौलस्त्यस्य पुलस्त्यगोत्रापत्यस्य रायणस्य ( पुलस्त्यो हि 
र 0 ~ ~ ~ 
अरह्मणः मानसपुत्रेषु चतुर्थः, तस्य विश्रवा नाम एकः पुत्रः आसीत्‌ , रावणस्ठु तस्यव 
पुत्र इति पुळसत्यस्य नप्ता रावण इति पौराणिकी वार्ता )' । 


जीवा०-- अत्र रावणस्य बृहदाकारक्ृष्णवर्णाभ्यां मेघसद्दातया सीतायाश्च 
स्बाभाविकोज्ज्वन्यसामयिकचाञ्चल्याभ्या विद्युत्तदशतया सीतोपेतस्य रबणस्य विद्युदूगर्भा- 
'ुदतुल्यताकथनात्‌ उपमाळंकारः; तथा अभ्युद्म्यां परस्य स्थाधातोः अभ्युत्थानरूपौनन- 
थाथशक्ततया उद्गमनार्थाबोधकत्वात्‌ तदर्थे अवाचक इति अन्न ऊर्ध्वगमनार्थ 
मउकत्वात्‌ अवाचकत्व दोषः | स चैवं परिहत्तः श्यते; तथाहि-- अभि इति पथक्‌ 
पदम्‌ “उदस्थात्‌? इति क्रियाया विशेषणं, तथा च नास्ति भीः भीतिः यत्र तत्‌ अभि 
रहितं यथास्थात्‌ तथेत्यर्थः, उदस्थात्‌ उत्पपात इति |। शार्दूलविक्रीडितम्‌ 
` इतम्‌? || ४३।। 
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सीता--[ सभयम्‌ । ] अज्जउत्त, तादो वावादीअदि 


टम टता परिताहि 
परित्ताहि अहं वि अवहरिज्जामि । 
[ आयेपुत्र, तातो व्यापाद्यते । तस्मात्परित्रायस्व परित्रायस्व | अहम 
पहिये। ] 
रामः--[ सवेगसुस्थाय । ] आः पाप तातप्राणसीतापहारिन्‌ लझ्झापते क्य 
यास्यसि । 


वासन्ती-अयि देव राक्षसङ्रप्रल्यधूमकेतो, किमच्यापि ते मन्युविषयः। 
सीता-अह्यहे, उव्भत्तह्मि । 
[ अहो, उद्भ्रान्तास्मि । ] 
रामः-अन्य एवायमधुना विपयंयो वतते । 
उपायानां भावादविरळविनोदत्यतिकरे- 
विमदेर्वीराणां जनितजगदत्यद्‌भुतरसः । 
वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिरमू- 
त्कठुस्तृष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः ॥४४॥ 
सीता-वहुमाणिदह्मि पुव्वविरहे | णिरवधित्ति हा दहल्लि । 
[ वहुमनितास्मि पूवेविरहे निरवधिरिति हा हतास्मि। ] 


वी०--आः पापेत्यादि । अत्र रोषसंश्रमवचनरूपं तोटकं नाम संध्यङ्गमुक्तम्‌ | 
बी०-प्रलयधूमकेतो प्रल्यसूचकधूमकेतुनामकग्रहसद शेति भावसंबुद्धिः | यदूब 


राक्षसकुलस्य प्रलये धूमकेतुरग्नि; । राक्षसकुलदाहे प्रल्याग्निसह्शेत्यर्थ: | मन्युविषयः 
क्रोधविषयः || 


वी०--अन्य एव पूर्वसीतावियोगाद्विलक्षण एव बिपर्ययः सीतावियोगरूपविपयासः | 
j वी ०--बैलक्षण्यमेवाह-उपायानामिति । उपायानां सेनासंनाहसेतुवन्धादिसार्धः 
नानां भावात्सत्त्वादविरळा: संतताः विनोदानां दुःखबिस्मरणहेतूनां व्यतिकराः संबन्या येषु 
| तथोक्ताः तथाविधैः वीराणां सुग्रीवमभतीना विमर्द. परस्परसंप्रहारैर्जनितः उत्पादितः जगता" 
i मत्यदूभुतरसो बीरसमयरसो येनेति तथोक्तः | बीररसाददूसुतरसस्योत्मत्तिरिति रसविदः। 
| तडुक्तम्‌--'हास्यो भवति श्रद्भारात्करुणो रोद्रकर्मणः । अद्भुतश्च तथा वीरादूवीमः 
त्साचच भयानकः ||? इति | मुग्ध सुन्द्रे अक्षिणी यस्या इति बहरी हिः ॥ ठा त्वामिह 
जानीते रामः कमललोचने | तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरंदरः ||? इत्युक्तम्‌ | 7 
वियोगाः पूर्वकालिके विरहः | रिपुषातावधिरभूद्रावणसंहारप्यन्तो5भूत्‌ | कढ़ कूरः ! दण 
सयः उपायाद्यमावात्‌ जोप्रेमावेन सह्य: | अयं तु प्रविल्यः इदानींतनवियोग: । 
पुनर्दर्शनाभावाभिप्रायेण वियोगस्य सळ्यत्वोक्तिः | निरवधियावजीवभावीत्यर्थः ॥४४॥ 
य त भावात्‌ अविरलविनोदव्यतिकरै: वीराणां बिमर्दै; जनितजर्ग 
॥ दत्यदूभुतरसः मुग्धाक्ष्याः स वियोग: खल टे धिः 
cco. pees ds उपनीता ुहिऽकअ्रः ्त्रंत्कुआनिखान 


न 
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सीता--[ भय के साथ । । आर्यपुत्र तात ( जटासु ) मारे जा रहे हैं अतः रक्षा 
करो, रक्षा करो | में भी अपहृत हो रही हूँ । 

राम--[ वेग के साथ उठकर | ] अरे पापी, तात के प्राण तथा सीता का 
अपहरण करनेवाले लङ्कापति कहाँ जाओगे ? 

बासन्ती--अयि महाराज, राक्षसी के कुल के प्रलय के लिए धूमकेव, क्या आज 
भी ( वह रावण ) आपके क्रोध का पात्र है? 

सीता--अहो, भ्रान्त हो गयी हूँ । 

राम-- इस समय दूसरे ही प्रकार का यह विपर्यय हो गया है | 

उपायों के होने के कारण निरन्तर विनोद के संयोगोंवाले बीरों के संग्रामों से 
उत्पादित किया गया जगत्‌ में अप्यद्भुत रसवाला मुग्धाक्षी का वह वियोग शत्रु के 
बिनाश तक ही था; किन्तु यह तो असीम, क्रूर वियोग चुपचाप सहने योग्य है ( अन्त- 
काळ तक चल्नेवाला है ) ॥४४॥ 

सीता--पहले के विरह में में बहुत सम्मानित हूँ । ( यह) असीम है, अतः सैं 
मारी गयी | 


रिप्पणी--अद्स्रुतरस:---जी वा ०-- अद्भुतः विस्मयः एव रसः मनसी द्रुतिकरणं 
वीररसप्रभवरसः इत्यर्थः, येन स तथोक्तः, ( रसविदो हि अद्‌भुतरसस्य वीररसप्रभवत्व- 
माहुः, तथाहि “हास्यो भवति श्वङ्कारात्‌ करुणो रौद्रकर्मणः | अद्भुतरूच तथा वीराद्‌ 
वीभत्साच्च भयानकः ||”? इति ) अधुना ठु विनोदकारणामावान्न तादः इत्यर्थ | 


जीवा०--{ अत्र प्राक्तनेदानींन्तनविरहयो रुपमानोपमेयभावबोधात्‌ उपमानभूत- 
राक्तनविरहात्‌ उपमेयस्वरूपेदानीन्तनविरहस्य अधिकदु सहत्वकथनात्‌ व्यतिरेकालङ्कारः, 
तथा विरहस्य असह्यत्वे निरवधित्वस्य हेतुविधया कथनात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यल्ङ्चञ्च 
इत्यनयोरङ्गाङ्गि भावेन सङ्करः | एबं यद्यप्यत्र पूर्वमेकदा विरहस्य सोढत्वेन “कर्थ 
तू्णी सह्यः” ( यहाँ जीवा० ने “कटुस्तूणणीं सह्यः के स्थान पर उक्त पाठ स्वीकार 
किया है । ) इत्यन्तरं वक्तव्यस्य पुनः पदस्य अकथनात्‌ न्यूनपदता दोषः; तथा तृतीय 
पादे वियोगझाब्दोल्लेखात्‌ चतुर्थपादे तदादिपदेन वक्तव्यस्य विरहशब्दस्य ग 
केथनात्‌ पुनरुक्तता दोषश्च लक्ष्यते, तथापि “‹उक्तावानन्दमग्रादेः स्याब्यूनपदताणुणः 

दर्पणवचनात्‌ “विवादे मिस्मये ' द्विस्तिरुक्तिन दुष्यति” इति नियमाच्च विभ 
लम्भाख्यशङ्गाररसस्य पोषकतया एतयोर्भूषकस्वमेव, न ठ दूषकत्वम्‌ | "" _]। शिखरिणी 
उत्तम | ४४ , 

बी ०बहुमानिता स्मि पूर्वविरहदेतुकबहुमा नवत्यस्मि | रिपुधातावधिगिति रावण- 
य तन्मूलकत्बोक्तेरिति भावः | “न त्वदर्थे मया कृतम्‌ । इति हि पूर्व रामेणोक्तम्‌। 


_निरबधिरिति हा हतास्मि | अस्य वियोगस्य निरवधित्वोक्तेः प्र्याशा ठिन्नेति आवः | 
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रामः-कष्टर भाः । हे 
व्यर्थ यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे वीय हरीणां वृथा 
प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि । 
मागं यत्र न विश्वकमंतनयः कतुं नलोऽपि क्षमः 
सोमित्रेरपि पत्रणामविषये तत्र प्रिये क्वासि मे ॥४५॥ 
सीता-वहुमाणिदह्मि पुञ्वविरहे । 
[ बहुमानितास्सि पूर्वेविरहे । ] 
रामः--सखि वासन्ति, ठुःखायेव सुहृदामिदानी रासदशीनम्‌। कियश्निर 
त्वां रोदयिष्यामि । तदंचुजानीहि मां गमनाय । 
सीता--[ सोड्टेगमोहं तमसमारिलिष्य। ] हा भअवदि तमसे, गच्छदि 
दाणि अज्जउत्तो कि करिस्सम्‌। 
[इति मूच्छति । ] 
[ हा भगवति, तमसे, गच्छतीदानीमार्यपुत्रः । किं करोमि । ] 
तमसा-वत्से जानकि, समाइवसिहि समारवसिहि । विधिस्तवानुकूलोः 
भविष्यति । तदायुष्मतोः कुराळवयावर्ष द्विमङ्गलानि संपादयितुं भागीरथी 
पदान्तिकमेव गच्छावः । 
सीता--भअवदि, पसीद । खणमेत्तं वि दुल्लहदंसणं पेक्खामि । 
[ भगवति, प्रसीद । क्षणमात्रमपि दुलसदशन पश्यामि । ] 
रामः- अस्ति चेदानीमञ्वमेधसहधर्मचारिणी मे । 
सीता--[ साक्षेपम्‌ । | अज्जउत्त, का | 
[ आयेपुत्र, का। ] 
वासन्ती-परिणीतमपि किम्‌ । 


अन्वय--यत्र मे कपीन्द्रसख्यमपि व्यर्थम्‌ , यत्र हरीणां वीर्य वृथा, यत्र जाम्बवतो 
प्रज्ञा न, वायोः पुत्रस्यापि गतिः न, यत्र विश्वकमतनयः नलोऽपि मार्ग के न क्षर्म 
सौमित्रे: अपि पत्रिणाम्‌ अविषयं तत्र मे प्रिये क्व असि ? 
1 टिप्पणी--जीवा--'[ अत्र इदानीन्तनसीतावस्थानस्थाननिर्णयरूप॑ कार्य प्रति 
| कारणीभूतायाम्‌ एकस्यां कपीन्द्रसख्यव्य्थतायां खलेकपोतन्यायेन जाम्बवसज्चानिफल 
त्वादीनामपि तथा कथनात्‌ समुच्चयो नामाळझ्ञार:; तेन च सावधिकात्‌ पूवा 
विरहात्‌ निरवधिकस्य वर्तमानविरहस्य दु:सहत्वाधिक्य बोधनात्‌. व्यतिरेकालङ्कारः धवन 
इति अलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः | पुरा किल ब्रह्मणो निदेशेन देवाः वानरयोनिं ळभमाना 
सवणवधे रामस्य सहायाः अभवन्‌ , तदा हि अञ्जनाभिधेयायाः कस्यादिचत्‌ वानरी 
गर्भे असीमवीर्यस्य मारुतस्य औरसेन हनूमन्नाम कपिराजः समजनीति; तथा ऋतव्वर्णी 


भिधेप्रस्य कस्वचित्‌ मनेरभिशापेन वानरयोनि व 
सुगतस्य विश्‍व रसेन छता 
नाम्न्याः कस्याञ्चित्‌ स्ववेश्थायाः गभे इवकमणः ओं 


पु रः एका PRs हेत बतो; इषमा इक्तिओसरश्िक्वी कथा 


तृतीयोऽङ्कः ] न १९७ 


राम--आह, कष्ट है | 
जहाँ मेरी सुग्रीव के साथ मित्रता भी व्यर्थ है, जहाँ वानरों का बल भी व्यर्थ है, 
जहाँ जाम्बवान्‌ की बुद्धि भी नहीं, वायु के पुत्र को भी गति ( जहाँ ) नहीं है, जहाँ 
बिश्वकर्मा के पुत्र नळ भी माग बनाने में समर्थ नहीं हैं, लक्ष्मण के भी बाणों के लक्ष्य 
से दूर उस प्रकार के, मेरी प्रिया, किस प्रदेश में हो ? ॥४५॥ 
सीता--पहले क विरह स स बहुत सम्मानत हू | 
राम--हे सखी वासन्ती, अव राम का दशन मित्रों के दुःख के लिए ही है । कब 
तक तुम्हे रछाऊ गा | अतः मुझे जाने की अनुज्ञा दो | 
सीता-- [ उद्वेग और मोह के साथ तमसा का आलिंगन करके | हे भगवती 
तमसा, अब आर्यपुत्र जा रहे हैं । क्या करूँ | 
[ इस प्रकार मूर्च्छित हो जाती हैं । ] 
तमसा- पुत्री जानकी, आश्वस्त होओ । भाग्य तुम्हारे अनुकूल ( अवश्य ) 
होगा । अतः आयुष्मान कुश, लव के वर्पगाँठ के मंगलो का सम्पादन करने के लिए 
` भागीरथी के चरणों में ही चले । 
सीता- है भगवती, प्रसन्न होओ । क्षणमात्र ओर दुर्लभदर्शन ( रामभद्र ) को 
देख लू. । 
राम--इस समय अश्वमेध यज्ञ की मेरी सहधर्मचारिणी दै । 
सीता--[ आक्षेप के साथ ] आर्यपुत्र, कौन १ 
वासन्ती--विवाह कर लिया है क्या ? 


वी ०--सुहदां मित्राणां शामदर्शनं दुःखायैव दुःखफलदमेव । रोदयिष्यामि रुदन्ती 
करोमि | अनुजानीहि अनुमति कुरु । 

बी०-वर्षद्वि्लानि द्वादशवर्धपूर्तिमङ्गलानि देवतापूजादीनि शुभानि । आयुष्मतो 
कुशळवयोः कुशल्वोददेशेन संपादयिठुमुत्पादयितुम्‌। भागीरथ्याः सम्बन्धद्योतना- 
येयसुक्तिः ॥ 

वी०--अद्वमेधस्य सहृधर्मचारिणीति विग्रहः । दम्पत्योः सहाधिकारत्वात्‌ | अथि 
मेधनिरूपितकर्तृकत्ववती जायास्तीति भावः ॥ 

वी०--साक्षेपम्‌ | आक्षेपञ्चोदनं तेन सह वर्तत इव्यर्थः । क्रियाविशेषणम्‌ | आरः 
पुनर का | सहधर्मचारिणीति दोषः | 

वी०--परिणीतमपि भावे क्तः। परिणयोऽपिं, किमिति काक्वा योजनीयम्‌ | 
सीतापरित्यागानन्तरं न केवल झरीरधारगं किंठु परिणयोऽपि जातः किर्मित सच 
याथ: | सीतावियोगे रामस्य झरीरधारणमाञ्चर्यमिति प्रसिद्धम्‌| तु हनुमता 
दुरं कृतवान्रामो हीनो यदनया प्रभुः । धारयत्यात्मनो देह न र र 
इति, पुष्कर कुर्ते रामो य इमां मत्तकाझिनीम्‌। बिना सीतां महाबाड 8 
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१ न 
१९८ [ उत्चररामचरिक 
रामः-- नहि नहि । हिरण्मयी सीताप्रतिकृतिः । 
सीता--[ सोच्छवासास्रम्‌ । ] अज्जउत्त, दाणिं सि तुमम्‌ । 
उक्खाइदं दाणि मे परिच्चाअसल्ळं अज्जउत्तेण । 
[ आयेपुत्र, इदानीमसि त्वम्‌। अहो, उत्खातितमिदानी मे परित्याग. 
शल्यमारयपुत्रेण । ] 
रामः--तत्रापि तावदूवाष्पदिग्ध॑ चतुर्विनोदयामि । 
सीता--धण्णा खु सा जा एव्वं अज्जउत्तेण बहुमण्णीअदि । जा एवं 
अज्जउत्तं विणोदयन्दी आसावन्धणं खु जादा जीअलोअस्स । 
[ धन्या खछ सा यैवमायेपुत्रेण बहुमन्यते । थैवमार्यपुत्रै विनोदयन्त्या- 
शाबन्धनं खलु जाता जीवलोकस्य । ] 
तमसा--[ सस्मितस्नेहंद्रं परिष्वज्य । ] अयि वत्से, एवमात्मा स्तूयते । 
सीता-[ सळञ्जम्‌। | परिहसिदह्मि भअवदीए । 
[ परिहसितास्मि भगवत्या । ] 
वासन्ती महानयं व्यतिंकरोऽस्माकं प्रसाद्‌; | गमनं प्रति यथा कार्य- 
हानिने भवति तथा कार्यम्‌। 
रामः-तथास्तु । 
सीता-पडिङछा दाणिं मे बासन्दी संवुत्ता । 
[ प्रतिकूलेदानीं मे वासन्ती संवृत्ता । ] 
तमसा-वत्से, एहि गच्छावः । 
सीता--एव्वं करम्ह । 
| एवं करिष्यावः ] 
तमसा-कथं वा गम्यते । यस्यास्तव | 
अत्युप्तस्येव . दयिते ठृष्णादीर्घस्य चक्षुषः । 
त जहा = सति निरदृध्यते [४6 _ ममंच्छेदोपमैयेत्नेः संनिकर्षा निरुद्ध्यते ॥४६॥। 
2 नदि नहि । परिणयप्रसक्तरव्यनिष्टेति | व्य 
वी०--इदानीमसि त्वम्‌ | य स कया तयी व दाखतत्व 
तवेदानीमेव प्रकटितमिति भाव; | परित्याग SER 
Ce प्रतरवायदेत॒लप्रयु्तहु: द एव शस्यं परित्यागदाल्यम्‌ | निष्कारणं 
७"खजनकत्वाच्छल्य गोषाः पवेऽपिं 
त ब्रशास्पमित्पभिररि प गम ट्‌ खरूपणम्‌ | ननु वास्तवद म 
प्रवेशादिना मिथ्यामिगस्तेरनवकाशात्‌ | जव च्या ss 
a हिरण्मयीसीताप्रतिक्कतौ बाष्पदिग्धम ह. नोदयामिं 
खं करोमि | एवं च सीताप्रतिकृतेरश्रमेधसह धर्मचा गज तिक मुख्य 
| -00-0. 0 hn ली itized By हि निक । 
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तृतीयोऽङ्कः ] १९९ 

राम- नहीं, नहीं । सुवर्णमयी सीता की मूर्ति | 

सीता--[ उच्छ्वास और अश्रु के साथ | ] आर्यपुत्र, अब आप है । अहो, अब 
आर्यपुत्र ने परित्यागरूपी कील को उखाड़ फेंका | छ; ळे 

राम--और उसी में तब तक वाप्पबहुलनेत्र का विनोदन करूँगा । 

सीता--वह धन्य दै जो इस प्रकार आर्यपुत्र के द्वारा सम्मानित होती है और जो 
आर्थपुत्र को विनोदन करती हुई संसार के लिए आशा का कारण हो गयी है । 

तमसा--] सुस्कुराहट एवं स्नेह से गीला-गीला आलिंगन करके ] अवि पुत्री, 
इस प्रकार आत्मा की ही स्तुति हो रही है । 

सीता--[ लज्जा के साथ ] भगवती, आप मेरा परिहास कर रही हैं | 

वासन्ती--यह समागम हमलोगों पर बडा अनुग्रह है | जिस प्रकार कार्य की 
हानि न हो उस प्रकार गमन किया जाय | 

राम-वेसा (ही ) हो। 

सीता- वासन्ती इस समय मेरे लिए प्रतिकूल हो गयी दै | 

तमसा--वत्से; आओ चला जाय | 

सीता- ऐसा (ही ) करेंगे | 

तमसा--अथवा कैसे जाया जा सकता है | जिसे तुम्हारे-- हे 

प्रियतम में बोये गये ( गाडे गये ) की तरह, तृष्णा से बढ़े हुए नेत्र का, सम 
भेदोपम यत्नों से, सन्निकर्ष ( सम्पर्क ) रोका जा रहा है ॥४६॥ 


न्या बैवमार्यपुत्रै विनोदयन्ती विस्मृतदुःखं कुर्वन्ती जीवलोकस्याशावन्धनं रामजीवन- 
प्रत्याशाहेत॒त्वात्स्वस्वविषयकाशाहे तुर्जाता सा भन्येत्यन्वयः || {6 

वी०--परिष्वज्यालिङ्ग्य | एवं “धन्या खळ सा’ इत्यादिपूर्वाक्तरीत्या आत्मा 
स्तुतिविप्रयी क्रियते । त्वयेति शेषः || 

वी ०--भगवत्या । तमसयेत्यर्थः || a 

वी०- अं व्यतिकरः एप समागमः । अस्माकं महानप्रसाद: । असोद्वया उह 
प्रयोजित इत्यर्थः | यथा येन प्रकारेण कार्यस्य कर्तव्यस्य हानिलोपो न भवति तथा तेन 
प्रकारेण गमनं प्रति गमनोद्देशेन कार्य यत्नः कर्तव्यः ॥ 

वी०--इदानीं वासन्ती मे प्रतिकूलानिष्टकारिणी संवत्ता जाता | रामगमन गह. 
उशकरणादिति भावः | 

बी०-एवं कुर्वः | गच्छाव इत्यर्थः | 

वी०--यस्यास्तव | प्रत्युप्तस्येवेति । तृष्णया अवलोकनस्पहया दीर्घस्य आयतस्य कक 
दयिते रामे प्रत्युप्तस्येच कीलितस्येव स्थितस्य यस्यास्तव चक्षुषो नेत्रस्य संनिकर्षः दयि 
संबन्ध; | म्मच्छेदोपभैर्ृदया £ प्रदेशकन्तनसद्दशैर्यलैर्निरष्यते निवर्त्यते | तथाविधया ma 
कथं गम्यत इति पूर्वेणान्वयः । तृष्णा दीरथस्थेत्युक्त्या दयिते प्रत्युतस्पेबेति द त 


नेक्षितरासस्यामृतसादद्र्य व्यज्यते 
र मृतसाइज्यं व्यज्यते ||४६|| 
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[ उत्तरम 
सीता--णमो सुकिदपुण्णजणदंसणिञ्जाणं अज्ज अत्तचलणकमलाग | 
[ इति मूच्छेति । ] 
[ नमः सुकृत पुण्यजनदर्शनीयाभ्यामायेपुत्रचरणकमलाभ्याम । ] 
तमसा- वत्से, समाउवसिहि । ३ 
सीता--[ आइवस्य । ] कंच्चिरं वा मेहान्तरेण न पुण्ण चन्ददंसणम | 
[ कियचिर वा मेघान्तरेण न पूर्णचन्द्रदशनम्‌ । ] ५ 
तमसा--अहो संविधानकम्‌ । 

एको रसः करुण एव निमित्तमेदा- 

ड्रिज्ञः प्रथकप्रथगिव श्रमते विवर्तान्‌ । 


२०० 


अन्वय---दविते प्रत्युतस्यैव तृष्णादीर्घस्य चक्षुपः मर्मच्छेदोपमै 


| : यत्नैः सन्निक्पो 
| निरुद्व्यते ॥ ४६ 
| 


| (OT अत्र दयिते वस्तुतोऽनिख्रातस्यापि चक्षुः निखातत- 
सम्भावनात्‌ वाच्या क्रियोग्रेक्षा नाम अलङ्कारः ] | पथ्यावक्त्रं कृत्तम्‌? |४६। 
वी०- नम इति | प्राकृते चतुर्थस्थाने पष्ठी द्विवचनस्य वहुवचनत्वम्‌ | सुकृतानि 
पुण्यानि यैस्ते सुकृतपुण्या: | सुङ्तपुण्याञ्च ते जनाञ्चेति विग्रहे 
द्शनीयाम्यां सेवितुं शक्याम्याम्‌ | 
मनुष्या देवास्ते ये चारुशभकुण्ड 
रामचरणयोरितिभावः | 


कर्मधारयः | तथाविधैः 
न तु मादशपापकृजनदर्रानाहाभ्यामित्वर्थः | “नते 
छभङुण्डल्म्‌ इत्यादि दशरथोक्तरीत्या पुण्यकदर्शनीयतं 
॥ “ममेव दुष्कृतं किंचिन्महृदस्ति न संशयः? इत्युक्तरीत्या स्वस्याः 
पापकृल्वामिति तात्पर्यम्‌ | अत्र सुष्ठु कृतं बैस्ते सुकृता: | तथा 
राक्षसाश्चेति ते | विभीषणादयः इति करिचित्‌ | 
धिक्‌ | इति मूर्च्छति मूर्च्छाभिनयति | 


--कि यच्चिरं [से न्त्रं रे 1४ ऱ्चन्द्र दरानं ~ 6 6 
वी०--कि सघान्तरण पूणचन्द्रदर्शानं मेघमध्ये पूर्णचन्द्रदर्शनम्‌ | 


वी०- वीस्थङ्गार्योरकः प्रधानं यत्र वर्ण्यते? इत्योसर्गिकस्य श्रङ्गारवीरान्यतर- 
प्राधान्यस्य वीरश्चङ्गारो प्रायिकावित्यपवादे5 


रसान्तराणां सत्वात्‌ | नह्यत्र विनिगमकमरि 


विधाइ्च ते पुण्यजना 
उक्तरीत्याश्रयणे कृतस्यापि संग्रह इति 


Ne अहो संविधानकमिति अपूर्वरूपकनिमाणं 
विस्मयनीय मित्यर्थः | त अपूः 
वी०-- एक इति रस्यते स्वाद्यत इति 
७. _ ति रस; काव्यानुशीलिना+्यासवद्ाविदादीमूरतः 
। वर्णनीयतन्मयीमवनयोग्यसामाजिकमनोमुकुरमा शीलिनाभ्यासवर 


ॐ 'ब्यमानतया निर्भरानन्दसंविद्रूपः | क रुण 
इष्टजनवियोगजन्यदुःखातिराय: | एक एव सन्नपि 1 कका: 
Sdn 110 रपकडयग्विवर्तान्‌ परस्परविलक्षणश्रज्ञाराद्यात्मना 
१ 00-0. लल्ला Vrat ठ Collection. BEST Ruri १०३४ जी" एकिशखीनेकधा 
02: DT TET श्रमः, बुद्बुदः कुड्मलाकारजर्ट 
CS >> ज 


तृतीयोऽङ्कः ] २०१ 


~ ०७ 


सीता--अच्छे कर्म करनेवाले पवित्र जनों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण- 

क्रमलों में नमस्कार दे | 
[ इस प्रकार मृच्छित हो जाती हैं । ] 

तमसा--वत्से, आश्वस्त होओ । 

संता--[ आश्वस्त होकर | ] कब तक मेघान्तरित पूर्णचन्द्रदर्शन नहीं होगा ! 

तमसा--अहो, घटनाओं का विधिक्रम अथवा रचनावैचित्र्य | 

एक ही करुण रस निमित्त के भेद से भिन्न होता हुआ मानो प्रथक-प्रथक विवतां 
[ परिणामों या विकासा ( भवभूति यहाँ वेदान्तियो के विवर्त की चर्चा नहीं करते । 
देखें द्वितीय अङ्क के ५वें बछोक के नीचे 'शाब्दत्रह्मणस्ताद्दां विवर्तं इतिहासं' " ? पर 


संखानविशेषः, तरङ्गः भङ्गः एतद्र्पान्विकारान्‌ । अवस्थान्तराणीत्यर्थः | तत्समस्तमा- 
वर्तादिक सर्वे सलिलमेव जलमेव | तरङ्गादीनां जलविवर्तत्वाभावाद्विकास्मात्रे दृशन्तार्थ- 
कमिदम्‌ | अतएव विवर्तानित्युक्तिः | इदमत्र कवेर्मतम्‌-“यद्यपि श्रङ्गार एक एव 
रस इति श्ज्ञारप्रकाशकारादिमतम्‌ , तथापि प्राजुर्याद्रागिविरागिसाधारप्वात्करुण एक 
एव रसः। अन्ये तु तद्विकृतय इति। करुणम्यानुकायें रामादौ दुःखरूपत्वेअपे 
सहृदयनामानन्दात्मना | परिणमतीत्युक्तरीत्या सामाजिके आनन्दरूपत्वमेव | तहिं 
भावकानां करुणात्मककाव्यश्रवणे अश्रुधाराविर्भावः कथमिति चेदत्राहु:--संभोगससयै 
ख्रीणामधरदंशनादौ कृत्रिमदुःखानुभवसीत्कारवदत्राप्युपपत्तिः | सुखेऽपि दुःखवढुपचार: 
कुद्ठमिति तल्लक्षणात्‌ । यद्यस्य सहजदुःखात्मकत्व॑ स्यात्‌ न कोऽपि सामाजिकस्तत्र 
प्रवर्तेत, ततच करुणैकरसानां रामायणादीनाझुच्छेदप्रसङ्कः स्यात्‌ । तस्माद्रसान्त- 
खक्तरुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेवेति | एबं च रसान्तरापेक्षया प्रकृतित्वमेव करुणस्य 
पाधान्ये विनिगमकं शरङ्गारवीरयोः प्रायिकत्वोक्तेस्तदभावे अस्यैवोचितत्वादिति । यद्वा 
| रसः रसशब्दवाच्यः | “अत्र ओदनं पचति? अस्य सूत्रस्य पटो वातव्यः इत्यादा- 
विव भाविनां वृत्तिमाश्रित्य रसझब्दप्रयोगः | एबम्‌ पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो 
रस? इत्यत्रापि बोध्यम्‌। कमणः अनुकार्यरामादिगतेश|्टजनवियोगजन्यदुःखातिशयः || 
एक एव सन्नपि निमित्तमेदास्सखित्वपतित्वपत्नीत्वाद्युपाधिभेदाद्धिः विण व्य 
पथकपृथग्बिवर्तान्‌ श्रयते । वासन्तीसीवारामप्रभतिपु परस्परविलक्षणावस्थाविसप्ोन्म नत | 
अत्र विवर्तशब्दों विकारमात्रपरः | एवं टष्टान्तसामञ्चस्यमुपपद्यत | शम पूर्ववत्‌ । 
अस्मिन्पक्षे रसान्तरसत्वे करुणरसप्राधान्यं तृक्तयुक्त्या अन्थाद्वहिः समर्थनीयम्‌ | तथा 
चैतादृकरुणरसप्रधानत्वादपूवो ऽयं कथासंनिवेश इति पूर्वेणान्वयः ॥४७ 
अन्वय--ए.कः एव करुणः रसः निमित्तभेदात्‌ भिन्नः सन्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवतान्‌ 
शते, यथा अम्मः आवर्तबुद्‌ बुदतरंगमयान्‌ विकारान्‌ ( श्रयते ), परन्तु तत्समर्तम्‌ 
सलिलम्‌ एब ॥४७॥ 
दिप्पणी--जीवा०--“केचित्त उत्यितवीजमत्यथा निरूपयन्तः इलोकमप्पन्यथा 
> इत्यत्र वीरश्रज्ञारयोरन्योतरस्थ 


` त्याचबते तथा द्र वीउग्रङ्ञासो का प्रधान यत व्यते 
_ ७८-७0. or Vion inde By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
re 


बह? : उत्तरम 
आवतेबुद्वुदतरंगमयान्विकारा-- 

नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम ॥४७॥ 

रामः--विमानराज, इत, इतः । 
[ सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ] 
तमसावासन्त्यो-[ सीतारामौ प्रति । ] 
अवनिरमरसिन्धुः सार्धमस्मद्विधामिः 
स च कुलपतिराद्यदछन्दसां यः प्रयोक्ता । 
स च मुनिरनुयातारुन्धतीको वसिष्ठ- 
स्तब वितरतु भद्रं भूयसे मङ्गलाय ।।४८।। 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
इति तृतीयोऽङ्कः । 

0 अमि स्नो ससान ऋय जत्य पप 7 अन्येषामपि रसानां सत्त्वात्‌ कथं करुणस्य प्राधान्यम्‌ १ किञ्च, 
करणरसस्थ डुःखात्मकतया तस्य रसत्वे एव नास्ति मानमिति कुतः प्राधान्यम्‌'? इति 
शङ्कां परिहत्तु काम: कविः तमसामुखेन स्वाभिप्रायं प्रकृतोपयोगितया वर्णयति, एक 
इति | --रसः सामाजिकानां निर्भरानन्द्रसंविद्रप करुणः इश्टवियोगजन्यदुःखातिशयः 
एकः मुख्यः एव सन्नपि निमित्तमेदात्‌ सखिस्वपतित्वपत्नीत्वादिरूपोपा धिमेदात्‌ भिन्नः 
विलक्षण इन एयक एयक विवर्तान्‌ वासन्तीसीतारामादिषु परस्परविलक्षणावस्थामेदान्‌ 
आश्रयते भजति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । तथा च प्राचुर्यात्‌ रागिविरागिसाधारण्याच्च करुण 

“१ एकः मुख्यः रसः, अपरे तु तदूविकाराः इटि कवेराशयः | [ अत्र प्रथमाडे 

“आश्रयते इव” ( यहाँ जीवा० ने श्रयते” के स्थान पर उक्त पाठ स्वीकार किया है) 
| इन वाच्यक्रियोस्ेक्षा, तथा द्वितीयाद्धे “अम्मो यथा” इत्यत्र उपमालिङ्गस्य यथाः 
| शब्दस्य सच्चात्‌ श्रोत्री उपमा चेत्यनयोरङ्गाङ्कि भावेन सङ्करः | एवं “रसस्योत्तिः 
रसस्य स्वशब्दो रसशब्दः शरङ्गारादिशब्दश्व 


i दोपपद बीमारोहति, अस्य कथमपि अन्यथा 
उपादाठमशाक्रयत्वेन सामाजिकानन्दानुभवाविधातकतया प्रकृतरसानपकर्षकत्वादिति 
४७|| 


वी०--तमसावासन्त्यो सीतारामौग्र 
वी०--अवनिरिति | अबनिर्भूमि 
पक्षे मुरळागोदावरीप्रश्तिभि रित्य; 


|| अमसः र्गा | अस्मदूविधामिः | तमसाः 
5 2 20380 07825 । वांसन्तीपक्षे अन्याभिर्देवताभिः सहेत्यर्थः | 
टप जता ता अवज्ञा आयः कुलपतिः स च सूर्यश्च । मुनिर्मननशीलः 
स प्रसिद्ध: । अनुव्रातानुगता अखन्धतीयमिति निमे म ः 
~ ~ < ग्रह द्वितीया बहरी डड हि ; ६ दोप भाषा 
इति कपू | “न कपि’ इति हस्वप्रतिषेध: हुनीहिः | 'दोषाद्वि 
मङ्गलाय भद्रं मङ्गळं वितरतु ददातु | अत्र द मरी ना 
| स्थक्षिको।नांभग्सशज्ञप्त (वाले 0 म ize 89 ऽवि डिम्भ 
॥ छ किश्ित्कविनानेन बध्यते | निरङकु" 


छ 
क 


तृतीयोऽङ्कः ] २०२३ 
दिमगी । ) ] का आश्रयण करता है, जैसे जलू-मैंवर बुद्बुद, लहर आदि रूप विकारों 
क्रा ( आश्रयण करता है ), किन्तु वह सम्पूर्ण जल ही है ॥४७॥ 
राम--विमानराज, इधर इधर । , 
[ सभी उठते हैं । ] 
तमसा और वासन्ती-[ सीता और राम के प्रति । ] २ 
हम जैसे लोगों के साथ ही एथिवी, गङ्गा और वह कुलपति, जो छन्दों का सर्व- 
प्रथम प्रयाक्ता दे, और वह अनुसरण करनेवाळी अरुन्धतीवाळे वसिष्ठ मुनि, महान्‌ 
मङ्गल के लिए तुम्हें कल्याण प्रदान कर ॥४८॥ 
[ सभी चले गये | ] 
तृतीय अङ्क समाप्त । 


~ 


शतया तत्तु समाधेयं मनीषिभिः ॥ भावस्य तु राभीरत्वात्सा कदिचिदिह कथ्यते | कोश- 
व्याकरणे प्रायेणोच्यते ग्रन्थगोरवात्‌' ॥४८।। | 
वाधूलवंशजनुपो भूसारनिवासराधवाय॒स्य | 
उत्तररामचरित्रव्याख्यायामवसितस्तृतीयो 5ङ्क: ॥ 
अन्वय--अस्मद्विधामिः सार्धम्‌ अवनिः अमरसिन्थु, स च कुलपतिः यः छन्द- 
साम्‌ आद्यः प्रोक्ता, स च अनुयातारुन्धतीकः वसिष्ठो इनिः, भूयसे मङ्गलाय तव भद्र 
वितरतु ॥४८।। र र. 
रिप्पणी--कुलपतिः---जीवा०--'कुळपतिः “सनीनां यद्यसाहस॑योडन्नपानादि- 
पोषणात्‌ । अध्यापयति विप्रः स बै कुलपतिः स्मृतः? ॥ इति ल्क्षणोपेतः मुनिः 
वाल्मीकि; ।' 
जीवा०--[ अत्र गर्मबीजस्य क्रपिश्रेयोवितरणरूपस्य उद्‌भेदनादाक्षेपो आयोग 
१ । दर्पणक्कन्मते तु आशीनमि नाव्यालङ्कारः “आशीरिप्टजनाशंसा इति 
लक्षणादिति ध्येयम्‌ ] । मालिनी वृत्तम्‌? ।४८॥ 
इति श्रीवाधूलवीरराघवविरचितायां भवभूतिभावतलस्पर्शिनीसमाख्यायासुतररामचरित- 
व्याख्यायां तृतीयोऽङ्कः | 


३० 
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अथ चतुर्थोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशतस्तापसो । ] 
एकः-सोधातके, हृश्यतामद्य भूयिष्टसन्नि धापितातिथिजनस्य 
कारस्भरमणीयता भगवतो वाल्मीकेराश्रमपदस्य । तथाह । 
नीवारोदनमण्डमुष्णमधुरं सद्यः प्रसूतप्रिया- 
पीतादभ्यधिकं तपोवनमगः पर्याप्रमाचासति । 
गन्धेन स्फुरता मनागनुखरूनो भक्तस्य सर्पिष्मतः 
कर्कन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीर्यते ॥ १॥ 
सोधातकिः--सा अदं अणीअपिआराणं जिण्णकुच्छाणं अणज्झाअकाल- 
णाणं तपोधणाणम्‌ । 
 स्थागतमनेकप्रकाराणां जीणकूर्चाणामनध्यायकारणानां तपो धनानाम्‌ |] 


वी०--तत इति | तापसौ तपःशीलौ | एकः | तयोरन्यतर इत्यर्थः | सुधातुरलं 
सौधातकिः | “सुधातुरकङ्च? इत्यकङ्ङादेस इऽ्प्रत्ययञ्च | *तस्य संबुद्धिः सोधातके 
इति | अद्य मध्याह्ने भूयिष्ठं यथा भवति तथासन्निधापितः निकटागामितः अतिथिजनो 
यस्मिन्निति तथोक्तस्य भगवतो वाल्मीके: सानशकव्यादिपूर्णस्यः प्राचेतसस्य यथाश्रमपदं 
आश्रमस्थानं तस्य समधिकारम्भेण पखुरतरमारभ्यमाणातिथिजनसत्कारा दिना रमणीयता 
हछूचता हश्यतां चक्षुर्विषयी क्रियताम्‌ | त्वयेति दोष: | 

वी०--नीवारेति | तपोवनमृगः तपोवनाश्रयो मुनिसंवर्धितहरिणः | सद्यः समाः 
नेञहि । तस्मिन्दिन इत्यर्थः || मथवा प्रसववती । कर्तरि क्तः | तथाविधया प्रियया 
प्रियविषयहरिण्या पीतात्‌ पानं प्राप्य । भावे क्त: | ब्यब्छोपे पञ्चमी | अभ्यधिक अवशिष्ट 
प्रचुरं वा हरिणीकतृकं वा पानं प्राप्यापि प्रचुरमित्यर्थ: | उष्णं च तत्‌ मधुरं च माधुर्य 
युक्त चेति विशेषणसमासः | तथाविधं नीवारीदनमण्ड नीवारो धान्यविशेषः तत्संवस्थो- 
दनस्य यन्मण्डं घनीभूतद्रवविशेषः तस्यात यावदिच्छानितरृत्ति आचामति पिव्रति। 
यद्वा सद्यःप्रसूतप्रियापीतादिति हेतौ 


य॒ ससपि, 


अतएव मधुरत्वोक्तिः प्रयोजनवती | अन्यथा 


भक्तस्यानस्य प्रसरता गन्धैन' 
सोरभ्येण मनागीप्रदनुसतः अनुगतः नस्य स्फुरता प्रसर 


A 1 1 कक फल त्वा आदम नर स्य 
| ९९० नकि री ह 9 काशमा ह 


4 शाकेन सह पच्यन्ते । आमोदः यौर्यं < 


चतुर्थ अङ्क 
[ तदनन्दर दो तपस्वी प्रवेश करते हैं। ] 
एक--दे सौधातकि, इस समय अत्यधिक संख्या में एकत्र किये गये अतिथिया- 
बाले, भगवान्‌ वाल्मीकि के आश्रम स्थान के प्रचुर आयोजन ( अतिथि सत्कारार्थ ) 
की शोभा तो देखिये | व प्रकार है 
आश्रम का मृग तत्काल प्रसूतप्रिया ( मृगी ) के पीने से अधिक ( अवरिष्ट ) 


>> >> ~ 


गरम-गरम मीठा-मीठा नीवार के भात के मांड को यथेच्छ ( शनेः शनेः ) पी रहा 
है। घतयुक्त भात के स्फुरित गन्ध से कुछ अनुगत वदरी ( वेर ) फलों से मिश्रित 
शाक के पकाने का गन्ध सभी दिशाओं में फल रहा है ॥१॥ 

सौधातकि--अत्यन्त पुरानी ( पक्की तथा सफेद ) दाढ़ियोवाले, अनध्याय के 


कारण अनेक प्रकार के तपस्वि्या का स्वागत ह | 


परिस्तीर्यते विस्तीर्यते विततीक्रितते | वायुनेति शेषः | यद्वा परिस्तीयत ।नस्ताणा भवती 
बर्थ; | ळूयते केदारः स्वयमेवेत्यादाविव कर्मवद्मावाद्यगात्मनेपदे | अथवा सापप्मता 
अक्तस्य स्फुरता गन्धेन कर्त्री अनुस॒तः अनुक्षणं प्रसपन्‌ ककन्धूफलाभश्रशा कपचनामोद 
कर्म अभिव्याप्यत इति व्याख्येयम्‌ ॥ १॥ 
अन्वय---तपोवनमृग: सद्यः प्रसूतप्रियापीताद्‌ अभ्यधिकम्‌ उष्णमधुर नौवारादन- 
मण्डं पर्याप्तम्‌ आचामति । सर्पिष्मतः भक्तस्य स्फुरता गन्धेन मनाग्‌ अजत ककन्धू- 
कलमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीर्यते |।१॥ है 
[टप्पणा--सद्यः प्रसूताप्रया--जी वा ०--सद्यः प्रसूतया अचिरभुक्तगर्भया ग्यया 
न पीतात्‌ [* ` 'सहः प्रधूता इति सद्यः प्रसूता (जीवा ० ने प्रसूतप्रिया के स्थान पर 
'्रसूताप्रिया? पाठ पढ़ा है | `" 'सा चासो प्रिया चेति सद्यः प्रसूताया) "| च्युतसस्कृति- 
दोप्रदृष्टतया नामं पाठः समीचीनतया प्रतिभाति “प्रसूताप्रिया” इत्यंशे प्रसूताशब्दे 
प्राप्स्य पुंवद्भावस्य अभावात्‌ | न च “स्त्रिया: पुंवत्‌ ( पा? है. २ ३४ ) । 
इत्यनेन पूरणीप्रियादिषु परेषु पुंबद्भावस्ये प्रातषेधात्‌ ला न ताची 
वाच्यम्‌ , अस्य सूत्रस्य बहुत्रीहिसमासविषयतया कम्मंघारय पुंवत्कग्मंधारयजातीय: 
देशीयेषु” ( पा० ६. ३. ४२ ) इत्यनेन सामान्यतः प्राप्तस्य पुंबदूभावस्य कथमपि 
प्रतिषेद्धमशक्यत्वात्‌ ; अतएव केचनात्र “सद्यः प्रसूतप्रिया-- इति पाठान्तर कल्स- 
यन्ति इति-- 1? 
जा. ही अत्र खमावोक्तिरलङ्कार, तथा च दपणः,- (खमावोक्तिर्दुरूहाथस्व- 
क्रियारूपवर्णनम?? इति | शार्दूलविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥१॥ (वि 
वी. साञदमिति. ||. स्थागवम .. संकारव्य न घरत य 
किगचजतदपयवाम्‌ इति प्राक्कतव्याकरणसुत्रेण छोपः अकारस्य इभत 
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२०६ [ उत्तररामरचरिता 
प्रथमः--[ विहस्य । ] अपूर्वः खल वहुमानदेतुगुरुपु सोधातके । 
सोधातकिः--भो दण्डाअण, किणामहेओ दाणि एसो महत्तस्स रि. 
आसत्यस्स धुरंधरो अञ्ज अदिही आअदो । 
[ भो दण्डायन, किंनामधेय इदानीमेष महतः खीसाथैस्य धुरंधरोज्चा- 
तिथिरागतः । ] 
द्ण्डायनः-धिक्प्रहसनम्‌ । नन्वयसप्यश्टङ्गाश्रमादरुन्धती पुरस्कृत्य 
महाराजदशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्वसिष्ठः प्राप्तः । तत्किमेबं प्रपसति। 
सौधातकिः हुं वसिट्ठो । 
| [ इं वसिष्ठः । | 
| दण्डायनः--अथ किम्‌ । 
| सौधातकिः-मए उण जाणिदं कोवि वग्घो विअ एसोत्ति | 
| [ सया पुनज्ञीतं कोऽपि व्याघ्र इव एष इति । ] 
। दृण्डायनः--आः, किमुक्त भवति । 
| सौधातकिः-जेण पराबडिदेण एव्व सा वराइ कविल 
| अ मडमडाइआ | 
[ येन परापतितेनेव सा वराकी कपि 
मडायिता । ] 
दृण्डायनः-समांसो मधुपर्क इत्याम्नायं वहुमन्यमानाः श्रोत्रियायाभ्या- 
गताय वत्सतरी महोक्षं वा पचन्ति गृहमेधिनः । त हि धर्म धर्मसूत्रकाराः 
समामनन्ति । 


ळा कल्लाणी बढा- 


ला कल्याणी बलात्कृत्य मड- 


FOTO Te उक्‌ | अनेक प्रकाराणाम्‌ । वहुविधानामिलरथः। 
‘| पूर्ववदेव लोपः ह शरुतिवोष्यम्‌ । अन्न चकारराब्दस्य घज्ञवेति प्राकृतव्वाकरणसूत्रेण 
पूर्वस्य वैकल्पिकत्वात्‌ पिआर” इति दीर्घ: । भाआराणा इति लामुपो' रिति बता 
क र निमिहानासिलर्थ: | शिण्टानध्यनस्य धर्मशास्त्रसिद्धत्वादिति भावः 
छ रति शिथिलभ्रूमध्यानाम्‌ | जीर्णगब्दे 'संयोगे च? हतच्या 
बी ०--शुरूषु वसिष्ठादिपु । 
वी०--भो दण्डाअणेति । नामधेयं तस्य संबुद्धिः | महत: पुरस्य सार्थस्य 
अङ्गनासमूहस्य घुरंधरो निर्वापकोऽतिथिरारातः किनामध्षय इत्यन्वयः । दण्डाअगेति 
i महे इत्यन्न 'खघथधभाम? इति सूत्रेण धकारस्य 
हकारः | स्त्रीशब्दस्य खरीभगिनीदुहितृवनिताना बह पद टी कवक 
सूत्रेण इत्थिआदेशे कप्रत्यवस्थ कलोप: | सारथ्य a हटा ड्‌ 
वी ०--धिकप्रहसनं हासहेतु भूतं त्वदीववच: | ६ त्ता इति हुस्वः | क 
हि "सि लीः शातिर इली शतिक 


मळपसि अनर्थकं बद्‌सि । 


चतुर्थोऽङ्कः ] जी 


पहळा--[ विहँसकर । ] ह सौधातकि, शुरुओं ( वसिष्ट आदि ) के प्रति अत्य- 
धिक सम्मान का कारण अपूर्व है ? 

सौधातकि- है दण्डायन्‌ , आज इस समय, महान्‌ स्रीसमृह का घुरन्धर, किस 
नाम का यह अतिथि आया हुआ द £ 

दुण्डायन--प्रहसन को धिक्कार है । अरे, अस्ल्धती को आगे करके महाराज 
दशरथ की भार्याओ को अधिष्ठित करके ( नेतृत्व ग्रहण करके ) ऋष्वश्ज्ञ के आश्रम 
से यह भगवान्‌ वसिष्ठ आये हैं । सो, क्‍यों इस प्रकार प्रलाप करते हो ? 

सौधातकि--हाँ ! वसिष्ठ | 

दण्डायन--ओर क्या ! 

सौधातकि--मैने तो समझा कोई व्याप्र की तरह यह दै । 

द॒ण्डायन--क्यों ऐसा कह रहे हो? 

सौधातकि--यतः केवल आवागमन से ही वह वेचारी कपिला कल्याणी ( दो वर्ष 
की बछिया ) हठात्‌ मडमड दाब्दयुक्त कर दी गयी ( मार डाली गयी ) । 

दण्डायन-- मांसयुक्त मधुपर्क होता है, अतएव वेद के प्रति अति आदर करने- 
वाले गहस्थ लोग श्रोत्रिय अभ्यागत के लिए बढिया या बड़ा वेळ पकाते हैं | उस घर्म 
को धर्मसूत्रकार लोग कहते हैं । 


वी०--हुमिति प्रश्ने | 
वी०--अथ किभित्यङ्गीकारे | 
बी०--एप कोऽपि व्याघ्र इति मया ज्ञातमित्यन्वयः “संयोगे इति दृस्वः । 
वी०- किमुक्तं भवति कुत एवसुक्त | 
बी०- हि तेन वमिष्ठेन हि । वराकी प्रतिकूछदेवा | कपिला नाम गवामबान्तर- 
जातिः | कल्याणी वत्सतरी । द्विहायनीत्यर्थः । बलात्कृत्य मडमडायिता | आलम्भनः 
शब्दानुकरणमिदम्‌ | तथाविधशब्दयुक्ता कृतेत्यर्थः | आर ब्येति यावत्‌ 1 मडायितेत्य ह | 
'मृदूनातेमंडुपरिहृट्ट्खडव वन्नाजचडभत्लमडा" इति प्राकृतव्याकरणसूचण मुदूघातोमंड 
इत्यादेशः । तेन व्याघ्र इति ज्ञातमिति पूर्वेण सम्बन्धः । 
बी०--आग्नायं धर्मशास्त्रम्‌ । महांश्वासौ उक्षा चेति विग्रहः । निपातनादः 
कारान्तत्वम्‌ । पचन्ति श्रपयन्ति | समामनन्ति उपदिशन्ति | अत्र मया व्याज इत्यादिना 
गुरुतिरस्कृतिरुपद्रव उत्तः || १ 
दिप्पणी-मधुपर्क---जीवा ०--आतिथ्यादिपूजोपचारभेदः, [ मुना ृच्यतेऽसो 
इति मधुपर्कः मधु + पृच्‌ + घळ] । मधुपर्कमाह कालिकापुराण 
“दधिः सर्पिः जलं क्षौद्रं सितैतामिस्तु पञ्चभिः, | 
प्रोच्यते मधुपकस्तु सर्वदेबौधतुष्ये ॥” इतिः < 
मधुपर्क मै मिलायी जानेवाली सामग्रियों की चर्चा तन्त्रसार ( प्रथम परिच्ठ३ १, 


र ४, ५-६, पारस्करः 
` आशवस्कयसंहिता ( अष्टम अध्याय ), आश्वलायन ण्स १. ९४ ५-६, 
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[ अप्यद्य संवन्धिनीभिः 


२०८ 


सोधातकिः--भो, णिगिहीदोसि । 

[ भोः, निगृहीतो५सि। ] 

दण्डायन:--कथमिव । 

सोधातकिः--जेण आअदेसु वसिट्टमिस्सेसु वच्छदरी विससिदा । अङ्ग 
एव्व पच्चाअदस्स राएसिणो जणअस्स भअवदा वम्सीइणा धहिमहूहि ए 
णिञ्बत्तिदो महुवक्को वच्छतरी उण विसञ्जिदा । 

[ येनागतेषु वसिष्ठमिश्रेषु वत्सतरी विशसिता । अचद्यैव प्रत्यागतस्य 
राजर्षेजेनकस्य भगवता वाल्मीकिना द्धिमधुभ्यामेव निर्वर्तितो मधुपर्कः । 
वत्सतरी पुनर्विसर्जिता । ] 

दण्डायनः--अनिवृत्तमांसाना मेबं कल्प व्याहरन्नि केचित्‌ । निवृत्तमाससु 
तत्रभवान्‌ जनकः । 

सोधातकिः--किंणिमित्तम्‌ । 

[ किंनिमित्तम्‌ । ] 

दुण्डायनः - यददेव्याः सीतायास्ताहरशं देवढुर्विपाकमुपश्रुत्य वैखानसः 
संततः तस्य कतिपयसंवत्सरइचन्द्रढीपतपोवने तपस्तप्यमानस्य । 

सोधातकिः-तदो किति आअदो । 

[ ततः किसित्यागतः | ] 

दे 'डायनः- संप्रति च प्रियसुहृद 

सोधातकिः-अवि अर 


3 


भगवन्तं प्राचेतसं द्रष्टुम्‌ । 

स्‌ ८८७ ५» ४२ SAS ५, haa 

ज संबान्धणीहिं समं णिउत्तं दंसणं से णवेत्ति । 
समं निवृत्त व तस्मनवेति।। ` 8 नवेति । ] 


व्यत १. ३. ५, वाराहरृह्मसू्ञ १२. ४, आपस्तम्बीय धर्मसूत्र २. ४. ८, ८, १, 
बोधायनयह्मसूज्ञ १. २. 3-१० आदि अनेकत्र अर्थो में है किन्तु कहीं भी मांस 
मिलाने की चर्चा नहीं है | यहाँ तक कि चारों वेदों की संहितां ( यथा यशः सोमः 
पीथे मंधुपके ५ 0 गज SER २२) छोड़कर ) ब्राह्मणों एवं उपनिषदों 
में भी मधुपर्क शब्द नहीं मिलता | र 


यहाँ के सर्मासो' विश्लेषण से भी मधुपक में मांस का न रहना ही सिद्ध होता है | 
अब रही बात मांससहित मधुपक श्रोत्रिय अभ्यागत को देने की । इस नाटक कें 
इस मिश्रविष्कमक को यदि घैर्यपूर्वक और ध्यान से देखा और विचारा जाय तो 
स्पष्ट प्रतीत होगा कि एक तो नारक में तथ्यात्मक ही वर्णन हो ऐसा सर्वथा सम्भव 
नहीं और दूसरे यह वार्तालाप दो ऐसे शिषो के बीच उपस्थित किया गया टै जो इए 


समय अनध्याय हो जाने के कारण सर्वथा निन „, ह. 
रि रि वन्ध एः क्तव वरण में य 
चारिता के लिए उन्मुख हैं | ऐसे उर सुक्त वातावरण 


रल प पिट गो 
त र बुरा होने की अके को भअ परिहन 


आ जाने के कारण उपेक्षित 


चतुर्थोऽङ्कः ] २० 


“0 


सोधातकि--तुम पराजित हो गये हो । 

दृण्डायन- केसे १ 

सौधातकि--यतः आर्य वसिष्ठ के आने पर बछिया मारी गयी। (और ) आज 
ही लौटे हुए राजपि जनक का, भगवान्‌ वाल्मीकि के द्वारा दही और मधु से ही 
मधुपर्क सम्पादित किया गया ओर बछिया छोड़ दी गयी | 

दण्डायन--कुछ लोग कहते है कि जिन्होंने मांस नहीं छोड़ा है उनके लिए यह 
विधान है ( किन्तु ) आर्य जनक ने तो मांस छोड़ दिया है । 

सोधातकि--किस कारण ? 

दण्डायन--क्योंकि देवी सीता का वैसा देवदुर्विपाक सुनकर (राजा जनक) वान- 
प्रथ हो गये (ओर) चन्द्रद्वीप तपोवन में तपस्या करते हुए उनके कुछ वर्ष बीत गये | 

सोधातकि--वहाँ से किस कारण यहाँ आये १ 

दण्डायन--इस समय प्रियमित्र भगवान्‌ वाल्मीकि को देखने के लिए | 

सौधातकि - क्या आज सस्त्रन्धिनियो ( कोसल्या आदि ) के साथ उनका दर्शन 
निणन्न हुआ या नहीं £ 


बछिया और बड़े वेळ आदि को मड़मडायित तथा मार डालने का परिहास कर बैठे 
तो इसमें इतिहास और यथार्थ टँ टने की भूल करना स्वयं एक उपहास है | 
श्रोत्रियाय--जीवा०--'अधीतवेदाय ब्राह्मणाय, [ छन्दोऽधीत इति छप्रत्ययेन 
ओत्रियः सिद्ध: ] श्रोत्रियलक्षणमाह देवलः, 
“एकां शाखां सकल्पां वा षड्भिरङ्गेरधीत्य वा | 
घटकर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥” इति । 
तथा च शाङ्करभाष्यम्‌-- 
“जन्मना ब्राहमणो शेयः संस्कारैद्विज उच्यते | 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥” 
वी०--भो निण्हीतोऽसि पराजितोऽसि | 
वी ०--आगतेष्वेवेति | मिश्रशब्दः पूज्यताद्योतकः ॥ “एवार्थे एव्व? इति प्राक्वत- 
वेण एव्वादेशः । दधिमधुम्यामित्यनेन दधिमधुसंसष्टमित्यापस्तम्ववचनममिप्रेतम्‌ | 
निवतितः निप्पादितः | वत्सतरी पुनरिति । बिसर्जिता मुक्ता | न खाल्ब्ेत्यरथैः |... 
वी०--व्याहरन्ति केचिदिति । केचिदधर्मशास्त्रकारा आपस्तम्बादयः। एवेक 
मावे अधुपर्कानुप्ठानपरअन्थं व्याहरन्ति अदन्ति । निवृततमांसो वर्जितमांसः | 
वी०- यददेव्या इत्यादि | वैखानसः वानप्रस्थः | चद्््वीपतपोवने तपसतप्यमानस्य 
पपश्चरत; कतिपयः संवत्सरः । गत इति शेषः । चन्द्रदीप इति कश्चिदूदीप ee 
वी०- प्राचेतस वाल्मी क्रिम्‌ | का 
___ ची०--संबस्थिनीमिः दर्शन निवृत्त नवेति ज्ञायते अपीति योजना | आपि अयम्‌ | 
जनक इत्यर्थ; | 
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Nt ॥ उत्ररामचरिम्‌ | 
दण्डायनः--संप्रत्येव भगवता वसिष्ठेन देव्याः कौसल्यायाः सका 
भगवत्यरुन्धती प्रहिता । यथा स्वयसुपेत्य स्नहादयं द्रष्टव्य इति । t 
सोधातकिः-जह एदे इविरा परपर एव्व मिलिदा, तह अझ्े वि हि 
सह मिलअ अणञ्झाअमहूस्सवं खेळन्तो मणेम्ह । अह कुत्थ सो जणओ। ` 
[ यथैते स्थविराः परस्परमेव मिलिताः तथावामपि वटुभिः सह मिढिला- 
नध्यायमहोत्सवं खेळन्तो मानयावः | अथ कुत्र स जनकः । ] 
दण्डायनः-तथायं प्राचेतसचसिष्टाबुपास्य संप्रत्याश्रमस्थ वदिरवैक्षमूळ- 
मधितिट्ठति । य एषः 
हृदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते । 
अन्तः प्रसृप्तदहनों जरन्निव वनस्पतिः ॥२॥ 
[ इति निष्क्रान्तो । ] 
इति मिश्रविष्कम्भः । 
[ ततः प्रविशति जनकः । ] 
जनकः--अपत्ये यत्ताट्ग्ठुरितमभवत्तेन महता 
विषक्तस्तीत्रेण त्रणितह्ृदयेन व्यथयता । 
पडुर्थारावाही नव इव चिरेणापि हि न मे 
निङ्न्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युर्विरमति ॥३॥ 


| 
| 
। 


वी०--स्नेहाट्द्र्टव्यः प्रेम्णा दर्शनीयः | 

वी०--स्थविराः वृद्धाः | अनध्यायः अध्ययनाभावः स एव महोत्सवः । आनन्दः 
हेत॒त्वादुत्सवत्वरूपणम्‌ || 

वी०--उपास्य परिचर्य | 

बी०--द्वदीति य एषः | जनक इत्यर्थः । हृदि तित्यानुपक्तेन नित्यलग्नेन सीताः 
शोकेन सीतानिमित्तदुःखेन तप्यते तस्तो भवति | जरन्‌ वृद्ध: अन्तः प्रज्वलद्‌ वह्निः वन" 
स्पतिः पुष्पहीनफल्द्क्षः ॥२॥ 

अन्वय--छदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन अन्तःप्रस्तददनः जरन्‌ वनस्पतिखि 
तप्यते ॥२॥ 

टिप्पणी--जीवा ०--[ अत्र-उपमानामालङ्कारः, सा च-इवशब्दवाच्यतया श्रौती| 
एवं वनस्पतिसाधारण्ये अन्तर्ीनपाबकत्वस्य असम्भवतया सामान्यशब्दस्य विदोषपरताः 
नियममङ्गीकत्यैव शमीरूपवनस्पतिविसोष ब्रोधनेऽपि वक्तुमुचितस्य इामीरूपस्य वनस्पतेः 
विंशेषोऽकथनात्‌ विशेषेडविदोषरूपो दोषस्चिन्यः ] | पथ्यावक्त्र वृत्तम! ॥२॥ 

न Pg । संस्कृतप्राकृतात्मकविष्कम्म: इत्यर्थ: || 
23 वि क म ने इसके स्थान पर TEBE लिखा है 
बिल (2202-10-98 पट बल पर वि हे कक, नप्रतभ्रामबालक दिऽ FF 1 
कन विष्कम्भक हुए उन्होंने कहा है" . 'सम्प्रति शुद्सङ्घीपमिदैन १ 

टु 
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दण्डायन--अभी-अभी भगवान्‌ वसिष्ठ ने कोसल्या देवी के साथ भगवती 
असन्धती को भेजा दै कि स्वर्थं जाकर स्नेह वे देख लिए जाये | 

सोघातकि--जिस प्रकार ये वृद्ध आपस में मिलते हैं उसी प्रकार हम दोनों भी 
ब्रह्मवारियों के साथ मिलकर अनध्याय के महोत्सव को खेलते हुए मनायें । अच्छा, 
वह जनक कहाँ हैं १ | 

दुण्डायन--उसी प्रकार वाल्मीकि ओर वसिष्ठ की उपासना करके इस समय 
आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे यह वेठ रहें हैं | जो यह - 

हृदय में सतत लगे हुए सीता के शोक से, भीतर-भीतर फेली आगवाले जीर्ण 
(पुराने ) वृक्ष की भाँति तप रहे हैं ( जल रहे हैं) ॥२॥ 

[ इस प्रकार दोनों चले गये | ] 
मिश्रविष्कम्म समाप्त | 
[ तदनन्तर जनक प्रवेश करते हैं | ] 

जनक- सीता के विषय में जो उस प्रकार की विपत्ति पड़ी, बडी तीव्र, हृदय को 
घायल करनेवाली, कष्ट पहुँचानेवाढी उस ' विपत्ति ) से प्रसक्त ( लगा हुआ ) 
समर्थ निरन्तर प्रवहमान, बहुत दिनों के बीतने पर भी नवे की तरह ( और ) आरे 
की तरह मर्मो को वेघता हुआ मेरा शोक ( तनिक भी ) नहीं रुकता ॥३॥ 


भिन्नयोस्तयोः कतरो5यमिति विचार्य्यते; तथाहि,-- मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां 
सम्प्रयोजित: | शुद्धः स्यात्‌ स तु सङ्कीणों नीचमध्यमकल्पितः ||” इति दर्पणवचनात्‌ 
माण्डायनसौधातकिरूपाभ्यां नीचमध्यमपात्राम्यां सम्प्रयोजिततया अयं संकीर्णरूपं एव 
मेदेऽन्तभवति । न चेतयोरुभयोरेव मुनिशिष्यतया मध्यमपात्रत्वमिति ताहृझाभ्यां ताभ्यां 
सम्प्रयोजितस्यास्य शुद्धताया एव उचितत्वात्‌ कथं संकीर्णरूपत्वमितिवाच्यम्‌ , एतयोः 
कस्य सोधातके्मध्यमपात्रत्वाभावेन तथात्वात्‌ अथ किं नाम नीचत्वमध्यमत्वयोनि- 
कृष्लक्षणमिति चेत्‌ “गणु, संस्क्ृतभाषाभापित्वमेव मध्यमत्वं, प्राकृतादि भाषाभाषित्वञ् 
नीचत्वमिति ब्रूमः, तथा च सौधातकेरसंस्कृतमाषितया नीचलक्षणान्तर्गतत्वाद्‌ अस्य 
सड्ढीर्पत्यमेबेति सुधीभिर्विभाव्यम्‌ । एवं “स तदैव देव्याः सीतायास्ताहशं दैवदुवि- 
पाकम्‌” इत्यादिना भाण्डायनवाक्येन वृत्तानां, तथा “सम्प्रत्मेव भगवता वसिष्ठेन 
देयाः कौसल्यायाः” इत्यादिना च भाण्डायनवाक्येन वत्तिष्यमाणानां कथांशानां 
निदशनतया विष्कम्भकलक्षणसङ्गतिवोंध्या? । Fe 

वी०— अपत्य इति | यस्मात्‌. अपत्ये । सीतायामित्यर्थ! | ताइरदुरितँ ठीनरूप- 
पापं व्यसनं चाभवत्‌ । तीत्रेणातिप्रचुरेण तेन दुरितेन व्यथयता दुःखं प्रापितेन त्रणित- 
हदयेन विषक्त: प्रसक्तः । पटः तीक्ष्णः । धारया वहतीति धारावाही | अस्यन्तनैरल्तयैंण 
यवाहीत्यर्थः | चिरेणापि चिरकालेनापि नव इव स्थितः मर्माणि हृदयादीनि निडन्तनू 
थिन कच इव कराल इव स्थितः। मन्युः शोकः कोपो वान विरमति न 


शः शाम्यति 


॥३॥ 
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| हि 
| [ उत्तररामचरित्‌ 


कष्टं एवं नाम जरया दुःखेन च दुरासदेन भूयः पराकसांतपनन 
भिस्तपोभि शोषितान्तः शरीरधातोरवष्टम्भ एव महानद्यापि मम दग्धदेहों न 
| पतति । 


अन्धतागिस्रा ह्यसूया नाम ते लाकाः प्रेत्य तेभ्यः प्रति विधीयन्ते य 
। आत्मधातिन इत्यवमृषया मन्यन्ते । अनकसवत्सरातिक्रम5पि प्रातेक्षणपरि, 
| भावनास्पष्टनिभासः प्रत्यग्र इव न मे दारुणो दुःखसंवंगः प्रशाम्यति । अयि 
| सातः दवयजनसंभव, इंटशस्ते निमाणभागः परिणतः, येन लज्जया खच्छन्द- 
| सप्याक्रन्दितु न शक्यते । 


२१२ 


अन्वय--अपत्ये यत्‌ ताइक्‌ दुरितम्‌ अभवत्‌ महता तीव्रेण त्रणितह॒दयेन व्यथयता 
तेन विघक्त' पटुः धारावाही चिरेण अपि नव इव, क्रकच इव मर्माणि निक्कन्तन्‌ मे मल 
| न हि विरमति ॥२॥ 


टिप्पणी:--कऋकचः-क्रकचोऽस्तरीकरपत्रम्‌' ( अम० २. १०. ३४ ) | रामाश्रम 


ने यहाँ “क्रः इति कचति कच शब्दे ( क्षी०, भ्वा० १०३ ) अच्‌ ( पा० ३. १. १३४) 
| क्रिकचः करपत्रेडस्रीग्रन्थिलाख्यतरो पुमान्‌ इति मेदिनी? ऐसा लिखा है | 

। जीवा०- | अत्र उपमानामालङ्कारः, सा च उपमानोपमेयगतसाधारण धर्म्मस्य 
| आँपम्यवाचक पदस्य च वाच्यतया पूर्णा; तथा “नव इव? इत्यत्र उ्येक्षा चेत्यनयो 
| रङ्गाङ्किभावेन सङ्करः | । शिखरिणी वृत्तम्‌? ॥३॥ 

ब०--जरया वयोहान्या । दुरासदेन दुःसहेन । दुःखेन सीताविदलेप्रजेन | पराको 
| द्वादशदिनोपवासकच्छूम्‌ , सांतपनं चान्द्रायणविज्येष.. एवमादिभिः कायशोपकनियम 
| विशेष; शापतान्तः शरीरधातोर्म कथमवष्टम्भ एव पातप्रतिवन्धकावळम्बनमेव | दरपदेह; 
4 

| 

} 


दतदवाभातवत्‌ नन्दाय दग्धरब्दः | अद्यापि न पततीति योजना | अनेकसामम्री 
समवधानेऽपिं पाताभावो विस्मयनीय इति भावः | 


टिप्पणी:--पराकसान्तपनादिभि. "> ज्ञीवा०--'पराकेत्यादि | पराकः द्वादश 
दिवसं व्याप्य उपवाससाध्यः प्रायक्चित्तरूप; त्रतविदोष तथा च मनुः,-¬ 
यतात्मनो 5प्रमत्तस्य द्रादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम कृच्छोब्यं सर्वपापापनोदनः ॥? इति । 


वृद्स्पतिरच-- 
८६, iO 
जपह्दोमरतः कुर्याद द्वादशाहमभोजनम्‌ | 
पसक एप विख्यातः सर्व्वपापप्रणाशनः ॥” इति च | 
सान्तपनं --पञ्चगव्यकुशोदकपानेनैकर 


दिनम्‌ उपवासेन चैकदिनमिति दरैदिवसिक 
स्युट्‌ , तत स्वार्थ अण ] तथा च मनुः,-- 
ह ति 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri २ गोमय टी कि कुशिदक्0/१०0 Kosha 

be पतासद्र्च चछ सान्तपनं स्मृतम्‌, ||” इति | 


त्रतमेद्‌ः, [| सन्तापयति इति 


ुर्थोऽङ्कः ] २१३ 

कष्ट है इस प्रकार दृद्धावस्था के कारण और दुःसह दुःख के कारण तथा पुनः 
पराक एवं सांतपन आदि तपस्याओ से भीतर-भीतर ही शरीर के धातुओं ( रक्त, मजा, 
मास आदि ) को सुखा देनेवाळा मेरा यह निन्दित शरीर ही महान्‌ अवष्टम्भ 
(प्रतिरोधक ) दै (जो ) इस समय भी नहीं गिरता ( प्राणवियोग नहीं होता ) । 

ऋषि लोग ऐसा समझते हैं कि जो आत्महत्या करनेवाले ( परलोक में ) जाते हैं 
उनके लिए सूर्य से रहित अन्धतामित्त ( अन्धकाराबत ) नाम के लोकों का प्रति- 
निधान किया जाता है । अनेक वर्षा के बीत जाने पर भी प्रतिक्षण बार बार सोचने के 
कारण स्पष्ट प्रकाशित सर्वथा नये की तरह मेरा यह क्रूर दुःख का संवेग गान्त नहीं 
होता दै । हे देवयज्ञ से उत्पन्न होनेवाली माता, (सीता ) तुम्हारी उत्पत्ति का 
ऐसा दुष्परिणाम ! जिसके कारण रूज्जावश यथेच्छ आक्रन्दन ( विलाप ) भी नहीं 
सम्भव हो रहा है | 


याजवल्करच 
“गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
जग्ध्वा परेऽह्णयुपवसेत्‌ कृच्छ्रं सान्तपनं चरन्‌ | 
प्रथक्‌ सान्तपनद्रव्यैः षडहः सोपवासकः | 
सप्ताहेन ठु कृच्छ्रोऽयं महासान्तपनः स्मृतः ॥” इति । 
पराकस्च सान्तपनञ्च ते पराकसान्तपने ते प्रभ्तिनी आदिनी येषां तैः [ अत्र 
प्रभृतिशब्देन-- 
“एकेक ह्वासमेत पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्द्धयेत्‌ । 
उपस्प्ररंस्त्रिपवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥” 
इति मनूक्त लक्षणकचान्द्रीयणादिपरिग्रहो बोध्यः । 
छ भृगुपतनादिना त्यज्यतामित्यत्राह--अन्धतामिख्र इतिं । आत्मानं 
नीति इति आत्मघातिन इति विग्रहः | “सुप्यजातौ? इति णिनिः । ये बलाल्तियन्ते तेभ्यः 
तान्‌ पातयितुं । क्रियार्थे चतुर्थी । असूर्या सूर्यरहिता अन्धतामिस्र अन्थतमसमयांस्ते 
सिद्धा लोका नरकविदोषाः परेत्य मरणानन्तरं प्रतिविधीयन्ते इत्येवमृषयो मन्यते । असूया 
नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
इति भुतिः | इति धर्मशाखकाराणां मतम्‌ | प्रतिक्षणपरिमावनया संततविचारेग | भू 
अवकल्कने? | अवकल्कनं चिन्तनम्‌ । स्पष्टनिर्भासः विशदप्रकाशः | प्रत्यम्न इच नन 
रब न प्रशाम्यति न नश्यति । निर्माणभागः सृष्टिफलम्‌ । येन निर्माणभागेनाक्रन्दिठ- 
१ रोदितुमपि | अपिश्रब्दाक्रियान्तरानईत्वै सूच्यते । दोषवादहेठकत्याचा- 
भावः | हि 
दिप्पणी अन्धतामिखाः-जीवा०--“अन्धतामिखा:)-अन्धम्‌ ir तामस 
Fi संहतिः प्रगाढं तम इत्यर्थः, यत्र अतिभीषणदुःखोत्पादका इत्सर्थः । [ अन्धयति 


इति अन्ध ति पचादय तमिस्रं 
न ; नुन्दिग्रहिपचादि० 39 पा० ३. १. १३४ ) इात पच [च्‌ \ 
_ CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
|| 


ह 
२१४ [ तराम 
हा पुत्रि, 
अनियतरुदितस्मितं विराज- 
त्कतिपयकोमळद्न्तकुड्मलाम्रम्‌ । 
बद्नकमळकं शिशोः स्मरामि 
स्खळद्समञ्जसमञ्जु जल्पितं ते ।।४॥। 
भगवति वसुन्धरे, सत्यमतिट्टढासि । 
त्वं बह्निर्ुयो वसिष्ठगृहिणी गङ्गा च यस्या विदुः 
माहात्म्यं यडि वा रघोः कुलगुरुदेवः स्वयं भास्करः | 
विद्यां वागिव यामसूत भवती शुद्धि गतायाः पुन- 
स्तस्यास्त्वद्ठुहितुस्तथाविरासनं कि दारुणे मृष्यथाः ॥५॥ 


तमस्ततिः, तमिस्रमेव इति तामिस्तम्‌ इति स्वाथे अण्‌ , अन्धं तामिस्रं येषु ते अन्धता- 
भिल्लाः | अत्र अन्धतामिखशब्दः “तमिस्रमन्धतामिञ्चमहारौरवरौरवौ | नरकं काल 
सूञ्ञ्च महानरकमेव च ॥”” इत्याद्रिना मनुना गणितेषु एकविंशातिनरक भेदेषु द्वितीये 
नरके बोध्यः ।” 

असूर्या:--जीवा ०--नास्ति सूर्य: सूर्यकरः येषु ते सूर्यरदिमरहिताः, आलोकमात्र- 
रहिताः इत्यर्थः | [ अत्र “असूर्य्याः? इति हृस्रमध्योऽपि पाठ: परिदृञ्यते, असुराणा- 


मिमे इत्यसूर्य्या: अुरसम्बन्धिनः पातालादय इत्यर्थः | तत्वतो बिचार्यमाणे तु अयमेव 


पाठः: साधीयान्‌ , तथाहि-“असूर्या नाम ते लोकाः” इति कविवाक्यांशो हि “अय्या 
नाम ते लोका अन्धेन तमसाढ़ताः। तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः? 
इति वाजसनेविसंहितावचनस्यैव पूर्वप्रतीकः, तथा च तत्र हृस्वमध्यपाठस्यैव सात्‌ 
अत्रापि हस्वमध्य एव पाठो युक्तः | ** 1: 


वी०---अनियतेति | अनियतरुदितस्मितं अव्यवस्थितरोदनहासनम्‌ | विराजत्तः 
CTS ८ न AS 
कात्य निचउराः कोमलाः ढलिताः दन्ता एव कुड्मलाग्राणि यस्य तथोक्तं तेन 


झा ~ 00 ० ७ 
छडमळाम्रशब्द स्य न पूवानपात: | नवा दन्तशन्दस्य दतादेशः | स्खलदपूर्णमसमञ्चस 


पूर्वापरसंगतिरहितं मञ्जु सुन्दरं जल्पित वचनं न (नदन कमल ९६८ 
ह अकाय कैच | स्सरामि उत्तण्टापूर्वकं चिन्तयामि | अत्रानियतरदित 
म सवलदसमजतमिति विद्येषणानुगुण्याद्दनकमलकमित्यत्र परिणामालंकारः | 
केवलकमलस्य प्रकृतक्रियान्वयित्वानुपपत्ते: | “परिणामः क्रियार्थदेद्विषयी विषय 
0८ यापि क्रियान्बयविवक्षायाँ परिणाम रूपकं वा ॥४॥ 

अन्वय--अनियतरुदितस्मित॑ विरा: 


शिया जतू कतिपयकोमलदन्तकुडमलाग्रम्‌ स्ख 
समञ्जसमञ्जु जल्पितं शिशोः ते वदनकमलक क 


टिप्पणी--जीवा०---'[ रदितहसितपदानुरोधात्‌ सुखकमलमित्युपमितसमास॥ 


00000 .D 
उपमा. 


° दितहसितयोः मुख न झकास bs 
€ 00-0. "भि विमुख, ईवकघभउनमितेखमासेनैबभवतीति 


"शकार एव, रूपके सति प्रधानीभूते वदनखूपे र 


र्थो; ] २१५ 


हाय, पुत्री र 

अनिदिचित ( अददुक ) रुदन आर हासवाला; शोभमान कुछ कोमल दत्त 
क्लिकाग्र भागवाला; लडखडाता हुआ, असम्वद्ध, मनोहर ( एवं ) तुतळे वचनों- 
ला तुझ शि ( बच्ची ) के छोटे वदनकमल का स्मरण करता हूँ ॥|४॥ 

भगवती वसुन्धरा, सच ( तुम ) अत्यन्त कठोर हो । 

तुम) अग्निदेव, सुनिळोग, अरुन्धती ओर गङ्गा, अथवा खुवंदिया के कुलगुरु- 
देवता स्वयं भास्कर जिसके माहात्म्य को जानते हैं; वागू देवता ने जिस प्रकार विद्या 
हो (पैदा किया उसी प्रकार ) आपने जिसे पदा किया आर पुन जिसकी शुद्धि की 
गयी वैसी आपकी पुत्री का उस प्रकार विनाश ! हे कठोर, भला इसे कसे सहती 
हो !॥५॥ 
रुदितस्मितयोर्विशेषणविधया अन्वयाञ्सम्भवात्‌ | सा च समासे उपमावाचकस्य इव 
शब्दस्य लोपात्‌ लुप्ता; तथा स्वाभावोक्ति्चेत्यनयोः परस्पर निरपेक्षतया तिलतण्डुलवत्‌ 
संुष्टिः | अभिज्ञानराकुन्तलेऽपि अस्यानुरूपः दळोकोड्यं परिट्श्यत; यथा, आलक्ष्य- 
दन्तमुकुळाननिमित्तदसेरव्यक्तवर्णरमणीयवचः प्रत्ृत्तीन्‌। अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ 
वहन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥” इति । पुष्पिताग्रा दृत्तम्‌' ॥४॥ 

बी०--भगवतीति | अतिदृढासि काठिनासीति सत्यम्‌ । अत्र यो वा त्रिभि 
काठिन्वं तस्यै भूम्यात्मने नमः? इति वचनं द्रष्टव्यम्‌ | तव वसुधरात्वप्रयुक्तधैयंण पुत्री 
नाझोऽप्यकिंकित्कर एवेत्युपालम्भो व्यज्यते | 

“वी०--त्वमिति | यस्याः सीताया माहात्मयममानुषत्वं त्वं वेत्थ | विदुरिप्यस्य 
विभक्तिवचनयोविपरिणामेन योजना । वहिवेंद, सुनयो विढुः, वसिष्ठा अरुन्धती 
बेद जानाति, गङ्गा च वेद जानाति | यदि वा कि च रघोः कुलगुरुः रघुवशजनकस्त- 
| वसिष्ठो वा । देवः दीप्तशीलः भास्करः स्वयं वेद परानपेक्षं जानाति | अत्र 
भूम्यादीनामन्योन्यनिरपेक्षप्रामाण्यप्रतिपत््यर्थं क्रियेकशेषाक रणा द्विडुस्त्ित्र न न 
प्रयुक्त: | अतएव पुरुषवचनविपरिणामेन मिन्नानि वाक्यानि | या प्रसूतवती तस्यास्तथा- 
विधायाः पुनः शुद्धि गतायाः अग्निप्रवेशादित्यर्थः । व्वद्ढुहिठु; सीतायास्तथाविशसन- 
` भत्याहशहिंसन किं मृष्यथाः कथं सोढवत्यसि ॥५॥ 

अन्वय--त्वं बह्निः मुनयः वसिष्ठयहिणी गङ्गा च, यदि वा रघोः कुलगुरु! ७४ 
खयं भास्करः यस्याः माहाल्यं विदुः, वाक विद्यां इव यां भवती असूत, पुनः शुद्धि 
गताया; तस्याः त्वद्दद्दितुः तथाविशसन | दारुणे कि मृष्यथाः ! ॥ ॥ ही 

दिप्पणी:-- जीवा०--[ अत्र प्रस्तुतायाः एथिव्याः, अप्रस्वृतानां बयाना 
सेवेषामेव एकयैव वेदनक्रियया अन्वयात्‌ दीपकालङ्कारः, तल्लक्षण यथा देणे अपसद 
पस्तुतयोदीपकन्तु निगद्यते | अथ कारकमेकं स्यादनेकाछु कियासु चेत्‌ ॥ इति, तथा 
विद्यां वागिव? इत्यंशे श्रोती उपमेत्यनयोः परस्परनिरपेक्षतया संख गङ्गा च यस्या 


| प्‌ 
बिहुः” तय समुच्चयालङ्कारः व्यज्यते ] । शार्वूलविक्रीडित त्तमः ॥ ६ ॥ 
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२१६ [ उत्तर्राम 

च व देव्यौ ०, न 

इत इतो भगवतीमहादेव्यौ । 
[a ~ ७ ~ 

जनकः--अये, गृष्टिनोपदिञयमानमार्गा भगवत्यरुन्धती [ 


का पुनमेहादेवीत्याह । [ निरूप्य । ] हा हा, कथमयं महाराजस्य दारच 
[oS AN IN ७ HNN न्स ५ 
धर्मदाराः प्रियसखी मे कौसल्या । क एता प्रत्येति सेवे 


यमिति नाम । 
आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः 
श्रीरेव वा किसुपमानपदेन सैपा । 
कष्टं बतान्यदिव देववशेन जाता 
ठुःखात्मकं किमपि भूतमहो विकारः 11६) 
य एव मे जनः पूर्वमासीन्मूता महोत्सवः । 
क्षत क्षारमिवासह्यं जातं तस्येव दर्शनम्‌ ॥७॥ 
[ ततः प्रविशत्यरुन्धती कौसल्या कञ्चुकी च । ] 
अरुन्धती-नजु ब्रवीमि द्रष्टव्यः स्वयमुपेत्यैव वेदेह इत्येवं व कुळगुरो- 
रादेशः । अत एव चाहं प्रेषिता । तत्को ऽयं पदे पदे सहाननध्यवसायः | 
कळ्चुकी--देवि, संस्तभ्यात्मानमनुरुध्यस्व भगवतो वसिष्ठस्या देशमिति 
विज्ञापयामि । 


वी ०--णष्टिः दशरथकञ्चुकी तेन | निरूप्य हेतुभिर्विचार्य | इयं सेवेति एतां कः 
प्रत्येति प्रत्यमिजानाति | नांम प्रसिद्धौ । न कोऽपीत्यर्थः | 

वी०--आसीदिति | इयं कौसल्या दशरथस्य गृहे श्रीरिवासीदथवा श्रीरेवासीतू | 
उपमानत्ववो धकयथाराब्देन किम्‌ । न किमपीत्यर्थः | अत्रोपमाळंकारः, रूपकालंकार, 
आक्षेपाळंकारङ्च । सैपा श्रीसटशी श्रीभूता वा इवं कौसल्या दैववशेन देवेच्छया अल 
दिव जातान्यद्भूतमिव संबृत्ता | अलक्ष्मीरिब जातेत्यर्थः | अत्रेवेति वर्तते | दुःखात्मकं 
दुखैकरसं किमपि वाचामपरिच्छेद्य भूतं प्राणिबिशेपः जाता | साक्षादलक्ष्मीः जातेत्यर्थः। 
यथा श्रीः श्रीरेव बेत्यनयोः प्रतिद्वन्द्रभूतमिदमहो विकार: प्राणिनामुपचयापचयरूपा 
गन्तुको विस्मयनीय इत्वर्थः | कष्टं बतेति दुःखातिशये ॥६॥ 

अन्दय- इय दशरथस्य र्दे यथा श्रीः ( तथा ) आसीत्‌, अथवा श्रीः एवं 
उपमानपदेन किम्‌ £ कष्टं बत सा एपा दैववशेन अन्यत्‌ किमपि दुःखात्मकं भूतं जाता 
इव, अहो विकारः ॥६॥ २ 

रिप्पणी-जीवा०--'[ अत्र प्रथमपादे उपम 
श्रती । द्वितीयपादे च रूपकं, प्रतिषेधशन्ये कौशस्यारुपे उपमेये श्रीरूपस्य उपमान 
तादात्म्यारोपात्‌ । न चात्र श्रीरुपेण विषयिणा अभेदाध्यवासन्ेन कौदाल्यारूपस्य 
विषयस्य अधः करणात्‌ सेन युक्तेति वाच्यं, रूपकातिद्ञायोक्त्योः अन्योल" 
fein हि रूपकलक्षणान्तर्गत . वाच्यत्वबिशेपणस्य आवश्यकत्वम। 
अन्यथा “लतामूळे लीनो हरिणपरिष्दीणो हिमकरः 


ऽलङ्कारः, सा च यथाशब्दद्योतितर्या 


~ सु (५ जुल धारा 
तर १ कुवबाउखत ५ ुमीतेपबस्ूकपहिखवुसिभिजकी ४९९१०८ पका, 


) वहिद्वारे पुष्पं परिणमति कस्यापि 


बु्थोऽङ्कः ] २१७ 
अरुन्धती और महादेवीजी इधर से, इधर से | 
जनक--अरे, गष्टि ( दशरथ का कञ्चुकी ) के द्वारा दिखाया जा रहा है मार्ग 
जिसे ऐसी भगवती अरुन्धती हे | ( उठकर ) भला, कोन महादेवी ( हैं), ऐसा 
कहता है| ( भली-भाँति देखकर ) हाय, हाय, केसी यह, महाराज दशरथ की धर्म- 
पत्नी मेरी प्रियसखी कौसल्या ? भळा कोन इन्हें पहचानेगा कि यह वही हैं | 
| यह दशरथ के घर में लक्ष्मी की भाँति थीं, अथवा उपमानपद से क्या प्रयोजन ! 
यह लक्ष्मी ही थी । कष्ट है, वह यह देववश मानो दूसरा कोई दुःखात्मक जीव हो गयी 
हैं ( दुःखात्मक प्राणी के रूप में परिणत हो गयी हैं | ), आश्चर्य है, ( ऐसी ) विक्रति 
(आ गयी दै) ॥६॥ 2 
जो यह आदमी पहले मेरे लिए मूर्त महोत्सव था, उसी का यह दर्शन कटे पर 
नमक की भाँति असह्य हो रहा दै ॥७॥ 
[ तदनन्तर अरुन्धती, कोसल्या ओर 


कञ्चुकी प्रवेश करते हैं । ] 
अरुन्धती -में कहती हूँ, स्वयं जाकर ही विदे 


देहाधिपति जनक को देखना चाहिए 
यह जो कुलगुरु का आदेश है ओर इसीलिए में भेजी गयी हूँ । सो, पग-पग पर यह 
अनुत्साह केसा ( संशय ) ? उ 
कब्खुकी--हे देवी, अपने को व्यवस्थित करके भगवान्‌ वसिष्ठ क आदश का 
अनुसरण हि करे, यह मेरी विशपना है॥  । त १ मम यह मेरी विज्ञापना दै । 


~ SN 

कृतिनः ||” अत्र अतिशयोक्तिस्थले रूपकलक्षणस्या तिव्यातिः, निरपहंवविषये सुखदो 
निप्कलङ्कचन्द्राद्युपमानतादात्म्यारोपात्‌ । रूपकलक्षणे विपये वाच्यसविशेषणदाने तु 
अत्र विषयस्य मुखादेरवाच्यतया न रूपकलक्षणस्य अतिव्याति शङ्कापि | एवञ्च प्रकत 
“इय॒म्‌? इत्यनेन आरोपविषयस्य झब्दतः उक्तत्वात्‌, नातिझयोक्तिः, अपितु ७ 
सुधिया स्वधिया पर्य्यालोचनीयम्‌ | एवमत्र वक्तुमिष्टस्य कौशल्यायाः ददारथगहे सकलः 
कल्याणनिदानत्वस्स वेलक्षणयप्रतिपादनार्थै “श्रीरेव बा” इत्यनेन पूर्वोकतश्रीसाइव्यस्य 
निषिद्धवदाभासमानतया आक्षेप; तथा “कष्ट बतान्यदिव इसत माना 
स्रेक्षा ऱ्च्‌ इत्येषामळड्राराणां मिथो निरपेक्षतया संसृष्टि ] वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥६॥ 

वी०--य इति । य एष जनः कौसल्या ॥७॥ | 

पततत एव जनः पूर्व मे मूर्तः महोत्सवः आसीत्‌ तस्य एव दर्शनं क्षते 
इ असह्यं जातम्‌ ॥७॥ 

ह ति - [अत्र प्रथमादे निरपहवविषये कौशल्यारूपे जने महोत्सव- 


वैशिष्ट्यस्य आरोहणात्‌ 
तादात्माध्यासात्‌ रूपकं, तत्रापि अत्यन्तासम्भवस्य मूतैत्वरूपस्य वैशिष्ट्य १ त 


ER ; परस्परनिरपेक्षतया संसुष्टिः | 
अधिकारूढवैरिष्ट्यरूपकम्‌; तथा द्वितीयाद्वै उपमा चेत्यनयोः pn 
केचित्तु अत्र विरूपयोः संघटनात्‌ विषमालङ्कारोऽपीत्याहुः 11 अड 
वी०--आदेशः आज्ञा | अनध्यवसायः संशयः || FS 
। वी०--आत्मान॑ धृतिम्‌ । संस्तभ्य प्रतिहृतगतिं इत्वा | अठ 
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कोसस्या-इईरिसे कारे मिहिलाहिवो मए दिद्वव्वो त्ति सम एव्व सव्य 
७. ८९. ~ जः (0 
दुःखाईं ओदरन्ति। ता ण सक्कणोसि उठ्बट्टमाणमूलवन्धणं हिअर 
पज्जवत्थावदुम्‌ । 


NN TANS Co £ [oN सेव ° 
| इट्शे काले मिथिलाधिपो मया द्रष्टञ्य इते सममेव सर्वदुःखान्य- 


वतरन्ति । तस्मान्न शक्नोम्युद्रतेमानमूलवन्धनं हृद्यं पथुवस्थापयितुम्‌ ।] 


अरुन्धती- अत्र कः सन्देहः । 
संतानवाहीन्यपि मानुषाणां 
दुःखानि संबन्धिवियोगजानि । 
ष्ठे जने प्रेयसि ढुःसहानि 
स्रोतः सहसैरिव संप्लवन्ते ॥८॥ 
कोसल्या-कहं णु खु बच्चए मे बहूए वनगदाए तस्सा पिदुणो राएसिणो 
सुहु दंसम्ह । 
[ कथं नु खलु वत्साया मे बध्वा वनगतायास्तस्याः पितू राजपेंमुख॑ 
दर्शयामः । ] 
अरुन्धती-- 
एष बः उलाध्यसंबन्धी जनकानां कुलोद्वहः । 
याज्ञवल्क्यो मुनियेस्मे ब्रह्मपारायणं जगो ॥९ 


बी ०--समम्‌ युगपत्‌ | अवतरन्ति प्राप्लुवन्ति | उद्वर्तमानमुद्दत॑ मूलवन्धनं मूलः 
नियन्त्रणं यस्य तथोक्तम्‌ | शिथिळवन्धन मित्यर्थः | पर्यवस्थापयितुम्‌ | 

वी०--संतानेति । संतानेन अविच्छेदेन 
दष्टे सतीत्यन्वयः । सरोतः सहसैरनन्तः 
मद्दोवीभवन्ति || ८।| 

अन्वय-मानुपाणां सम्प्रन्धिबियोगजानि दुःखानि सन्तानवाह्दिन्यपि प्रेयसि जने 
दष्टे दुःसहानि ( सन्ति ) सरोतः सहखै; इव संप्लवन्ते || ८|| 
टिंप्पणी--जीवा०-- अत्र प्रकृते धारावाहिकदुःखावेगे प्रवाहसहृ्लसंप्लवः 
सम्भावनात्‌ उग्रेक्षा नाम अलङ्कारः, सा च इच शब्दोत्थापिततया वाच्या, तथा 
संप्लवात्मकक्रियारूपभावपदार्थसम्भावनात्‌ भावाभिमानिनी चेतिः “सन्तानवा हिन्यपि” 
इत्यत्र अपिरान्देन उत्थापितः विरोधालङ्कारञ्च; तथाहि सुढुःसहमपि दःखादिक धारा” | 
चाहिक रूपेण अनुभूयते चेत्‌ » तदा कालेन तत्‌ सुवहमेव लाको इति. हिस्रभावः ; अत्र 
तु दुःखानां सन्तानवाहित्वेऽपि इन्महत्वकथनादू विरोधः | स च चिरानुभूतदुःखस्य 
सुपहत्वेऽपिं प्रियजनसमागमे पुनर्नबीमूततया Es 


वाहीनि प्रवहन्त्यपि दुःखानि प्रेयसि जने 
सोतोभिः | उपलक्षणे तृतीया | संप्लवन्ते 


§ EE ह रहला त्‌, सेरे एकत 
ह >: ०-0."सित्न अदुच्च पवा्ेजन स5।मववे9' छ गा ॥ € 0 


अधिकपदत्व दोषः” इति 


. चतुथाँडङ्क: ] २१९ 

कौसल्या--ऐसे समय में मिथिलाधिप ( जनक ) से मुझे मिलना चाहिए, अतः 
एक ही साथ सभी दुःख उसन होते हे । इसलिए उखड़ते हुए मूलवन्धन ( जड़ की 
गाँठे) वांळे हृदय को व्यवस्थित नहीं कर सकती । 

इसमें क्या सन्देह दै । 

होगी के सम्बन्धियों के वियोग से उत्पन्न दुःख सतत प्रवहमान होते हुए भी प्रिय 
जन के देखे जाने पर, दुःसद्द होते हुए मानो हजारों धाराओं से ( दुःखी जन को ) 
परिप्छुत कर देते ८ ॥ 

कौसल्या--कैसे भला वन गयी हुई उस बच्ची मेरी बहू के पिता राजर्षि (जनक) 
का मुख देखेंगे | 
` अरुन्धती--यह तुमलोगों के अतिप्रदांसनीय समधी जनकवंशीय राजाओं के कुछ 
के नेता हैं, जिसके लिए. मुनि याश्वल्कय ने वेद तथा वेदान्त विद्या का उपदेश 
१) २५ र ३1 
किया ॥१॥ 


र्युक्तं, तस्यात्र विरोधद्योतकतया सार्थकत्वादिति विभावनीयम्‌ | । इन्द्रवज्रा 
वृत्तम्‌? ॥८॥ 

वी०--वध्वाः स्नुषायाः | र 

बी०--एप इति । यस्मे यं जनकं सार्थयितुम्‌ । “किया इति चतुर्थी | ब्रम 
पारायणं स्वरूपे गुणैश्च अनवघिका तिदायत्रहमलयुक्तपरमात्भप्रतिपादकवेदान्तमार्यं जगा 
उपदिदेश | स एप इति योजना ॥९॥ 1४ 

अन्वय--एप्र: वः इलाध्यसम्बन्धी जनकानां कुलोद्वहः, यस्मे मान; याज्ञवस्मयः 
त्रहमपारायणं जगो ।॥ ९॥ 

रिप्पणी--मुनिः--जीवा०-- दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेधुनिगतसाइ: 0 

वीतरागभयक्रोधः स्थिरधीर्बुनिरुच्यते ॥ ड 

ब्रह्मपारायणं--जीवा ०--'परम्‌ अयनम्‌ प्रतिपाद्यम्‌ इति पारायणं; तदेव इति 
पारायणं [ स्वार्थ अणू प्रत्ययः | ब्रह्म ईश्वर एव पारायणं a ह 
0८ सिसर्थ:, ` यदा--अहा चेदम्‌ इति Es रड हळ अयते 
कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा समातिपर्यन्तमित्यथः, `` अवा त्या 
अनेनेति पारायणं समस्तां ब्रह्मणो वेदस्य पारायणं सकळ वेदमित्य4:, पु 
याशवस्क्यसंवादः यथा वृहददारण्यकोपनिषदः पञ्चमाव्यायत 6040 आ र 
देहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुपाञ्चालाना ब्राह्मणा अभिसमेता बक 
जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव, कः खिदेखाँ ब्राह्णानामनूचानल » कि... 
सहखमवररोध दश दश पादा एकैकस्याः शङ्गयोरावदा) बलः । तान्‌ ह 


सामश्रवा इति” इति । अनुष्ट्प ढृत्तम्‌' ॥९॥ 
-O. Prof. Satya Vrat Shastri ‘Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२० 


[ ऽचररामचरितम्‌ 
कासल्या--एसां सो महाराअस्स हिआआणावउ्वससा वच्चाए से व्ह 
पिदा विदेहराओ सीरद्धओ | सुमरिदह्मि अणिव्वेदरमणीए दिवहे हा देव 
सव्वं तं णत्थि । 

[ एष स महाराजस्य हृदयनिर्विशेषों वत्साया मे बध्वाः पिता बिदेहराज 
सारध्वजः | स्मारितास्मि अनिवंदरमणीयान्दिवसान्‌। हा देव, सर्व तन्नास्ति || . 
जनकः-[ उपस्जृत्य | भगवत्यरुन्धति, वैदेह सीरध्वजो ऽसिवादयते | 

यया पूतंमन्यो निधिरपि पवित्रस्य सहस 
पतिस्त पूर्वपामपि खलु गुरूणां गुरुतसः । 
त्रिलोकीमाङ्गस्यामवनितळलीनेन शिरसा 
जगद्ठन्या देवी मुषसमिव वन्दे भगवतीम ।।१०।। 
रुन्धता-अक्षर ते ज्योति: प्रकाश्यताम्‌ । स त्वां पुनातु देवः परोरजसां 


य एष तपात । 


जनकः-आर्ये गृष्टे, अप्यनामयसस्याः प्रजापाळकस्य मालः । 

कञ्चुकी--[ स्वगतम्‌ ] निरवशेषम पर्मातानेष्ठुरमुपालव्धाः स्मः । [ प्रका- 
शम्‌ । ] राजर्षे, अनेनेव मन्युना चय्पारत्यक्तरामभद्रदशेनां नाहसि दुःखः 
िठुमातठु|खता दवीम्‌ । रामभद्र्स्यापि देवदर्योग कोपे | यत्किछ समन्तत 
अवृत्तबीभत्सकिंवदन्तीकाः पोराः। न चाग्निशुद्टिमनल्पकाः प्रतियन्तीति 
दारुणमनुष्ठितं देवेन । 


१० -छदयानविशेषः । अन्तरङ्ग इत्यर्थः | सीरः ध्वजो यस्य तथोक्तः | अनिवे 
गञ्च ते रमणीयारच । न विद्यते निदै 'चत्तग्ळानिर्येषु तथोक्ताः | रमणीया आनन्द 
देतवः | तथाविधान्दिवसान्स्मारितास्मि दिवसविप्रयकस्मरणवती कृतास्मि | सर्वमेत- 
इपळभ्यमानं सर्व नास्ति असत्कल्पम्‌ | हा दुःख्यते || 
व!०--अभिवादयते | प्रणामेनाशीर्वाचयतीत्यर्श ॥ 
वा०--ययेति पूतंमन्यः आत्मविषयकपूतत्वप्रकारकज्ञानवान्‌ ॥ ्रिलोकोमाङ्गल्या 


लोकत्रयमङ्गलहेतुभूतामुघसमिव प्रात संध्यादिदेवतामिव स्थिताम्‌ | अवनितललीनेन 
शिरसेत्युपलक्षणमष्टाङ्गप्रणामस्य ||१०| | | 


अन्वय-- पवित्रस्य महस 
पूदंमन्यः खळ, त्रिलोकीमाङ्गल्यां 
लीलेन शिरसा वन्दे || १५ 

बिक त गली बानी गजु उपः अब्दस्य नित्यक्लीवत्व॑ मेदिन्याममरै 
न्च इय उपस्‌ प्रत्युषसि क्लीवम्‌? रत्यूपोऽहर्मुखं कल्यमुपः प्रत्युप्रसी 
चोच्यते,--उपः शाब्दस्य कालमात्रः 


निधिरपि, पूर्वेषा गुरूणां गुरुतमोडपि ते पतिः यया 
जगद्वन्द्या देवीम्‌ उपसम्‌ इच भगवतीम्‌ अवनितलः 


ति चेद 
वाचित्वे तु क्टीवत्वं, प्रातराद्यधिष्ठातृदेवताव 


१): डु cc 0 देवला अर्ज्रवदीखित/ 9०० प्रतिपदपद्िपश 12840 छे बी तमिल पा; व्यातरमि्त्री 


सप्परिदुप्; रुविल्लुत्पुन्मुर्समिध; | “उप 


चतुर्थोऽङ्कः ] २२१ 


कोसल्या--यद वह, महाराज ( दशरथ ) के अन्तरङ्ग मेरी बच्ची बहू के पिता 
विदेहराज सीरश्वज हैं । चित्त को प्रसन्न करनेवाले रमणीय दिनों का स्मरण करा दी 
गयी हँ । हाय महाराज, वह सव कुछ नहीं है। 

जनक-- [ समीप जाकर । ] हे भगवती अरुन्धती, विदेहाधिप सीरध्वज नमस्कार 
करते हैं | 

पवित्र तेज के निधि भी, प्राचीन गुरुओं में गुरुतम भी आपके पति जिन (आप) 
से अपने को पवित्र मानते है; तीनों लोकों का मङ्गल करनेवाली जगद्वन्द्र देवी उपा 
की भाँति भगवती ( आप ) को भूतल पर रखे हुए शिर से नमस्कार करता हूँ. ॥१०॥ 

अस्न्थती--तुम्दारा अनश्वर ज्योति ( ब्रह्म ) प्रकाशित हो । रजोगुण के ऊपर जो 
यह देव तप रहा है वह तुम्हें पवित्र करे | 

जनक - आर्य गृष्टि, प्रजापालक ( रामभद्र) की इस माता का कुशल तो है | 

कन्चुकी--[ स्वगत । ] हमलोग अत्यन्त निष्ठुर और पूर्णरूप से उपालब्ध हैं | 
[ प्रकाश ] हे राजपि, इसी शोक के कारण रामभद्र के दर्शन को बहुत दिनों से छोड़ 
देनेवाली अत्यन्त दुःखित महारानी को ओर दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए | रामभद्र 
का भी कोई दैवदुयोंग ही है । यतः सभी ओर से बीभत्सकिंवदन्तियों में नागरिक 
प्रवृत्त हो गये | अग्निशुद्धि में थोड़ा मी विश्वास नहीं करते, यह अत्यन्त घोर अनुष्ठान 
भाग्य ने किया । 


ज 


प्रत्युषसि क्लीव पितृपस्वाञ्च योपिति’ इत्यमरटीका च । वाचस्पत्येऽपि खीलमस्याम्नात- 
मत्यवधेयम्‌ ] । EE 
जीवा०--[ उपादेवीं यथा भूमितलस्पशिजिरसा सर्वेऽभिवादयन्ले; त्था जगदूवल्ट 
भगवतीमपीति देव्या उषसा सहारुन्धत्या अवैधर्म्यसाम्योपदेशात्‌ रळेषाजुप्राणता 
पूर्णापमा5लड्डारः ] | शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥१०॥ ४ | धु 
ची०--अक्षरं प्रकृतिपुरुषवत्स्वरूपस्वभावविकाररहितं ज्योतिः अ स्वयं अका 
प्रकाश्यता प्रतिभासताम्‌ | 'अक्षरमम्वरान्तधृतेः ज्योतिस्चरणाभिधानात्‌ इत्याधिकरणः 
इयार्थः प्रत्यमभिज्ञापितः। देवः जगत्सप्य्यादिदीलावान्‌। रजसां समस्तदोषजातेभ्यः 
पर: | सम्बन्धसामान्ये प्रष्ठी । 'परोरजाः इति वा पाठ; । स्जसः पर इति विग्रहः 
चाहुळकात्समास! । प्रषोदरादित्वादोकारच | य एप तपति स त्वां यया! नु 
'अन्तसतद्धमोपदेशात्‌? इत्यधिकरणार्थः सूचित; | परोरजसामित्यनेन “उदेति ह 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः? इति श्रुतिइचोदिता । ॥ 
मरोन । प्रजापालकस्य माठुः राममाठः कौसल्यायाः । को स 
साभिप्रायम्‌ | अनामयमित्यनेन एवं दुःखिनी कियचिरं जीबिष्यतील्युपालम्मौ व्यज्यते ॥ 
बी ०--निरवशेघ॑ निःदोषमतिनिष्ठुरं अतिरूक्षम.॥ अनेनैव मन्युना आलु 
प्रजापालकस्य मातुः? इत्यनेन व्यज्यते क्रोधेन । दैवस्य भवितव्यतायाः दुर्योगः दुः 


किंवदन्ती जनश्रुतिः 
साहः | यत्किल यस्माद्धेतोः परदत्ता प्रसुता बीभत्सा 
. Prof. ल्ल (समा डे तो द ection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ हे [ उत्तररामचरितम्‌ 
| जनकः- सरोषम्‌ । ) आः, को5यमग्निनामास्मत्प्रसृतिपरिशोधने । 
कष्टमेवंवादिना जनेन रामभद्रपरिभूता अपि. पुनः परिभूयामहे 
अरुन्धती--] निश्चस्य । ] एवमेतत्‌ । अग्निरग्निरिति वत्सां प्रति लघून्य- 
क्षराणि । सीतेत्येव पर्याप्तम्‌ । हा वत्से, 
शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्धेसत्क्षस्त्वयि तु मम भक्ति द्रढयति । 
शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतां 
शुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः॥११॥ 
कोसल्या-अहो समुम्मूळअन्ति विअ वेअणाओ । [इति मूच्छेति । ] 
[ अहो, समुन्मूलयन्तीव वेदनाः । ] 
जनकः-हन्त, किमेतत्‌ । 
अरुन्धती - राजर्षे, किमन्यत्‌ । 
स राजा तत्सोख्यं स च शिशुजनस्ते च दिवसाः 
स्मतावाबिभूत॑ त्वयि सुद्धदि दृष्टे तदखिलम्‌ । 
विपाक घोरेऽस्मिन्न खलु न विमूढा तव सखी 
पुरंधीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति ॥१२॥ 
येषां तथोक्ताः । 'किंवदन्ती जनश्रुति? इत्यमरः | पौराः पुरे भवाः | तस्मादैवदुर्योगः 
कोऽपीति पू३णान्वयः | अनब्पका: अत्यत्याः | अग्निशुद्धि न च प्रतियन्ति न विश्वसन्ति 
च । इति पूर्वोक्ताद्धेती: दारुणं परित्यागात्मकं रौक्ष्यम्‌ || 
बी०--अग्निशुद्धिरिति क इति योजना | प्रस्ताव इति शेष: | एवंवादिना अग्निः 
शुद्धिरिति वादिना जनेन परिभूयामहे अवमन्यामहे | उपसर्गवशेन भवतेः कर्मणि 
र | एतत्मरिभूयामहे इत्येतत्‌ । एवं जनकोक्तदशासद्भाव एव । 
वी०-ल्घूत्यक्षराणि लाप्रवापादकशब्दः | सीतेत्येव पर्यातम्‌ । बहिसीतयोः 
पावनत्वे समकथ्यत्वास्त्युत सीतायाः प्रकर्षात्सीताडान्द एव परिपूर्ण इति भावः । 
वी०--रिझरिति | छ मम रिशुवा शिष्या वासीति यत्‌ तत्तिष्ठात्विति योजना । 
जा 59000 तरतरी अतिशय: | तथा भक्ति अन्याइशीं पूजनीयताप्रतिपत्ति 
5 i याती प य रणं का वा खरीपुसाभ्याँ नञ्स्नजौ' इति 
यासि | नन्वित्यवथारणे | शुणाः गुणिषु ह ET eT 
क्र > ग El] चमस्तेयमित्याद्ुक्तगुणवत्सुपूजा स्थान 
मन्वयव्यतिरेकाम्यां पूजाप्रयोजकाः । लि जटोपनीतादिकं न लौ 
र पूजाप्रयोजकम्‌ ॥११॥ 
अन्वय--नम शिशुः वा शिष्या बा यदसि तत्‌ तथा तिष्ठतु; विशुद्धः उत्कर्ष 
त्वयि मम भक्ति द्रढयति; शिशुत्वं स्त्रैणं वा मन नु र विशुद्ध; डु छ 
> पूजास्थानं नच लिङ्गन च वय; ॥१९॥ ७ 5 | बन्यासि; गुणिषु गु 


पदा 1 EG? of. ड्िंगॉ"स जवी र-०० यया चार मन शतला ह की Kosha 
a एद्रयेन नजददयेन च प्रत्येकं लिङ्गस्य वयसरच 


TR 


| जनक [ क्रोध के सा ।] + हम लोगों की सन्तान की शुद्धि में यह, अग्नि- 
. नामवाळा कौन दै? दुःख ६, इस प्रकार कहनेवाळे जन के द्वारा रामभद्र से अनाहत 
भी हम पुनः अनादृत किये जा रहे है 

अरुन्धती--[ निःश्वास लेकर । | ऐसा ही दै | बच्ची के प्रति अग्नि, अभि यह 
अत्यन्त नगण्य अक्षर । सीता, इतना हा पयाप्त है । हाय, बच्ची 

मेरी शिश्यु या शिष्या जो कुछ भी हो वह रहे; विशुद्धि का उत्कर्ष तो मेरी भक्ति 
को ठ॒ममें बढ़ करती दै; शिशुत्व हो या स्त्रीत्व हो, निश्चय ही तुम जगत्‌ के लिए वन्द्य 
हो; (क्योंकि ) युणीलोगों के गुण ही पूजनीय दै न तो लिङ्ग और न अवस्था ॥११॥ 

कौसल्या--अहो वेद्नाएँ, जेसे उन्मूलित कर रही हैं | 

[ इस प्रकार मृच्छित हो जाती हे | ] 

ज्ञनक- कष्ट दै, यह क्या ! 

अरुन्धती--हे राजि, और क्या ? 

आप ( जैसे ) सुछृद के देखने पर वह राजा, वह सुख, ओर वे बच्चे ओर वे 
दिन सब कुछ स्मृति-पथ में प्रकट हो जाता है। इस घोर दुष्परिणाम के उपास्थत 
होने पर आपकी सखी विमूढ्‌ न हो, ऐसा नहीं हो सकता ( क्योंकि ) पुरन्धी ( कुछ- 
वधुओं ) का चित्त फूल की तरह सुकुमार होता है ॥१२॥ 


समुदितयोश्च तयोः पूजास्थानत्वं प्रतिषिद्धमिति शेयम्‌ । अत्र सामान्येन गुणानां पूज्यत्त- 
विधायकेन वस्तुना, विशेषस्य सीतायाः जगदूवन्यत्वर्पवस्तुनः सोपपत्तीकरणातू 
सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्ड्थान्तर्यासालझ्ारः, एतयोः परस्परमङ्गाङ्गिमावतया 
संस्थितेः सङ्करः |। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥११॥ 
वी०--वेदना दुःखानि । समुन्मूलयति मूलमुत्पाटयन्ति | इति मूच्डात उुच्छा- 
मभिनयति ॥ पट 
वी०--हन्त किमेतत्‌ । शास्त्राभिधातादिकमन्तरा मूच्छ 1 विस्मयनीयेत्यथ: ॥ 
वी०--अन्यत्किम्‌ । वक्ष्यमाणादन्यन्न किमपीत्यर्थः ४ 
वी०-स राजेति । स राजा तत्सोख्य स च शिशुजनस्ते च दिवसा इत यत्तदाखळ 
सुहृदि त्वयि हृष्टे सति स्मृतावाविभूंतं कस्याप्यंशस्य प्रतापण स्मृतिविषयीभूतम्‌ | सदृशा- 
दएचित्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः? इत्युक्तेः । घोरे भयंकरे अस्मिन्विपाके प्रकृतसीता- 
सागरूपदैवपर्यवसाने तव सखी कौसल्या विमूढा नेति न । अप्यनामयमस्या इत्यादिः 
भवद्वचनभङ्गयाविष्क्ठृतो भवन्मतरीत्या योऽस्याः कठिनचित्तता भयुक्तमूच्छौमावो वा 
नेत्यर्थः | पुरंश्रीणां चित्त हि यस्मात्कुसमवन्मृदु तस्माद्विमूढा नेति न ॥१२ ॥ | 
अन्वय--सुहृदि त्वयि दृष्टे स राजा, तत्सौख्यं, स च शिश्चजन ते च दिवसाः, 
तदखिलं स्मृतौ आविर्भतं; अस्मिन्‌ घोरे विपाके तव सखी न खड विमूढा (इति) न 
) पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति ॥१२॥ 


रिप्पणी--जीवा०--- i अत्र सामान्यन पुरन्त्रीचित्त 
0-0. Prof. Satya Vrat Sha 


न साई विशेषष्य कौशल्या- 


ri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


022“ [ उत्तररामचरितम्‌ 

° ¢ ८ 
जनकः-हन्त सबेथा बृशंसो5स्मि यच्चिरस्य दृष्टान्प्रयसुहृदः प्रिय. 
दारानस्तिग्ध इव पश्यामि । 


स संबन्धी इलाघ्यः प्रियसुद्दसों तच्च हृदयं 
स चानन्दः साक्षादपि च निखिछँ जीवितफळम्‌ । 
शरीरे जीवो वा यदधिकमतोऽन्यस्प्रियतरं 
महाराजः श्रीमान्किमपि सम नासीदशरथः॥१३॥ 
कष्टमियमेव सा कोसल्या । 
यदस्याः पत्युवा रहसि परमन्त्रायितमभू- 
दभूबं दम्पत्योः प्रथगइमुपालम्भविषयः | 
प्रसादे कोपे वा तदनु मदधीनो विधिरभू 
दलं वा तत्स्सृत्वा दहति यदवस्कन्दय हृदयम्‌ ॥१४॥ 


चेतसः कुसुमसुकुमारतया सोपण्त्ीकरणात्‌ , सामान्येन विदोपसमर्थनस मर्थनरूपोऽ- 
थॉन्तरन्यासालङ्कारः; अपि च तद्राजसस्मरणरूपेकेन कारणेन कोाल्यायाः विमूढी- 
भवनस्य सम्पद्यमानत्वेऽपि तत्सोख्यर्याणां कारणान्तराणां खले कपोतिकान्यायात्‌ 
तत्साधकलेन समावेशात्‌ समुच्चयालङ्कारः; कुमुमेन साकं चित्तस्य समासेन अवैधर््य- 
साम्योपदेशाच्च छत्तोपमालझारः; एतेषान्तु परस्परसापेक्षतया संस्थितेः सङ्करः ] | 
शिखरिणी दत्तम ॥१२॥ 

वी०-एवमरुन्धत्या बोधितोऽनुतपति-इन्तेति | योऽहं चिरस्य दृष्टान्‌ चिराद्दृशन्‌ 
प्रियसुद्ददो दशरथस्य प्रियान्मत्पीतिविषयान्मथि प्रीतियुक्तान्‌ हि दारान्‌ कौंसल्यामस्निग्ध 
इव गत्रुरिव पश्यामि शत्रुकतेकदर्शनसटशदर्शनवानस्मि। सोऽह सर्वप्रकारण क्रूरोडस्मि | 
हन्त अनुतप्यते । 

ककस संबन्धीत्यादि । श्रीमान्‌ लक्ष्मीवान्महाराजः सार्वभौमः स दशरथ मम 
उलाध्य; संबन्धी अभूत्‌ । असो संबन्धीभूतो दशरथ; प्रियसुह्ददभूत्‌ प्रीतिमान्‌ शोभन” 
- देदथवांरचा भूत । 'सुदृदुदुईदों भित्रामित्रयो? इति हृदयशान्दस्य हृदादेशः । तदत्त- 
प्लेन प्रास हृद्य चाभूत्‌ । चकारेण संबन्धिसुदृत्व समुच्चयः | तदिति ददारथपर॑ 
विधेयमाधान्याललीवल्वम्‌ | एवं च तत्‌ संवन्धिसुद्दद्भूतदरारथः हृदयं चासूदिति वा । 
स पूवाकवमालमा दशरथः साक्षादानन्दश्च | साक्षाच्छन्देनानन्द्हेतावानन्दतवात्कोपो 
व्यावर्तते । साक्षान्मुख्य इत्यर्थः | निखिल जीवितफलमपि जा ठठ बीक्ताः 
हीत ज चकार पूर्वसमुज्यायक:.| रारीरमभूहुदुर्छमो मानुप्रो देह इत्युक्तं गरीर 
चामूत्‌ । सकळधर्मसाधनत्वात्‌ । जीवो वाभूत्‌ जीवाः जा 2 
ह „भ वाभूत्‌ जीवश्चाभूत्‌ | तस्य हि ज्ञानानन्दमयत्वा 
सप्रेमास्पदस्वम्‌ | अतो जीवादधिक् समस्तकल्याणगुणामृतो धिः जेन ज 
ग्रकृष्ट प्रियतरं प्रियो जीवः प्रियतरं ब्रह्म तयाविधं गुणामृतोदधित्वेनानन्दमय 


नाभूत्‌ । सर्वप्यभूदित्यर्थः । लोके संबन्धि घे यसर ब्रह्म तदूभूत्‌ । यत एवं ततः कि 
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जनकः--कैंट है, सभी प्रकार से में क्रूर हूँ । जो बहुत दिनों के बाद प्रिय प्रित्र 
की देखी गयी धर्मपत्नी को सस्नेह नहीं देख पाता | 

बह प्रशंसनीय सम्बन्धी, वह प्रियमित्र; ओर वह ( मेरे ) हृदय, और वह साक्षात्‌ 
आनन्द, और भी सम्पूर्ण जीवन के फल; शरीर अथवा जीव, इससे भी अधिक प्रियतर 
जो कुछ दूसरी वस्तु है ( वह सब कुछ दशरथ थे ), श्रीमान्‌ महाराज दशरथ मेरे भी 
क्या नहीं थे ( अर्थात्‌ सव कुछ थे। ) ॥१३॥ 

दुःख है, यही वह कोसल्या-- 

इसका अथवा पति ( दशरथ ) का एकान्त में जो गुप्त भापण हुआ, ( उसमें ) 
पति और पत्नी दोनों का प्रथक-प्रथक्‌ उपालम्भ का विषय (में ) हुआ । उसके बाद 
प्रसन्नता में अथवा कोप में मेरे ही अधीन था | अथवा उसके स्मरण करने से क्या 
लाभ, क्योंकि हृदय शुष्क होकर जला रहा है ॥१४॥ 


अन्वय-स इलाव्यः सम्वन्धी, असो प्रियसुहृद्‌ ; तच्च हृदयम्‌, स च साक्षाद्‌ 
आनन्दः, अपि च निखिलं जीवितफलं; शारीरं जीवो वा, अतो अधिकं प्रियतरं यदन्यत्‌ 
(तदपि दशरथः ); श्रीमान्‌ महाराजः दशरथ; मम किमपि न आसीत्‌ ॥ 
टिप्पणी---जीवा ०--[ अत्र एकस्मिन्नेव दशरथे हृदयजीवितफलशरीरजीवत्वानां 

तादाग्येनाभेदा ध्यासादेव निरङ्गं मालारूपकमलङ्कारः; अपि च आनन्दस्य मूत्तत्वा- 
समन्धेऽपि साक्षाच्छव्देन तथात्वोक्तेः, असम्बन्धे सम्वन्धरूपातिशयो क्तिरलङ्कारः; अपि च 
शरीरात्‌ हृदयात्‌ जीवनाच्चाधिक्रप्रियबस्तुनः अभावात्‌ तदसम्बन्धेडपि तत्सम्बन्धोक्तेः 
तथैवातिशयोक्तिवच; एवं किमिव नासीदिति ( यहाँ जीवा ने किमपि' के स्थान पर 
"किमिव पाठ स्वीकार किया है । ) वाक्यार्थे प्रति प्रागुपात्तवाक्यार्थानां हेतुभूततयो- 
पन्यासात्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः; आनन्दजनकस्य दशरथस्य आनन्दः 
रुपतया अभिधानात्‌ हेतोः हेतुमता सह अमेदोक्तेः अभिषाहेठुरलङ्कारश्च, एषां 
संस्थितेः सङ्करः ] | शिखरिणी वृत्तम' ॥१३॥ 

` वी०-यदस्या इति। अस्या वा पत्युर्दशस्थस्य वा यस्परमन्त्रायितमभूद्रहसि 
गुप्तमाषणं विचारो वा जातः | आचारणिजन्तात्कर्तरि क्तः | तत्राहं दम्पत्योर्जायापत्योः 
श्थशुपालम्भविप्रयोऽभूवं परस्परपरिहारेण परस्परविषये अयमेवमुक्तवानयमेवं कृतवानिय- 
मैवमुक्तवती इयभेवं कृतवतीत्यादिपरस्परापराधकथनपात्रमासम्‌ । 'परमत्या हितमभूत इति 
पाठोऽपि दश्यते । प्रणयकलहृरूपजीवनापेक्षकमेंति तदर्थः । दषं पूर्ववत्‌ | तदचु उपालः 
नन्तरं प्रसादानुष्ठानं कोपानुष्ठान वा । मदधीनमभूदिद्यर्थः | स्मृत्वालमू | तत्मरणेन 
पायं नास्तीत्यर्थः | यदूधृदयमवस्कन्याक्रम्य दहति भस्मीकरोति तसम्कृखालं क्रोपप्रसाद- 

परत्वं च पाठद्वये क्रमा द्विवक्षितम्‌ । तत्र हि परस्परेत्युक्तिस्पलक्षणायं ॥१४॥ 
हि अन्वय-- अस्या: पत्युः वा रहसि यत्‌ परम्त्रायितम्‌ अभूत्‌, ( तत्र ) दम्पत्योः 
सके उपाळम्भविषयः ( अहम्‌ ) अभूवम्‌ । तदनु प्रसादे कोपे वा विधिः मदधीनः 
| वा तत्‌ स्मृत्वा अळं, यत्‌ हृदयं अवस्कन्द्य दहति ॥१४॥ 
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च २२६ [ उत्तरम 
f अरुन्धती--हा कष्टम्‌ । अतिचिरनिरुद्धनिः इवासनिष्पन्दद्टद्यमस्या: | 
जनकः-हा प्रियसखि । [ इति कमण्डलूदकेन सिञ्चति । ] 
कञ्चुको-सुद्ृदिव प्रकटय्य सुखप्रदां 
प्रथममेकरसामनुकूलताम्‌ । 
पुनरकाण्डविवर्तनदारुणः ब्‌ 
परिशिनष्टि विधिमेनसो रुजम्‌॥॥१५॥। 
| कौसल्या-[ आश्रस्य | ] हा वच्छे जाणइ, कहिँ सि। सुमरामिदे 
| णवविवाह लज्चीपरिग्गहेक्कमङ्ग ळं संफुल्लमुद्धसुहपुण्डरीअं आरुहन्तकोमुदी- 
चन्दसुन्दरम्‌ । एहि मे युणो वि जादे, उज्जोएहि उच्चङ्गम्‌ । सब्वहा महाराअ 
एव्वं भदादि । एसा रहुउळमहत्तराणं बहु अह्माणं ठु जणअसुदा दुहिदेव्व । 
[ हा बत्से जानकि, कुत्रासि । स्मरामि ते नवविवाहक्ष्मीपरिमरहैकसङगं 
संफुल्लमुग्धमुखपुण्डरीकमारुहत्कोमु दीचन्द्रसुन्दरम । एहि, से पुनरपि जाते, 
उद्योतयोत्सङ्गम्‌। सवेदा महाराज एवं भणति । एषा रघुकुलमहत्तराणां 
वधूरस्माकं तु जनकसुता ठुहितेव । ] 
कञ्नुकी--यथाह्‌ देवी । 
पञ्चप्रसूतेरपि तस्य राज्ञः 
प्रियो विशेषेण सुवाहुशत्रुः । 
वधूचतुष्केऽपि तथेव नान्या 
प्रिया तनूजास्य यथेव सीता ।।१६।। 


टिप्पणी-जीवा ०--[ अत्र दूषितत्वरूपकारणस्य दम्पत्योः स्थितत्वेन उपालम 
। रूपकार्यस्य च जनकगतत्वेन कार्यकारणयोमिन्रदेशगतत्वादू असङ्गत्यलरः || 
१ शिखरिणी बृत्तमः ॥१४॥ 
ची०--निरुद्धाः संचाररहिताः सवासाः प्राणवायवो यस्मिन्‌ तथोक्तं निष्पन्द च | 
वी०-सुद्ददिति | विधिः प्रथममादौ सुद्ददिव मित्रमिव सुखप्रदामेकरसामेक 
प्रकारामनुकूलतां योगक्षेमहेतुमूतां प्रकटय्य प्रकाशयित्वा पुनरनन्तरमकाण्डेन निर्निमित्त 
विवर्तनेन व्यत्यस्तपरिपाकेन दारुणः सन्‌ क्रूरः सन्मनसो रुजं द्वदयपीडाँ परिशिर्ना 
` परिशिष्टां करोति | अकाण्डनिवर्तनेन दारुणोष्काण्डनिवृत्तो भूल्वेत्यप्याहुः | दरा 
त्यक्त्वा गतश्चेन्मनः पीडां करोतीति साम्यम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--विघिः पथमम्‌ सुद्ददिवसुखप्रदाम्‌ एकरसाम्‌ अनुकूलतां प्रकटय्य पुग 
अकाण्डविवर्तनदारुणः मनसः रुजं परिशिनष्टि |१५॥ 
टिप्पणीः -उक्ररसाम्‌-जीबा०--“ एकः एकविधः रसान्तरेणार्विमिश्रः ई 
नि रोः सवि शक्याः तथाविधाम्‌, ( “रसो गन्धे रसः स्वादे तिक 
गया; ध खाविमिः 
| Prof. NT i शिकार, | 
 सुखदुःखयोः एकत्रसङ्घटना 


प्रदर्शित: 


चतुर्थोष्हू: ] २२७ 
अर्धती--हा, कष्ट है। उसका बहुत देर से रुके निःश्वास के कारण गतिहीन 
ह्दय है। 

जनक- हा प्रियसखी । 

[ कमण्डल के जल से सोंचते हैं । ] 

कन्चुकी--भाग्य ने पहले सुहृद्‌ की भाँति सुख देनेवाली एकरस अनुकूलता को 
को प्रकट करके पुनः अनवसर में ही परिवर्तन के कारण कठोर होकर मनोव्यथा को 
परिशिष्ट करता है ( अवशेष छोड़ जाता है | ) ॥१५॥ 

कौशल्या--[ आश्वस्त होकर ] हाय बच्ची जानकी, कहाँ हो! तुम्हारे, नये 
विवाह की शोभा के अहण मात्र से मङ्गलमय, चढ़ती हुई चाँदनीवाले चन्द्रमा के 
समान सुन्दर, भलीभाँति खिले मनोहर मुखकमल को स्मरण करती हूँ | हे पुत्री, 
पुनरपि मेरे पास आओ, गोद को प्रकाशित करो | सदा महाराज इस प्रकार कहते 
थे (कि ) यह रघुकुल के महापुरुषों की बहू (है ) किन्तु हमलोगों की जनकसुता 
(सीता) पुत्री ही है । 

कब्चुकी--जैसा कि देवी कहती हैं ॥ 

पाँच सन्तानोंवाले भी उस राजा के सुबाहुश्त्रु ( राम ) विशेष रूप से प्रिय थे, 
चार बहुओं के रहने पर भी जिस प्रकार इनकी ( जनक की ) पुत्री सीता प्रिय थी 
वैसी अन्य नहीं ( प्रिय थीं ) ॥१६॥ 


विषमालङ्कार:; अपि चैकस्य विधेः अनुकूलतायाः मनोरुजश्च जनकत्वेन एकस्यानेक 
गोचरतया पर्य्यायालङ्कारः, सुद्ददिवेत्युपमालङ्काररच, एतेषां परस्परसापेक्षतया स्थितेः 
सङ्करः ] | द्रुतविलम्बित बृत्तम! ॥ १५॥ 
वी०--नवविवाहलक्ष्म्याः परिग्रहेण एवं सुख्यं मङ्गल यस्य तथोक्तम्‌ कोसुदया 
भवस्चन्द्र कोमुदीचचन्द्रः । आरोहन्ती प्रादुर्भवन्ती या कौसुदी चन्द्रः 
चन्द्रिका तदूबत्सुन्दरमङ्गं यस्यास्तथोक्तां | उत्सङ्गमङ्कमुद्योतय उपवेशेन प्रकाशय । सर्वदा 
सर्वस्मिन्काळे महाराजो ददारथः | एप सीता रघुकुळे महत्तरा ये मनुप्रभतयस्तेषां वधूः 
सुरा । जनकसुता सीता अस्माकं तु मम तु दुहितेव मदभिप्रायेण दुहितैवेत्येवं भणति | 
वी०--देवी कौशल्या यथाह तथैवेति शेषः | 
वी०-पञ्चप्रसूतेरिति | पञ्च प्रसूतयः पुत्राः यस्य तथोक्तस्यापि। तस्य राज्ञः 
पंक्तिरथस्य सुबाहुशत्रु; रामः विशेषेण प्रियः इष्टः । पञ्च प्रसूतयो यस्मिन्‌ वृन्दे इति वा 
हेः | निर्धारणे पष्ठी । “तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंबत्गालवस्य' इति पाक्षिकः 
अद्भावः पञ्चानां मध्ये रामः प्रिय इत्यर्थः । रामादयश्चत्वारः शान्ता चेति पञ्च | 
भूचतुप्केपि सीतादिसनुषाचचतुश्येऽपि अस्य जनकस्य तनूजा सीता यथा तस्य राज्ञो 
देशरथम्य प्रिया तथा अन्या ऊमिलाप्रभतिः राज्ञः प्रिया न । अस्य तूला सीतेत्यनेन 
| रे एव जनकाभिसंधिना तनूजात्वं नान्यासामिति व्यज्यते | वधूचवुष्केः्पीति 
ही सप्तगीदशनात्‌ ॥ १६] 
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डं २२८ [ उत्तररामचरित्‌ 
जनकः-हा प्रियसख महाराज दशरथ, एवमपि सर्वप्रकारहदयंगमः 
कथं विस्मर्यते । 
कन्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातुराप्तं जनं 
संबन्धे विपरातमेव तदभूदाराधनं ते मयि। 
त्वं कालेन तथाविधोऽप्यपह्ृतः संबन्धबीजं च त- 
द्घोरेऽस्मिन्मम जीवलोकनरके पापस्य धिग्जीवितम्‌ ॥१७॥ 
कौसल्या-जादे जाणइ, किं करोमि । दिढवड्जलेवपडिबद्धणिच्चछं 
हृदजीविदं मं मन्दभाइणीं ण पडिच्चअदि । 
[ जाते जानकि, किं करोमि। दृढवञ्रळेपप्रतिवन्धनिइ्चलं हतजीवितं 
सां मन्दभागिनी न परित्यजति । ] 
अरुन्धती-आश्वसिहि राज्ञि, बाष्पविश्रामोऽप्यन्तरेषु कर्तव्य एव अन्यब 
किं न स्मरसि । यदवोचट्ष्यश््ङ्गाश्रमे युष्माकं कुलगुरुः भवितव्यं तथेत्युपः 
जातमेव । किंतु कस्याणोदर्क भविष्यतीति । 
कौसल्या- कुदो अदिक्कन्द्मणोरहाए मह एदम्‌ । 
[ ङुतोऽतिक्रान्तमनोरथाया ममैतत्‌ । ] 
र अरुन्धती--तत्कि मन्यसे राजपत्नि, मृषोद्यं तदिति । न हीदं क्षत्रिये 
मन्तव्यम्‌ । 


~ 


अन्वय-पञ्चप्रसूतेः अपि तस्य राज्ञः सुवाहुशत्रुः विरेषेण प्रियः; वधूचत॒ष्के अपि 
यथेव अस्य तनूजा सीता प्रिया न तथैव अन्या ॥१६॥ 


| टिप्पणी:--जीवा०---|[ अत्र सीतारामरूपयोः प्रस्तुतयोः पदार्थयोरेकयैव आसीः 


+} दिति क्रियया अभिसम्बन्धात्‌ तुस्ययोगितालङ्कारः; ( जीवा० ने यहाँ “वधूचतुप्केडपे 
| || तथैव नान्या प्रियातनूजास्य यथैव सीता? पाठ के स्थान पर; “वधूचतुष्केऽपि यथैव 
fh शान्ता प्रिया तनूजास्य तथैव सीता? पाठ स्वीकार किया है ) शान्तया सह सीताया 
|; अवैधर्म्याम्पोपदेशादुपमा च, इप्मेतयोः परस्परसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः ] | उपजातिं 


fi बरृत्तम्‌' ॥१६॥ 
। | वी०--सर्वेः प्रकारैधमै; हुदयगम; | 
वी ०--कन्याया इति | संबन्धे कन्यावरसंबन्धे | कन्यायाः पितरो जनत्यः जरग 
काञ्च जामाठुर्वरस्यातं संनिहितबन्धु जनं पूजयन्ति किल संभावयन्तीति प्रसि 
तदाराधनं पूजनं ते मयि विपरीतमभूत्‌ | स्कर्वृकमद्विभयकपूजनं सत्‌ प्रतिलोमं जा 


मित्यर्थः | तथाविधोऽपि त्वं कालेनापहतः मया पूज्यमानं भवनत र्ट न्याय्यं तावर्द 


माग्याभावेऽपि केवल वा भवन्तं दर्ड मदीयदैवदुर्विपाको नाक्षम्यतेति भावः | सेर 

बीज लता चापढत लिक्षविपरिणाम 1 पन सयोर ने, सति 
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नेवंविधबहुदुःखमाजने जीवलोंकी 


रतु्योऽङ्कः ] | २२९ 


जनक--हाय, प्रियसखा महाराज दशरथ, इस प्रकार भी सभी तरह से हृदयङ्गम 
(हृदय में प्रविष्ट ) हैं | भला केते भुलाये जा सकते हैं 

कन्या के पिता-पक्ष के लोग दामाद के सम्बन्धी जन की पूजा करते हैं । (किन्तु) 
सम्बन्ध स्थापित हो जान पर आप का सर वप्रय से वह आराधन विपरीत हुआ | इस 
प्रकार के आप काल क द्वारा छान लिये गये, सम्बन्ध का कारण (सीता ) भी 
(छीन लिया गया ) | इस घोर जीवलोकनरक में सुझ पापी के जीवन को धिक्कार 
है ॥१७॥ 

कोसल्या- हे पुत्री जानकी, क्या करूँ ? प्रबल वज्रलेप के प्रतिवन्ध से निश्चल 
अभागा जीवन मुझ मन्दभागिनी को नहीं छोड़ रहा है | 

हे रानी आश्वस्त हो, बीच-बीच में आंसुओं का विश्राम भी करना चाहिए ही 
और दसरी यह बात नहीं स्मरण करती हो जिसे तुम लोगों के कुलगुरु ने ऋष्यश्द्ध के 
आश्रम में कहा था । जो भवितव्यता थी वह हो गयी किन्छु यह मङ्गल्पर्यवसायी 
होगा | 

कौसल्या-- भला कहाँ से मनोरथों को अतिक्रमण करनेवाली मेरा यह (होगा ) | 
है कषत्रिया, इस प्रकार नहीं समझना चाहिए । 

अरुन्धती--तो क्या राजपत्नी, समझती हो कि वह कहना झूटा हो जायेगा । 


पापस्य पूजनविपर्यासा दिहेतुभूतदुरितप्रचुरस्य मम जीवितं प्रसाधारण घिक्‌। तत्कामिका 
निन्‍देत्यर्थ: | अत्रेदानीं भवत्यूजाद्यमावेंडपि यत्र तल्लामो लोकान्तरे तत्र गमनस्यापि 
मदायजीवनयो निदुरितप्रतिवन्धकमिति भावः ॥१७॥ 


अन्वय- कन्याया पितरः जामातुः आस्तं जनं किल पूजयन्ति | सम्बन्धे ते मयि 
| आराधनं विपरीतमेव अभूत्‌ । तथाविधः त्वं कालेन अपहृतः, तत्सम्बन्धबीजञ्च 
( अपद्दत ) | अस्मित्‌ घोरे जीवलोकनरके पापस्य मम जीवितं धिक्‌ || १७॥ 

टिप्पणी--जीवा ०-- ([ अत्र जीवलोके नरकस्थाभेदाध्यासात्‌ निरङ्गं रूपकम- 
रङ्कार; || शादूलविक्रीडितँ वृत्तम्‌? ।।१७॥ 

1०--दृढेण बज्रलेपेन बम्धकद्रव्यलेपेन यः प्रतिबन्धो विश्लेषानुसादस्तैन नि 

हतजीवितं निन्द्रजीवितम्‌ || 

बी०--आइवसिहि आइवासं दुःखलघूकरणं प्राप्तुहि | बाप्पस्य दुः गा 
च्छेदोऽपि | अपि शब्देन वाप्पादिक समुच्चीयते। अन्तु मध्ये मध्ये । अन्यच्च 
गमविश्रामादन्यदपि । यत्कुलगुरु्वसिष्ठः अवोचत्तन्न स्मरसि किम्‌ । भवितव्यं तथेति 
पर्यागरूपेण भवनमपरिहार्यमिति हेतोः । उपजातमापाततो जातम्‌। न सन्ततः 

थे: | कल्याणोदर्क मङ्गलपर्यवसायि भविष्यतीति यदवोचततन स्मरसि किम्‌ | 

वी०- अतिक्रान्तमनोरथाया असंभाव्याभिलाषविषयायाः ॥ 
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> 
हि 


००-७०. मिमे मापा०ोरोमपक की कॉ ठ 


आविर्भूंतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु मा संशयोऽभूत्‌ । 
भद्रा ह्येषां वाचि लक्ष्सीर्निषक्ता | 
नेते वाचं विप्लुतार्थां वदन्ति।१८॥। 
[ नेपथ्ये कळकलः । सर्वे आकर्णयन्ति । ] 
जनकः--अये शिष्टानध्ययन इत्यस्खलितं खेळतां बटूनां कोलाहल: | 
कोसल्या-सुखहसोक्खं दाणिं वाळत्तणं होदि । [ निरूप्य । अह्ह, 
एदाणं मज्झे को एसो रामभदस्स कोमारळच्छीसावड्म्सेहिं मुद्धललिदेहे 
अङ्गेहि दारओ अझाणं लोअणे शीअळावेदि । 
[ सुळमसोख्यमिदानी बालत्वं भवति । अहो, एतेषां मध्ये क एप 
रामभद्रस्य कोमारलक्ष्मीसावष्टम्भेसुरललितेरङ्गे दारकोऽस्माकं लोचने 
शीतलयति । ] 
अरुन्धती-[ स्वगतम्‌ । सहर्षोत्कण्ठम्‌। ] इदं नाम भागीरथीतिवेदितं 
रहस्यकर्णामृतम्‌ । नत्वेवं विद्मः कतरोऽयमायुष्मतोः कुराळवयोरिति । 
[ प्रकाशम्‌ । | 
कुवळ्यदळस्निगधऱ्यामः शिखण्डक मण्डनी 
बडुपरिषदं पुण्यश्री+ः श्रियेव समाजयन्‌ । 
पुनरपि शिशुभूत्वा वत्सः स मे रघुनन्दनो 
झटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं रृशोरम्रताञ्जनम्‌॥१९। 


i बी ०--आविर्भतेति | आविर्भूतज्योतिषां परज्यो तिर्विपयका परोक्षज्ञानवतां ब्राहमणानां 
विप्राणां ये व्याहारा उक्तयस्तेषु संशयः प्रामाण्यसन्देहो माभूत्‌ नोत्पत्तुमईः । हि यस्मा 
द्रां ब्राहणानां वाचि भद्रा मङ्गलकरी लक्ष्मी: अर्थोपधायकत्वातिशयः | निपतत 
नित्यसङ्गिनी भवति | एते आविर्भूतज्योतिषो ब्राह्मणाः विष्डतार्थामसदर्था वाचामेकामपि 
गिर न वदन्ति नोच्चारयन्ति | पूर्वत्र बहुवचनं तदीयसर्ववाचामपि प्रामाण्यबोधनार्थम, 
अनेकवचन तु तदीययत्किचिदवचोःप्यप्रामाप्यं नेति बोधनार्थमिति द्रष्टव्यम्‌. अत्र 
दळोके सिक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रमत । अत्रा सखायः 
सख्यानि जानते भट्रैपा नक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ||? इति श्रुतिः स्फोरिता ।|।१८॥ 


, अन्वय--आवियतज्योतिषां ब्राहणानां ये व्यवहाराः तेषु संशयो मा अमृत हि 
एपां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निप्रक्ता; 


| एते विप्डतार्था वाचम्‌ न वदनि 
se र न वदन्ति || १८ 

दर क 0 a पुस्तको ये “माभूत्‌? पाठ भी दै | यह पाठ माई 

लाग हे हक और धातु के पूर्व अडागम का अभाव होने पर सार्छ 
किन्तु मा अभूत्‌! यह प्रयोग भी “मा? के योग में इ मा? के योग में, अद की 

एप केनो 
हे नहीं हैँ | 

जीवा०--*[ अत्र धव्राह्मणानां कि 

०-1. अत्र तथावि व्याहतेषु असंदायितत्वरूपकार्य्यस्यतदू्गता 


Mu ने नत कि ति 


तथोऽङकः | २३१ 


आविभू तत्रहाज्योतिवाले ब्राह्मणों के जो व्यवहार ( कथन ) हैं उनके विषय में 
संशय नहीं करने चाहिए. क्योंकि इन लोगों की वाणी में कल्याणकारिणी लक 
(सिद्धि ) संलग्न रहती हैं । ये अनर्थक वाणी नहीं कहते हैं ॥१८॥ 

[ नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती है । सभी सुनते हैं । ] 

जनक--अरे, दिष्टागमन के कारण अनध्याय होने से अनवरत खेलते हुए बढुओं 
का ( यह ) कोलाहल हा रहा € | 

कौसल्या--लड़कपन सुल्मसौंख्य होता ही है | [ भरीभाति देखकर ] अहो 
इन लोगों के बीच यह कोन वालक राममद्र के कुमारावस्था की शोभा के सद्दश 
मुबटित मनोहर एवं सुन्दर अङ्गा से हम लोगो की आँखों को शीतल कर रहा है | 

अरुन्धती--[ स्वगत.| हर्ष और उत्कण्ठा के साथ ] यह भागीरथी के द्वारा 
निवेदित रहस्य कर्णामृत दै किन्तु यह नहीं जानती हैँ कि आयुष्मान्‌ कुश एवं लव; 
इन दोनों में यह, कौन दै! 


[ प्रकाश ] 
नील कमळदळ के समान कोमळ और साँवला, काकपक्ष से सुशोभित, पवित्र 
शोभावाला, शोभा से बटुओं की परिषद्‌ को अलङ्कृत करता हुआ हाँ वह मरा 


बच्चा रघुनन्दन ( रामभद्र ) फिर डिशु होकर यह कोन दिखायी दता हुआ सहा 
[खों में अमृताञ्जन कर रहा है ॥१९॥ 


विप्ट्तत्वरूपकारणेन समर्थनात्‌, कारणेन कार्स्यसमर्थनरुपोऽ्ान्तस्यासालङ्कारः ]1 
शालिनी वृत्तम? || १८॥ 
1०--शिष्टागमन प्रयुक्ता ध्ययना मावः शिष्टानव्ययनः | 
वी०--सुलमं सौंख्य॑ यस्मिस्तथोक्तन्‌ । अनेन दद्धो जना दु खशतानि भुङक्ते 
_ व्यज्यते | रामभद्रस्य कामारलक्ष्म्या चन्द्रवदाहलादकारिरामशै 
रवस्य योध्यमवष्टम्म: आलम्भनं तत्सहितेः । लक्ष्मीपदेन शशवस्य स्पृहणीयत्वं व्यज्यते | 
संबन्धशन्दत्वात्सापेक्षत्वेऽपि समासः | मुग्धललितै सुन्दरसुकुमार; | ] 
वी०-- हर्ष: इष्टागमात्प्रीतिः । उत्कण्ठा आकारा दिविष्रयाभिलाषः | भागीरथी- 
निवेदितं गङ्गया कथितं रहस्यं गूढं यत्कर्णयोरम्तवद्भोग्यम्‌। तदद्‌ नामायुष्मतो 
कुशलबो्मध्ये कतरोऽयभिति कुश इति वा लव इति वा न विद्मः न जानामि । 
अस्मदो द्वयोझ्च? इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ | 
वी०--कुवलयेति | शिखण्डक मण्डन काकपक्षधरो बटू 
सद; श्रिया कान्त्या समाजयन्नलंकुर्वन्‌ । अमताञज्ञनममृतम 
तदि रमणीयमिति कविसमयप्रसिद्धिः ॥१९॥ 
अन्वय--कुवळ्यद्लस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनः 
समाजयन्‌ एव र मे वत्सः रघुनन्दनः पुनरपि शिक्षः भूवा अप के दडः ( सन्‌ ) 


८८-0० नि 0170 0 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ना ब्रह्मचा रिणा परिषद 
य॒मज्ञनं शीतलत्वादिमिः 


पुण्यश्रीकः श्रिया बढुपरिषदे 


२२० [ उत्तररामचरित्‌ 
आविर्भूतज्यो तिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेपु मा संशयोऽभूत्‌ । 
भद्रा होषां वाचि लक्ष्सीर्निषक्ता 
नेते वाचं विप्छुताथा वदन्ति ।।१८।। 

2 [ नेपथ्ये कलकलः । सर्वे आकर्णयन्ति । ] 
जनक: अये शिष्टानध्ययन इत्यस्खलितं खेलतां बटूनां कोलाहल: । 
कोसल्या-सुळहसोक्खं दाणि बाळत्तणं होदि। [ निरूप्य । आहहे, 
एदाणं मज्झे को एसो रामभहस्स कोमारळच्छीसावट्टम्भेहिं मुद्धललिदेहि 
अङ्गेहि दारओ अह्याणं लोअणे शीअलावेदि । 

[ सुळभसोख्यमिदानीं वालत्वं भवति । अहो, एतेषां मध्ये क एप 
रामभद्रस्य क्रोमारलक्ष्मीसावष्टम्भेर्मुग्धळलितेरङ्गे दौरकोऽस्माकं लोचणे 
शीतलयति । ] 

अरुन्धती स्वगतम्‌ | सहर्षोत्कण्ठम्‌। ] इदं नाम भागीरथीनिवेदितं 
रहस्यकर्णोरृतम्‌ । नत्वेवं विद्मः कतरोऽयमायुष्सतोः कुशलवयोरिति । 

| प्रकाशम्‌ । | 
कुबळ्यदळस्निग्वश्यामः शिखण्डक मण्डनी 
बडुपरिषदं पुण्यश्री+ः श्रियेव समाजयन । 
पुनरपि शिञुर्भूत्वा वत्सः स मे रघुनन्दनो 
झटिति ङुरुते दृष्टः कोऽयं दशोरम्रताञ्जनम्‌॥१९॥ 


बी ०--आविर्भतेति | आविर्भूतज्योतिघा परज्यो तिर्विपयकापरोक्चज्ञानवतां ब्राह्मणाना 
बिगराणां ये व्याहारा उक्तयस्तेषु संशयः प्रामाप्यसन्देहो माभूत्‌ नोसत्तुमह । हि यसाः 
देषां ब्राहमणानां वाचि भद्रा मङ्गलकरी लक्ष्मीः अर्थोपधायकत्वातिशायः | निषत्ता 
नित्यसङ्भिनी भवति । एते आविर्भूतज्योतिपो ब्राह्मणा: विप्छतार्थामसदर्था वाचामेकामपि 
गिरं न वदन्ति नोच्चारयन्ति | पूर्वत्र बहुवचनं तदीयसर्ववाचामपि प्रामाण्यबोधनार्थम्‌, 


अत्रैकवचनं ठ॒तदीययत्किचिद्‌वचोऽप्यगरामाण्य नेति बोधनार्थमिति द्रष्टव्यम्‌ | अत्र 
दळोके सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रमत । अत्रा सखार्यः 
सख्यानि जानते मदां रक्ष्मीनिंहिताधिवाचि ॥? इति श्रुतिः स्फोरिता ॥॥१८|| 
अन्वय--आविर्भूतज्योतिपां हे 
एषां वाचि भद्रा लक्ष्मी: निषक्ताः 


दु न्हा पुस्तको ये “माभूत्‌? पाठ भी है| यह पाठ माड 
किन्तु भा अभूत्‌ यह प्रयोग भी 'मा? के योग में शद्ध है। धा? योगय 0 
निषेध नहीं हो पाता और दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं हैं 
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षु असंशयितत्वरूपका य्यस्यतदूगर्तीः 


्रतथौऽङ्ग १ ] ; २३१ 


आविभूतित्रह्मज्योतिवाळे ब्राह्मणों के जो व्यवहार ( कथन ) हैं उनके विषय में 
संशय नहीं करने चाहिए. क्योंकि इन लोगों की वाणी में कल्याणकारिणी लक्ष्मी 
(सिद्धि ) संलग्न रहती हैं | ये अनर्थक वाणी नहीं कहते हैं ॥१८॥ 

[ नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती है । सभी सुनते हैं । ] 

जनक--अरे, शिष्टागमन के कारण अनध्याय होने से अनवरत खेलते हुए बटुओं 
का (यह ) कोलाहल हो रहा है । दे 2 

कौसल्या--लड़कपन सुलभसोख्य होता ही दै । [ मलीमाँति देखकर ] अहो, 
इन लोगों के बीच यह कोन वालक रामभद्र के कुमारावस्था की शोभा के सह 
सुप्रटित मनोहर एवं सुन्दर अज्जों से हम लोगों की आँखों को शीतल कर रहा है | 

अरुन्धती--[ स्वगत-। हर्ष और उत्कण्ठा के साथ ] यह भागीरथी के द्वारा 
निवेदित रहस्य कर्णामृत दे किन्तु यह नहीं जानती हैं कि आयुष्मान्‌ कुश एवं लव, 
इन दोनों में यह, कोन दै ? 

[ प्रकाश ] 

नील कमलदल के समान कोमळ और साँबला, काकपक्ष से सुशोभित, पवित्र 
शोभावाला, शोमा से वडुओं की परिषद्‌ को अलङ्छूत करता हुआ ही वह मेरा 
बच्चा रघुनन्दन ( रामभद्र ) फिर शिश्षु होकर यह कोन दिखायी देता हुआ सहसा 
आंखों में अमृताज्ञन कर रहा है ॥१९॥ 


विप्ठुतत्वरूपकारणेन समर्थनात्‌ , कारणेन कार्य्यसमर्थनरूपो्व्यन्तरन्यासालक्कारः || 
शालिनी वृत्तमः | १८॥ 

वो०--दिष्टागमनप्रयुक्ताध्ययना भावः शिष्टानध्ययनः | र 

बी०--सुळमं सौर्यं यस्मिस्तथोक्तन्‌ । अनेन “इद्धो जनो ढुःखशतानि अङक 
_ व्यज्यते | रामभद्रस्य कौमारलक्ष्म्या चन्द्रवदाहलादका रिरामशै- 
शवस्य योव्यमवष्टम्भ: आलम्मनं तत्सदितेः । लक्ष्मीपदेन शैशवस्य सहणीयस्व व्यज्यते । 
संवरस्वशव्दत्वात्सापेक्षत्वे पि समासः । मुग्घलल्तिः सुन्दरसकुमारैः । ] 

वी०-- हर्ष: इष्टागमारप्रीतिः | उत्कण्ठा आकारा दिविषयाभिलाषः | भागीरथी- 
निवेदितं गङ्गया कथितं रहस्यं गूढं यत्कर्णयोरमृतवद्‌भोग्यम्‌। ताद माही 
कुशलवयोमेध्ये कतरोऽयभिति कुदा इति बा ल्व इतिं वा न विदः न जानामि । 
'असदो दयोश्च' इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ | 

घी०--कुवलूयेति | शिखण्डकमण्डनः काकपक्षधरो बढ्ला बहान 
सद्‌; श्रिया कान्त्या समाजयन्नलंकुर्वन्‌ । अमृताज्ञनममृतमयमज्ञन 
तदि रमणीयमिति कविसमयप्रसिद्धिः ॥१९॥ बटुपरिषद 

अन्वय कुवलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डक मण्डनः पुण्यश्रीकः 1 : (सन्‌) 
समाजयन्‌ एव स मे वत्सः रघुनन्दनः पुनरपि सिछ भूवा अय कः षश ऱ्य 
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२३२ [ उत्तररामचरित्‌ 
कञ्चुकी-नूनं क्षत्रियत्रह्मचारी दारकोऽयमिति मन्ये | 
जनकः--एवमेतत । अस्य हि 
चूडाचुस्वितकङ्कपत्रमभितस्तूणीद्वयं प्रतो 
भस्मस्तोकपवित्रलाऽछनझुरो धत्ते त्वच॑ रोरबीम्‌ । 
मोर्या मेखलया नियन्त्रितमधो वासश्र माख्रिष्ठक 
पाणो कार्मुकसक्षसूत्रवलयं दण्डोऽपरः पैःपलः ॥२०॥ 
भगवत्यरुन्धति, किसुत्युत्रेश्नसे कुतस्त्योऽयमितिं । 
अरुन्धती--अद्येवे वयमागताः-- 
जनकः--आये गृष्टे, अतिकोतुकं वर्तते । तःद्भगवन्तं वाल्मीकिमेव गत्वा 
प्रच्छ । इमं च दारक ब्रूहि, बत्सकेऽपयते प्रवयसस्तवां दिट्टक्षव इति । 
कश्चकी-यदाज्ञापयति देवः [ इति निष्क्रान्तः । ] 


रिप्पणी--जीवा ०-- अत्र कुबळपदलेनावैधर्म्यसाम्पोपदेशात्‌ समासगता हु्ोः 
पभालङ्कारः; समाजयन्निवेति शिशुभूत्वेवेति च बांच्या क्रियोस्पेक्षा । अमृताज्ञनं कुरते 
इत्यत्र तु प्रतीयमाना क्रियोस्रेक्षालङ्कार;, एतेषां परस्परनेरपेक्ष्येण खितेः संसृष्टिः | 
हरिणी वृत्तम्‌’ ॥१९॥ 
वी मन्ये अनुमिनो म्नि | 
वीं ०-एद्भवता संभाव्यमानमेवंवस्तुभूतम्‌ | 
बी०--चूडाचस्वितेति। चूडाचुम्बितानि संयुक्ताग्राणि कङ्कपत्राणि वाणपक्षा 
यस्मिस्तथोक्तम्‌ । पृष्ठतोडमित: पृष्ठे । दवयोर्भागयो रित्यर्थः | भस्ममयं स्तोक मत्यं पवित्र 
पावन ळाञ्छनं पुण्द्रं यस्य स तथोक्तम्‌ । उरः रौरवां ऐणेयां त्वचं धत्ते । मौव्यत्मिकर- 
शनया नियन्त्रितं माज्िएं माञ्जिरक्तं वास; अधः डरसोऽधस्तात्‌ । क्षत्रियत्रह्मचारिणों 
मेखलेत्युक्तं “माञिष्ठं राजन्यस्य' इति च । पाणौ कार्मुकं धनुरक्षसूत्रवलयं जपमालिका- 
वळ्यम्‌ | अस्तीति शेषः | “अपरे पैप्पल;? इति पाठे अपरे मी अश्वत्यदण्ड | अपर! 
पैप्पळ:? इति पाठे धनुदंण्डादपर: | अन्य इत्यर्थ: ॥२०| 
अन्वय--पृष्ठतः अभितः _बृडाचुम्बितकङ्कपत्रम्‌ तूणीद्वयं ( वर्त्तते ), भस्मखोक- 
पवित्रलाज्छनम्‌ उरः रौरं त्वचं (च) धत्ते, अधः मोव्यमिखळ्या नियन्त्रितं मां 
वासः पाणौ कामुकं, जधर्तव्य, अपरः पैप्पळ: दडञ्चच ( घत्ते ) ॥२०॥ 
; Ms का उल्लेख जीवा० ने किया है, यथात 
व्रहाक्षत्रविशां व्रहाचारिणां धारणीयद्रव्यमा 


ह भगवान्‌ भनुर्यथा,-- 
कार्प्णरोरवास्तानि चर्म्माणि ५ 
वसीरन्नानुपून्े 


| 
| 


ब्रह्मचारिणः । 
नोनी शाणक्षौमाविकानि च ॥ 
जी चिवित्‌ समा मळषण काया विप्रस्य मेखला | 


k लिया 00 
-00-0.12201. Satya Vrat Shas लका मीर्ची।ज्बत वर्ति Gyaan Kosha 


चतुरथोष्डः ] २३३ 


कन्युकी-- निश्चय ही यह बालक क्षत्रिय ब्रह्मचारी है, ऐसा समझता हूँ । 

जनक--ऐसा ही है | इसका तो-- 3 

पीछे दोनों तरफ शिखा से स्पष्ट पक्षिविशेष के पाँखांचाले दो तरकस ( हैं ), 
खत्मभस्म से पवित्र चिह्वाले वक्षस्थल ( और ) रुरु मृग का चर्म ( उत्तरीय के रूप 
मं) धारण करता दै, नीचे मूर्वा के बने हुए ( टता विशेष के बने हुए ) मेखला 
(कटिसूत्र ) से आवद्ध लाल रंग का वस्त्र ( है ), हाथ में धनुष, कंगन के आकार 
के रूप में अक्षसूत्र ( जपमाला ) तथा दूसरा पिप्पल की शाखा से वना हुआ दण्ड को 
धारण करता है ॥२०॥ | 

भगवती अरुन्धती, यह कहाँ से आया है, इस सम्बन्ध में क्‍या उस्रेक्षा 
करती हैं १ 

अरन्धती--आज ही हम लोग आये हैं । 

जनक--आर्य गृष्टि, वड़ा कुतूहळ हो रहा है | सो भगवान्‌ वाल्मीकि से ही जाकर 
पूछो और इस वाळक से कहो कि बच्चे, कोई ये वृद्ध तुमको देखना चाहते हैं । 

कन्चुकी- महाराज जैसी आज्ञा दे रहे हैं । 


[ चला गया । ] 


कार्यासमुपवीतं स्याद्रिपरस्योद्धवृतं त्रिवित्‌। 
शणसूत्रमय॑ राज्ञो वैद्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ 
ब्राहमणो बैल्वपालाशौँ क्षत्रियो वाटखादिशै। 
पेल्वोटम्वरौ . वैश्यो दण्डानईँन्ति धर्म्मतः ॥ 
न मनु० २. ४१-४५ 
दण्ड प्रमाणमाह तत्रैव-- 
“केशान्तिकी व्राह्मणस्य दण्डः कार्य्यः प्रमाणतः | 
ललाटसम्मितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विश || ट्र 
मनु० २. ४६ | 
जीवा ० र्य अत्र त्वचः प्रभति दण्डं यावत्‌ अनेकेषां प्रस्तुतानां पदार्थानां एकया 
धत्ते इति क्रियया अभिसम्वन्धात्‌ तुस्ययोगितालङ्कारः; स च रोरववासः प्रभतिभिवि- 
शिष्टेहतुभि: क्षत्रियत्रह्मचारित्वरूपसाध्यस्यानुभूयमानत्वेन जायमामानुमानालङ्ारसङ्गौणः । 
दण्डिमते तु,--“जातिक्रियागुणद्रव्यवाचिनैकत्रवत्तिना | सर्व्ववाक्योपचारश्चेत्तमाहुदी- 
पकं यथा |” इति लक्षणात्‌ क्रियादीपकालङ्कारः ] । शादूंलविकीडितं त्तम ॥२०॥ 
वी०- कुतस्त्यः कस्मादूभव । ४ 
वी०-- अतिशयितं कौतुकं विशिष्टवस्त॒जिशासोत्कप्य्यम | प्रवयसो वृद्धाः दिदक्षवः 
प्ष्धमिच्छव; || 
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२२४ [ उत्तररामचरितम्‌ 
कोसल्या--किं मण्णेध । एव्वं भणिदो आअमिस्सदि वा ण वेति | 
[ किं मन्यध्वे । एवं भणित आगमिष्यति वा न वेति । ] 
जनकः- भिद्यते वा सद्वृत्तमी टशस्य निर्माणस्य । 
कोसल्या-[ निरूप्य । ] कहं सविणअणिसमिदगिद्धिवअणो विसञ्जि- 
दासेससरिसदारओ एत्तोमुहं अवसरिदो एव्व स बच्छो । 
[ कथं सविनयनिशमितगृष्टिवचनो विसरजितारोषसद्रशदारक इतोमुखमप- 
सरित एव स वत्सः । ] 
जनकः-[ चिरं निर्वण्ये । ] भोः किमप्येतत्‌ । 
महिम्नामेतस्मिन्विनयशिशिरो मौग्ध्यमस्रणो 
बिदग्धेनि्रा्ो न पुनरविदग्धैरतिशयः । 
मनो मे संमोहस्थिरमपि हरत्येष बलवा- 
नयोधाठुं यद्वपरिल्घुरयस्कान्तशकलः ।।२१।। 
लवः प्रविश्य ] अविज्ञातवयः क्रमोचित्यात्पूञ्यानपि सतः कथमभिः 
वाद्यिष्ये। [ विचिन्त्य । ] अयं पुनरविरुद्धप्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते। 
[ सविनयसुपस्ृत्य । | एष वो लवस्य शिरसा प्रणामपर्यायः । 
अरुन्धती जनको-कल्याणिन्‌ , आयुष्मान्भूयाः । 
कोसल्या-जाद, चिरं जीव । 
[ जात, चिरं जीव । ] 


वी०--एवं भणितः प्रवयसस्त्वा दिटक्षव इत्युक्तः सन्‌ आगमिष्यति किमिति 
मन्यच्वे | किं संदिग्धे | 


वी ०-इंहशस्य लोकोत्तरस्य निर्माणस्याकारस्य | निर्मीयते तन्निर्माणम्‌॥ कर्मणि 
ल्युट | झत्यल्युटो बहुलम्‌' इत्युक्तेः । सदूइत्तं सदाचारो भिद्यते वा | छिन्नो भवति 


किमित्यर्थः | “कर्मवत्कर्मणा? इति यगात्मनेपदे | 


* वी ०-सविनयं निमितं श्रुतं गृष्टिवचन येन तथोक्तः || एतदवक्ष्यमाणं किमपि 
अपूर्व मित्यर्थः । 


| 
वी०-- तदाह--महिस्ना मित्यादि | विनयेन ज्ञानवृद्धशीलवद्धसनिद्धो स्वनिक 
पर्यवसाय्यवस्थानेन शिशिरः शीतलः मौग्थ्येन वाल्येन मसृणः पौरुष्यरहितः | विदरः 
सूक्ष्मदद्धिमिनिरग्राह्मो निर्णयः | अविदग्वैः पुनर्न आह्यो निर्शेतुमशक्यः एतसिन्महिम्ना" 
मतिशयः लव॒निष्ठप्रकृष्टज्ञानतेज: प्रकृतिगुणादिमाहात्यानामुत्कर्प: | संमोदेन मूर्च्छया 
स्थिरमपि काष्टवन्निष्पन्दमपि मे मनश्चित्तं परिल्युरत्पः अयस्कान्तशकलः अयस्कान्तः 
खण्ड: अयोधातु यद्वल्लोहपिण्डमिव हृरति कर्ति ८ 


( अक मद ति। अत्र विनयशिद्षिरों गौरध्यमखण 
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चतुर्थ: ] २३५ 
कौसल्या--आप लोग क्या समझते हे | इस प्रकार कहने पर सम्भवतः आयेगा 
या नहीं । | 
जनकः--लोकोत्तर आकृतिवाळे का यह सुन्दर चरित्र भला टूट सकता है ! 
कौसल्या--[ भळी-भाँति देखकर ] विनय के साथ सुन लिया है गृष्टि के वचन 
को जिसने विसर्जित कर दिया दै सम्पूर्ण ( अपने ) सदृशा वालकों को जिसने ऐसा 
वह बच्चा इधर ही चला आ रहा हं | 
जनकः--[. चिरकाळ तक देखकर _ अरे, यह कुछ भिन्न ( विलक्षण ) ही है। 
इस (बालक ) में विनय के कारण शीतल, लड़कपन के कारण कोमल; सूक्ष्म- 


दी लोगों के द्वारा ही निर्णय करने योग्य न कि स्थूलदर्शियाँ के द्वारा, महिमाओं का 


~ 


अदिश ( दै ); जिस प्रकार अति छोटा भी अयस्कान्त ( चुम्बक ) का ठकड़ा लोह 
धातु को खींच लेता है उसी प्रकार बल्वान्‌ यह, संमोह में भी स्थिर मेरे मन को 
(खींच छे रहा है ) ॥२१॥ 

लव--[ प्रवेश करके ] अविज्ञात अवस्था के क्रम के औचित्य के कारण पूज्या 
को भी भला कैसे अभिवादन करेंगे । [ सोचकर ] यह फिर अविपरीत अनुष्ठान है, 
ऐसा बृद्धो से सुना जाता है । [ बिनयपूर्वक समीप जाकर ] यह ढव का आप लोगों 
के लिए शिर से प्रणाम का क्रम दै ( झास्त्रविहित क्रम से प्रणाम है। ) । 


अरुन्धती और जनक- हे कल्याणवाले, आयुष्मान्‌ होओ | 
कोसढ्या- पुत्र, चिरकाल तक जीवित रहो | 


अन्वय--एतस्मिन्‌ विनयशिशिरः, मौरध्यमसणः; विदरः न पुनः अविदगचैः 
निग्राह्यः महिम्नाम्‌ अतिशयः ( विद्यते ); यद्‌वत्‌ परिल्थुः अयस्कान्तशकलः अयोधालुं 
हरति ( तद्वत्‌ ) बलवन्‌ एपः संमोहस्थिरमपि मे मनः ( हरति ) ॥२९॥ 

टिप्पणी--जीवा०-" अत्र महिमातिशय्यसम्पादने विनयादिशुणसङ्घानां तत्करवेन 
समावेशात्‌ समुच्चयालङ्कारः, अपि च विदग्धानां निर्ग्नाह्मत्वेन व्यवस्थापनात्‌ 3 
नाञ्च निषेधात्‌ परिसडख्यालङ्कार; एबमयस्कान्तशकलेन सह बाद क 
साम्योपदेशाच्च श्रौती उपमालङ्कारः । एतेष्रामलङ्कारत्रयाणां परस्परनिरक्षतया स्थितेः 
संसृष्टिः ] शिखरिणी वृत्तम? ॥२१॥ न्य 

वी०_ क्रमः सत्काराद्यानुपूव्य वयः स्थाविरादिकं बयः wp र 
शातं च तदूचयः क्रमौचित्यं तस्याभावः अज्ञातवयः क्रमौचित्यम्‌ | अशि 
भावः | अपञ्चम्या इति प्रतिप्रेधादम्मावो न | तथा च वयः क च 
दित्यरथः | कथमभिवादयिष्ये केन क्रमरूपप्रकारेग नमस्करिष्ये । अविरुद जान हा 
प्रकारोष्नुड्ानविशेष: । सामान्यबृद्धविषयकप्रणामकरणरूप इति भावः 9७6. . 
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२२६ 


[ उत्तररामचरित्‌ 
अरुन्धती--एहि वत्स । | लवमुत्सङ्गे गहीत्वा । आत्मगतम्‌ । ] दिष्य 
न केवळमुत्सङ्गर्चिरान्मनोरथोऽपि मे पूरितः 
कोसल्या-जाद्‌, इदो वि दाव एहि। [ उत्सङ्गे गृहीत्वा । ] अहहे 
कवळ द्रांवप्पट्टरकन्दाट्रमसळुञ्जळण दहवन्धणण कवाळदारावन्द्कसरकसाः 
अकण्ठकलहंसघोसघर्घराणुणादिणा सरेण अ रामभद्र अणुसरेदि। ण 
कठोरकमळगव्भप्पस्मलसरीरप्पस्सो वि तारिसो एब्घ। जाद पेक्खामि दे 
सुहपुण्डरीअम्‌ । [ चुवुकमुन्नमय्य निरूप्य सवाष्पाळृतस्‌ । | राएसि, किं ण 
प॒क्खसि ।णडणं णिरूवञ्जन्तो वच्छाए से बहूए सुहचन्देण वि संवददि एव्ब | 
[ जात इतोऽपि तावदेहि । अहो न केवळं दरविस्पष्टकुवलयमांसलोऽज्रे 
बन्धनेन कवळितारविन्द्करसरकषायकण्ठकळहंसघोपघर्धारानुनादिना स्वरेण 
च रामभद्रमलुसराति । ननु कठोरकमळगर्भपक्ष्मळशरीरस्पर्ञोऽपि ताहश एब। 
जात, पञ्याभि त मुखपुण्डरीकम्‌ । राजषें, किं न पश्यसि । निपुणं निरूप्य- 
माणो बत्साया मे वध्वा सुखचन्द्रेणापि संवदत्येव । 


जनकः-पश्याम साख, पञ्यामि । 


कासल्या--अह्ाह, उम्मत्ताभूद वि अ से हिअअं कुदा मुह विलवादि । 


| [ अहो, उम्मत्तीसूतमिव मे हृद्यं कुतो मुखं विळपति । ] 
| जनकः-वत्सायाइ्च रघूडूहस्य च शिज्ञावस्मिन्नभिग्यज्यते 
सद्वासः प्रातावम्बितव निखिला सैवाकृतिः सा द्यतिः। 
सा वाणी विनयः स एव सहजः पुण्यानुभावोऽप्यसो 
हा हा दाव किसुत्पर्थेसम मनः पारिप्ळबं धाबति ॥२२॥ 


~ 


चा०- उत्सङ्ग अङ्क | ददिप्य्यत्यानन्दे | उत्सड़केवर्ल 
पूरत इत्यथः | 


बी ०--जातेति संबोधनम्‌ | विप्पट्टमिति विस्तृतवाचकम्‌ | कन्दोङ्टदाब्दः कुवः 


यवाची । वशरश्च कास्यध्वनिसद्बदनुकरणं तथाविधेन । अनुसरति अनुकरोति। 
कठोरस्य समग्रस्य कमलस्य गर्भबदाः तरपत्रवसक्ष्मल; स्फीतः ताइचा एव रामभद्र 
स्पर्शसहश एव | चुवुकमधराधोदेशम्‌ | निपुणं निरूप्यमाणः हेतुभिः पदर्तरै विचार्यमाणः। 


अयमिति शोषः | मुखं चन्द्रे संवदत्येव | स॑तामुखचन्द्रेत योकिकसाइदयप्रमाणविप्रयो 
भवति । 


पूरितः किंतु मनोरथोऽपि 


किक DN की नी करत लक की 


( 
क 


ची ०--पश्यामि सखि पश्यामीति आदरादद्विरुक्ति 
वी ०--उन्मत्तीभूतमिव विभ्रान्तमिव 


व कुतोमुखं यत्र क्वापि असंभाव्यविप्रये लग्न 
मिति यावत्‌ | विलपति परिदेवयति | “बि 


वळते इति च पाठः | 
बी०--वत्साया इति | अस्मिनशिशौ हते 


संवृत्तिः संपक: संवन्ध इत्यर्थ नेत्साया; सीताया रतरद्रहस्य र 
श्च : न्ध इत्यर्थः | प्रति न 

igi Siddhant व्यूज्यूते मेलिज्क्ता।कंद 
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दोऽ] २३७ 


अरुन्धती-आओ वत्स | [ ळव को गोद में लेकर | आत्मगत | ] सौभाग्य से 
न केवळ गोंद अपितु चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो गया | 

क्षौसल्या-पुत्र, इधर भी तो आओ | [ गोद में लेकर ] अहा, न केवल थोड़े 
(ळे हुए नीलकमल की भाँति मांसल ( सुपुष्ट ) एवं स्वच्छ देह की संघटना के कारण 
अपितु खाये गये रक्तकमल के केसर से कपायित कण्ठवाले कलहंस के घोष के समान 
र्र अनुनाद करनेवाले स्वर से भी रामभद्र का अनुसरण करता है । कठोर ( पूर्ण ) 
कमल के गर्भ की भाँति बढ़ा हुआ शरीर का स्पर्श भी, निश्चय ही, वैसा ही है | पुत्र, 
मुखकमल को में देखती हूँ । [ ठ॒ड्डी ( चुबुक ) को उठाकर भलीमांति देखकर 
आँसू और कुवूहल के साथ ] दे राजर्षि, क्या नहीं देखते हो । भलीमाँति देखा जाता 
हुआ यह बच्ची वहू के मुखचन्द्र के सांथ ( इसका ) पूरा-पूरा मेल दै 

जनक--देखता हूँ सखी देखता हू । ७ 

कौंसस्था--ओह, उन्मत्त हुआ-सा मेरा हृदय कुछ भी विळाप कर रहा है । 

 जनक--इस वाळक में सीता और राममद्र का सम्पक प्रतिबिम्बित की तरह 

अभिव्यक्त हो रहा दै ( क्योंकि ) सम्पूर्ण आकृति ( अवयव संस्थान ) वही है, वहीं 
आभा, वही वाणी, वही सरल स्वभाव ( और ) यह पबित्र प्रभाव भी (सीता और 
रामभद्र सम्बन्धी ही है; हे देवी, मेरा मन चञ्चल होता हुआ उम्मागों से दौड़ रहा है, 
हाय, कष्ट है हाव ॥२२॥ 


सीता रघूद्वहसंवन्धिन्येव | द्युतिळांवण्यं तयोरेव संबन्धिनी । वाणी ल्ब्य वाकू सा 
तयोरेव संत्रन्धिनी | विनयः प्रश्रयः स एव सहजः स्वाभाविकः । पुण्यश्चासां पावनश्चासा 
अनुभवः समीचीनव्यवसायः । असौ सीतारघूद्वहसंबन्ध्येव | अदूरविप्रकृष्ट्वाच्योञ्दः 
शब्द; | 'अनुभावः प्रभावे च सतां च मतिनिश्चये' इत्यमरः । देवि सीते, मम मनः 
पारिप्लवं सत्‌ चञ्चलं सत्‌ उत्पभैरमार्गेः धावति अनवस्थित भवति | हा हा | इःल्यत 
इत्यर्थः | देवीत्यनेन देवभूयंगतायास्तव कथमिदं संगच्छत इति व्यज्यते | अतएव 
हुपथैरित्युक्तम्‌ ॥ अत्र च ऋतिपूरब्धू: पथाम्‌ः इति समासान्तः || २२॥ 
अन्वय--अस्मिन्‌ शिशौ वत्सायाकच रघूद्वहर्च संवृतिः प्रतिबिम्बिता इव अभि- 
व्यते; निखिला आकृतिः सेव, सा द्युतिः, सा वाणी, स एवं सहज नि असौ 
ुप्यानुभावोऽपि ( सीतारघूद्रहसम्बन्धी ); देवि) मम मनः पारि उत्थैः धावति, 
इति हा हा ॥२२॥ 3 - सा 
रिप्पणी--जीवा०--[ अत्र आकृत्यादीनां सर्व्यंथा मद ये यी 
सायात्‌ भेदे अभेदरूपातिशयोक्तिरलङ्कार; । अभिव्यज्यते इत्येकयेव क्रियया सर्व्वेषां 
प्रस्तुतानामाकृत्यादी नामभिसम्बन्धात्‌ तुस्ययोगितालङ्कारः | अपि चोतथैधबिति इ 
भडूग्या आशङ्कितसीताऽमावरूपार्थस्य गम्यस्य बस्ठुनः अभिधानात्‌ पर्यायोक्तिरलङ्कारः; 
एतेषाञ्च परस्परसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः ] । शार्वूलविक्रीडितं इत्तम, ॥२९॥ 
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२३८ 
[ उत्तररामचरित्‌ 

कोसल्या--जाद, अत्थि दे मादा, सुमरसि वा तादम । 

[ जात, अस्ति ते माता, स्मरसि वा तातम्‌ । ] 

लवः--नहि | 

कोसल्या--तदो कस्स तुमम्‌ । 

[ ततः कस्य त्वम्‌ । ] 

लवः-भगवतः सुग्रहीतनामधेयस्य वाल्मीकेः । 

कोसल्या-अयि जाद, कहिदव्वं कहेहि । 

[ अयि जात, कथितव्यं कथय । ] 

लवः-एतावदेव जानामि । 

[ नेपथ्ये । ] 
भा भाः सानका, एप खलु ङुमारइचन्द्रकतुराज्ञापयति न केनचिदा- 
श्रमाभ्यण भूमय आक्रमितव्या इति । 


अरन्धताजनका-- अय, मध्याश्ररक्षाप्रसङ्गा पागतो वत्सश्चन 
इत्यसा सादवस; 


कसल्या -वच्छलकखणस्स पुत्तओं आणवेदित्ति अमिदविन्दुसुन्दराई 
अक्खराइं सुणीअन्दि । 


तुदरेष्टव्य 


[ वत्सलक्ष्मणस्म पुत्रकः आज्ञापयतीत्यअमतबिन्दुसुन्दराण्यक्षराणि 
श्रयन्ते । ] Ra 
लवः- आर्य) क एष चन्द्रकेतुर्नाम । 
जनकः-जानासि रामलक्ष्मणो दाशरथी । 
ठवः-एतावेब रामायणकथापुरुषौ । 
। जनकः--अथ किम | 
| लवः--तत्कथं न जानामि । 
| जनकः-तस्य लक्ष्मणस्यायमात्मजउचन्द्रकेतुः । 
| लव ““ऊर्मिछायाः पुत्रस्तर्हि मेथिलस्य राजर्षे हित्रः । 
। अरुन्धता आवष्कत कथाप्रावीण्यं वत्सेन । 
' जनकः-[ विचिन्त्य । ] यदि त्वमीरशः 


कथायामभिज्ञस्तदूत्रहि तावत्पा” 
श्यमस्तघा द्राणथस्य पुत्राणा कियन्ति 
प्रसूतानि । | किंनामधेयान्यपत्यानि केषु दार 


त न मा Sebi. ° ७ 
०--कस्य त्वम्‌ | कस्माज्जात इत्यर्थ; १ 


वी०- ठुण्हीतँ सष्ठ प्रतिपादितं नामघेयं 
यं यस्य 
~ स्य तथोक्तस्य बाल्मीकेस्तस्माज्जातः | 


| अभ्यर्णभमयः 
न केनापि स्पष्टव्या इति । आज्ञापयतीः भूमयः समीपदेशाः | ताः नाक्रमितव्या 
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चतुर्थोषहः ] २३९ 


कौसल्या-- पुत्र, तुम्हारी माँ है अथवा पिता का स्मरण करते हो ? 
लव--नहीं | 
कौसल्या--तो किसके ( पुत्र) तुम हो ! 
छव--स्वनामधन्य भगवान्‌ वाल्मीकि का (पुत्र हूँ ) । 
कौसढ्या- अरे पुत्र, जो कहना चाहिए वह कहो । 
छव--इतना ही जानता हूँ । 
[नेपथ्य में । ] 
हे हे सैनिकों, यह कुमार चन्द्रकेतु आज्ञा दे रहे हैं कि कोई भी आश्रम के पड़ोस 


की भूमि पर आक्रमण न करे | 


अरुन्धती और जनक--अरे, अश्वमेध यज्ञ को घोड़े की रक्षा के प्रसङ्ग से आया 


हुआ बच्चा चन्द्रकेठु द्रष्टव्य है, यह हम लोगों का सुदिन है। 


कौसल्या- बच्चा लक्ष्मण का छोटा पुत्र आज्ञा दे रहा है, ऐसा अमृतविन्दु की 


तरह सुन्दर अक्षर सुने जा रहे हैं । 


रव~ आर्य, ये चन्द्रकेठ नामवाले कोन हैं ! 

जनक--दाशरथी ( दशरथ के पुत्र ) राम-लक्ष्मण को जानते हो ! 

लूव--ये दोनों ही रामायण के कथा पुरुष हैं ! 

जनक--और क्या ? 

छव-तो क्‍यों नहीं जानता हू । 

जनक--उस लक्ष्मण के ये आत्मज चन्द्रकेत दै । ह: 
लव--तो ऊर्मिला के पुत्र ( और ) मिथिलाधिप राजर्षि (जनक ) के दोहित्र ह। 
अरुन्धती- बच्चे ने कथा की प्रवीणता को प्रकाशित कर दिया | 

जनक [ सोचकर ] यदि तुम इस प्रकार कथा में निपुण हो तो बताओ तो, 


देखें, दशरथ के उन पुत्रों के कितने, किन नामोंवाले लड़के किन-किन पत्नियों से 
उत्पन्न हुए ! 


न 


क बा 
घेतो. व्य इति 
बी०- मेव्याश्चस्य यश्ाज्ञाश्वस्य प्रसज्ञादवश्यानुरोडव्यत्वादधेतोः द्रव्य ३ 


सुदिवसः । चन्द्रकेतु दशीनाच्छोभनदिवसोऽयं विस्मयनीय इत्यर्थः | 


वी०--अमृतविन्दुसुन्दराण्यक्षराणि सुधा एप्त इव भोग्याः वर्णाः | 
वी०--दाशरथी दशरथपुत्रो जानासि किमितिं काक्वा योजनीयम्‌| _ 
वी०--रामायणकथायाः रामायणनामकवाक्यप्रबन्धस्य पुरुषों प्रतिपाद्य | 
वी०--अथ किमित्यङ्गीकारे । 

वी ०--तहिं ऊर्मिलापुत्रत्वे मैथिलस्य मिथिलाधिपतेः ॥ 
वी०--आविष्कृते प्रकाशित । वत्सेन लवेन | 


किं रम्य केंघु प्रसूताः 
वी ०--कथायामभिज्ञस्तत्मतिपाद्यार्थशानवान | कि नामधेयानीत्यारभ्य केषु 


का >. तद्‌, वचनं शुम इत्यथः । 
नीसन्स्य ब्रूहीत्यनेनान्वयः । पश्यामः अस्मज्जातविषयकत्वद. 
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२४० [ उत्तररामचरित 
लवः--नायं कथाविभागोऽस्माभिरन्येन वा श्रुतपूर्वः । 
जनकः-+किं न प्रणोतः कविना । 
लवः--प्रणीतो न प्रकाशितः । तस्यैव कोऽप्येकदेशः प्रवन्धान्तरेण Rs 
वानभिनेयार्थः कृतः। तं च स्वहस्तलिखितं सुनिर्सगव न्व्यसजद्‌भगवतो 
भरतस्य तोयेत्रिकसूत्रधारस्य । 

जनकः-- किमथेम्‌ । 

लवः--स किल भगवान्भरतस्तमप्सरोभिः प्रयोजयिष्यतीति । 

जनकः--सवेमिदमाकूततरमस्माकम्‌ । 

लवः--महती, पुनस्तस्मिन्भगवतो वाल्मीकेरास्था । यतः केषांचिदलो- 
वासिनां हस्तेन तत्पुस्तकं भरताश्रमं प्रति प्रेषितम्‌ तेपामनुयात्रिकञ्चापपाणिः 
प्रमाद्च्छेदनार्थमस्मदूश्राता प्रेषितः । 

कोसल्या—भादावि दे अत्थि । 

[ भ्रातापि तेऽस्ति । ] 

ळवः-अस्त्यार्यः कुशो नाम । 

कोसल्या जेटठेत्ति भणिदं होदि । 

[ज्येष्ठ इति भणितं भवति । ] 

लवः-एवमेतत्‌ । प्रसवानुक्रमेण स किळ ज्यायान्‌ । 


वी०--कथविभागः क यैक देशाः । 


बी०--प्रणीतः कि न प्रवन्धः कि नोक्तः क्रिमिति वा न प्रकाशित: न श्रावितो 
नाध्यापितश्च । 


वी०- तस्य रामायणस्य कोऽपि अनिर्धारितः एक्रदेशोंऽशाः | स च सत्तमे वक्ष्य 


माणान्तनाटका थक इति ज्ञेयम्‌ | प्रवन्धान्तरेण श्राव्यप्रवन्धातिरिक्तदृ्यप्रवन्धरूपक रूपेण 
वा रसवान्‌ करुणाद्भुतरसप्रतिपादकः 


सर्वाकर्णना दितर्‌रसप्रतिपादकः अभिनेयः 
सत्याद्लिकादिचतुर्विधामिनयप्रकाइ्यो्थ: अभिधेयः यस्य तथोक्तः कृतः | मुनिवाल्मीकि! | 
तोर्यत्रिकसत्रधारस्य नत्तगीतवादित्रशास्त्राचार्यस्य भरतस्य भावरागतालशास्त्रचार्यत्व 
मृलक्रततदाद्यक्षरघरितभरतनामकस्य | 
a बिए DET दृत्तरू्पं वस्तु यस्य तथाविधः;-- भवेदमिः 
2) स चढुविधः । आङ्गिको वाचिकशचेवमाहारय्यः सात्विकस्तथा |” 


हर तोर्यत्रिकसूत्रवारस्य--जीवा० ने यहाँ 'सूत्रधारस्य के स्थान पर सकारा य 

दिया है । 'उल्सगोतवाद्रादिविध्यात्मकस्य नास्यशास्त्रेत्याख्यस्य ग्रन्थविदोषस्य लक्षण 
कृतः, नाम्यशास्त्रनामधेयेन न्थविशेधेण ह न्थविशे 

रियः ( “तौर्य्यत्रिकं उ रत्यादीनां नियमसमुद्ायानां प्रवर्तय 

LF) 2 नास्यमिदं नयम 9१ त्र ५ दर, cee रजादिं 

र त ० ५5 9 
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चतुर्थोऽङ्कः ] २४१ 


छव--कथा का यह भाग हमलोगों ने या दूसरों ने पहले नहीं सुना है । 

जनक- क्या कवि ने इसकी रचना नहीं की ? 

छव--वनाया तो दै, प्रकाशित नहीं किया है | उसी का कोई एक अंश अन्य 
बिधा ( प्रवन्ध-द्यकाव्य ) से रसवान्‌ और अभिनेय के उद्देस्य से बनाया दै । 
अपने हाथ से लिखे गये उसको मुनि ( वाल्मीकि ) भगवान्‌ ने तोर्यत्रिक सूत्रधार 
( दत्तगीतवादित्र शास्त्राचार्य ) भगवान्‌ भरत के पास भेजा है । 

जनक--क्रिसलिए, ? 

लव--वे भगवान भरत अप्सराओं के द्वारा उसका अभिनय करायेंगे | 

जनक--हमलोगों के लिए, यह सब गूढार्थक है | 

छव--उसमें भगवान्‌ वाल्मीकि की ,बड़ी आस्था है क्‍योंकि किन्हीं शिष्यों के 
हाथों से उस पुस्तक को भरत के आश्रम पर भेजा हैं। उनकी अनवधानता को दूर 
करने के लिए, ( उनका ) अनुसरण करने धनुर्धर मेरे भाई मेजे गये हैं । 

कौसल्या--तुम्हारा भाई भी है ! 

रव-पूज्य कुशा नामवाळे ( भाई ) हैं । 

कौसल्या--ज्ये है, ऐसा ध्वनित है | 

लव--यह ऐसा है । प्रसव के क्रम में वे बड़े हैं । 


> 
< 
> 
टै 
ध्द 


तत्र भवं तौर, त्रयः अंशा अस्येति त्रिकं, तोंय्योपलक्षितंत्रिकमिति तौर्यत्रिकम्‌?) 
इत्यमरटीकायां महेश्वरः ]' 
वी०--तं प्रबन्धं अप्सरोभि प्रयोज्यकर्तृभिः । प्रयोजयिष्यतीत्येतदर्थम्‌ | 
बी०- सर्वमिदं प्रणीतस्याप्रकाशनं प्रबन्धान्तरेण करणं भरतं प्रति प्रेक्षणं चाकूः 
सतरं गूढार्थकम्‌ | 
वी०--आस्था आवश्यकत्वप्रकारकेच्छा । अनुयात्रिकोऽनुचरः प्रमादस्यानव- 
धानप्रयुक्तप्रतीतस्य च्छेदनार्थ निवृत्त्यर्थमस्मद्‌भ्राता मत्सहजः | 
वी०-आर्यः पूज्य: | 
वी०--ज्येष्ठ इति भणितं भवति अग्रज इति ध्वनितं भवति । 
वी० --प्रसवानुक्रमेणोत्पत्तिप्रकारेण । ज्यायान्‌ ज्येष्ठ: | यमसाधारणपूर्वजानुजत्व- 
अवश्थापकजननानुपू्व्येण ज्येष्ठ इति भावः | 
टिप्पणी ज्यायान्‌ -जीवा०--ज्ये४ः, [ इद्धशब्दात्‌ ईयसुनि “द्धस्य च 
(पा० ५-३-६२ ) इति ज्यादेशः | यमजयोः प्राकप्रसृतत्वे एवं ज्येत्वम्‌; तथा हि: 
देवल;, --_ 
“वहिवणेपु चारित्रात्‌ यमयोः पूर्वजन्मतः | 
यस्य जातस्य यमयोः पश्यन्ति प्रथमं मुखम्‌ | 
सन्तानः पितरञ्चैव तस्मिन्‌ ज्येष्ट्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ इति 
॥ ००-5 मेह समेत डर मुत ह eGangotri Gyaan Kosha 
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२४२ [ उत्तररामचरितम्‌ 
जनकः--किं यमावायुष्मन्तो । 
लवः--अथ किम । 
जनकः- वत्स, कथय कथाप्रपञ्चस्य कियान्पयेन्तः । 
ळवः--अलीकपोरापवादोद्रिग्नेन राज्ञा निर्वासितां देवी देवयजनसंभवां 
सीतामासन्नप्रसववेदनामेका किनीमरण्ये लक्ष्मणः परित्यज्य प्रतिनिवृत्त इति। 
कौसल्या- हा वच्छे मुद्धमुहि, को दाणिं दे सरीरकुसुमस्स इत्ति देव. 
दुव्विछासपरिणामों एक्काइणीए निवडिदो । व 
[ हय वत्से सुग्धमुखि, क इदानीं ते शरीरकुसुमस्य झटिति देबदुर्विलास- 
परिणाम एकाकिन्या निपतितः । ] 
जनकः--हा वत्से, 
नूनं त्वया परिभवं च वनं च घोरं 
तां च व्यथां प्रसवकालकृतामवाप्य । 
क्रव्याद्गणेषु परितः परिवारयत्सु 
संत्रस्तया शरणमित्यसकृत्स्म्रतो ऽहम्‌ ॥२३॥ 
ळवः--आर्ये, कावेतो । 
अरुन्धती--इयं कोसस्या । अहं जनकः । [ ळवः सबहुमानखेदकोतुक 


प॒ञ्यति । ] 
IN ७, ~ १०५ (> 
जनकः--अहा निद्यता दुरात्मनां पोराणाम्‌ । अहो रामभद्रस्य क्षिप्र 
कारिता । 


एतद्वेशसवजघोरपतनं शउवन्ममोत्पश्यतः 
। वी ०--अतएव एच्छति--किं यमाविति || 
वी०--कथाप्रपञ्चस्य कथा विस्तरस्य | पर्यन्तोष्वसानम्‌ | यद्वा प्रपञ्चनं प्रकाशन 


॥ प्रपञ्चस्तस्य कोऽवधिः । कियसपर्यन्तं प्रकाशित इत्याशयः || 
[a —_अलीक मथ्याभूत ९ क 0. > 3. ने 
| वी०--अलीको मिथ्यामूतः पोरापवादः पौरकतृंकदोषकथन तेनो दिग 


संभ्रान्तेन राज्ञा रामेण निर्वासितां गहाच्च्याविता देवयजनसंभवां यागभूमिजातों 
परित्यज्य लक्ष्मण; प्रतिनिवृत्त इति यत्‌ एप पर्यन्त इति योजना | 
वी ०--शरीरकुसुमस्य कुसुमसद्टशशरीरस्य | दैवदुबिलासस्य देवदुरूचेष्टितस्थ परि 
णामः फलोपघानम्‌ | क इति दुःख्यते || 
वी०--नूनमिति | इव्याद्गणेषु व्याघ्रादिषु परितः समन्तात्परिवारयत्सु रछ 
E मण्डलीक्ृत्य व्याप्नुवत्सु सत्सु | सत्रसया वयाहं शरणमिति स्मृतः नूनं संभावये ॥२२॥ 
| च घोर वनं च प्रसवकालङ्गता तां व्यथां च अवाप्य क्रव्यादंगणेष 
Es परितः परिवारयत्छ, सन्त्रखया स्वया नूनं अहम्‌ शरणम्‌ इति असकृत्‌ स्मृतः ।।२३॥ 
र). का अक्सः पय 
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चतुर्थोष्डः ] २४३ 


जनक- ( तुम ) दोनों आयुष्मान्‌ , क्या जुड़वे हो ? 

लव--ओर क्या ! * 

जनक--बच्चे, कहो कथा-विस्तार का कहाँ अन्त है ? ( अर्थात्‌ तुम कहाँ तक 
जानते हो ) । स यव 

छव- नागरिको के झठे अपवाद से उद्विग्न राजा के द्वारा निकाली गयी देवी 
देव-युद्ध से उत्पन्न होनेवाळी सीता, आसन्न प्रसववेदनावाळी, को अकेली जंगल में 
लक्ष्मण छोड़कर लोट गये । 

कौसल्या--हाय बच्ची, मनोहर सुखवाली, इस समय अकेली तुम्हारे फूल की 
तरह शरीर का सहसा देव के दुर्विलास का कोन दुष्परिणाम आ पड़ा होगा । 

जनक--हाय, बच्ची | व 

तिरस्कार, भीषण अरण्य और प्रसवकाल में हुई उस वेदना को प्राप्त कर, सभी 
ओर से घेरनेवाळे कच्चे मांस खानेवालों ( हिंस जन्तुओं ) के समूहों के उपस्थित 
होने पर; अत्यन्त डरी हुई तुमने भें रक्षक हूँ, ऐसा निश्चय ही, अनेक वार (नैं ) 
स्मृत हुआ हूँ गा ॥२२॥ 

लव--आर्ये, ये दोनों कोन हैं ? 

अरुन्धती--यह कौसल्या हैं | ये जनक हैं | [ लव अत्यधिक सम्मान, खेद एवं 
कोतूइळ के साथ देखते हैं । ] 

जनक-- दुरात्मा पुरवासियों की निर्दयता आश्चर्यजनक है | रामभद्र की जस्दी- 
बाजी ( शीघ्रता भी ) आइचर्यजनक है । 

यह घातक कर्मरूपी वज्र का पतन निरन्तर देखते हुए ( विचारते हुए ) मुझ 
जनक के क्रोध के धनुष से अथवा शाप से सद्यः जल जाने का अवसर । उपस्थित ) है । 


पदार्थयोरमिसन्बन्धात्‌ तुल्ययोगितालङ्कारः; न तु “स्मृतोडस्मि” ( यहाँ जीवा० ने 
स्मृतो$हभ? के खान पर'स्म्रतोऽस्मि? पाठ स्वीकार किया है । ) इत्यनेन सम्भावित- 
तेनाभीप्सितारर्थस्य सर्य्यमाणरूपतयोत्कीर्चनात्‌ प्रकृतसम्भावनाविरहादेव नूनमिति 
पदसत्वेऽपि उप्रेक्षालङ्कारः इति शेयम्‌ ] वसन्ततिलकं त्तम्‌ ॥२३॥ 
वी०--दुरात्मनांदुरबुद्धीनाम्‌ । क्षिप्रकारिता असमीक्ष्यकारित्वम्‌ | 
` वी०--एतद्वैद्यसेति । एतद्वैशसमेव महाव्यसनमेव बज्रस्याशनेधोरं पतनं तीक्ष्णपा- 
पन शश्चदुत्पश्यतो मम क्रोधस्य शापेनानिष्टोपधायकसंकल्येन चापेन च मारकधनुधा च 
अटिति ज्वलितुमवसरः प्राप्तकालता । राजर्पित्वादिति भावः ॥ रि 
अन्वय--एतत्‌ यैशसवज्रघोरपतनं शाश्वत उत्पश्यतः मम क्रोधस्य चापेन झापेन वा 
अरिति ज्वलितुम्‌ अवसरः | 
टिप्पणी--- जीवा०--[ अत्र एतद्वैशसे वज्रपतनत्वाभेदारोपात्‌ निरङ्गं रूपकम- 
` स्रः, क्रोधस्य ज्वलूनासम्बन्धेडपि तत्सम्बन्धत्वेनोत्कीत्तनादसम्बन्धे सम्बन्धरूपाति- 
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२४४ [ उत्तररामचरितम्‌ 
कौसल्या-[ सभयकम्पम्‌ । ] भअवदि, परित्ताअडु । पसादेहि कनि 
राएसिम्‌ । 


[ भगवति, परित्रायताम्‌, प्रसादय कुपितं राजर्षिम्‌ । ] 
लवः- एतद्धि परिभूतानां प्रायश्चित्त सनस्विनाम्‌ । 
` अरुन्धती--राजन्नपत्यं रामस्ते पाल्याइच कृपणा जनाः ॥२७॥ 
जनकः--शान्तं वा रघुनन्दने तदुभयं यत्पुत्रभाण्डं हि मे । 
सूयिष्ठद्विजबाळवृद्धविकरस्त्रेणश्च पोरो जनः ॥ २५] 
[ प्रविइय संश्रान्ता बटवः । ] 
कुमार कुमार | 'अइवोऽइव इति कोऽपि भूतविशेपो जनपदेष्वनुश्रूयते 
सोश्यमधुनास्मामिः स्वयं यता... भि 
- लवः-अश्वो5श्व इति नाम पञ्जुसमास्नाये सांग्रामिके च पठ्यते तदन्त 
कीटशः । क 
बटवः--अये, श्र्यताम्‌ । 
पद्चात्पुच्छे वहति विपुळं तच्च धूनोत्यजस्त् 
दीघम्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव । 
शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्रस्पिण्डकानास्रमात्रा- 
न्कि व्याख्यानेत्रेजति स पुनर्देरमेह्येहि यामः ।।२६॥ 


वी ०--प्रसादय प्रसन्नं कुरु || 


वी ०-एतदिति । परिभूतानामवमतानां मनस्विनां महामनसां प्रायश्चित्तं कोपः 
प्रतीकारः एतत्‌ प्रसादनमित्यर्थः || 
| टिप्पणी--प्रायरिचत्तं -जीवा० “परायश्चित्तं पापक्षयकारणं,--“प्रायो नाम तपः 
| प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते | तपो निञ्चयसंयुक्त प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 

बी ०--अपत्यं रामः कुपणजनास्च ते पाल्याइच रक्षणीयाः ॥२४॥ 
| TO अन्नाप्रस्तुतात्‌ मनस्िसामान्यात्‌ प्रस्तुतत्य जनक्स्प) 
न व्याख्यानन्तरेण ठ रामस्य परीतेरमस्ुतप्रांसाऽलङ्कारः, अपि च एतत्पदप्रतिपाद्यवस्तुना 
सह प्रायङ्चित्तस्यामेदारोपादेव निरङ्ग रूपकमलङ्कार:; पराद्धस्य तु हेतुभततयोपन्यासात्‌ 
॥ पदार्थहेठुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारक्च; एघां परस्परसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः ] ॥२४॥ 
| वी ०--क्यान्तं वेत्यादि । वा अथवा | शापेन चापेन च ज्वल्नाभावे इत्यर्थः | 
वद्यस्मात्पुत्रभाण्डं पुत्र एव भाण्डं मूळघनं पुत्रभूतरामात्मकमूळधनम्‌ । भूयिष्ठानि भूयांसि 
द्विजाः बाला: शिशवः बद्धाः स्थविरा: विकलाः अन्धत्रधिरादयः स्त्रैणं सत्रीसमूहः यल 
तथोक्तः पैरो जनश्च मे हि मदीया: किल | तस्मात्तु शापञ्चापक्च गान भवे 
दे शो न घारमामि। अदा यद्यस्मा दूभूयिषठद्विजवा ठ 
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न्तुर्थोऽङ्कः ] २४५ 


कौसल्या-[ भय और कम्पन के साथ | ] भगवती, रक्षा कीजिये, क्रुद्ध राजर्षि 
को प्रसन्न कीजिये । 

छव--अनादत मनस्वियों के लिए यही प्रतिकार है | 

अरुन्धती -- दे राजन्‌, राम आपके लड़के हैं और दीन लोग रक्षणीय हैं ॥२४॥ 

जनक--अथवा रघुनन्दन के विषय मै वे दोनों ( चापप्रहण और झापप्रदान ) 
शान्त हों, क्योंकि ( राम ) मेरे पुत्ररूप मूलधन हैं और नागरिक ( जिनमें ) अधिकांश 
ब्राह्मण, वाळक, वृद्ध, विकलेखिय तथा खियाँ हैं । भी मेरे हैँ । ( अतः इनके विप्रय 
में भी वे दोनों शान्त हाँ ) ॥२५॥ 

[ प्रवेश करके घबडाये हुए बटु ] 

कुमार, कुमार, घोडा दै घोड़ा दै, इस प्रकार कोई प्राणी विशेष जनपदों में सुना 
जाता है, उसे इसे इस समय हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर लिया | 

लव--घोड़ा घोड़ा ऐसा पशुवेद ( पशुओं के नामों का संग्रह्यास्न में और युद्ध- 
शास्त्र में पढ़ा जाता है । बताओ तो वह केसा दै! 

बहु--अरे, सुनिये । 

(वह) पीछे की ओर बड़ी पूँछ ढो रहा है, और उसे निरन्तर हिलाता रहता है, 
वह दीर्घ ग्रीवावाला है, उसके चार ही खुर हैं, घास खाता है, आम के वरावरुवरावर 
पुरीप्रपिण्डो को बिखेर रहा है. ( ज्यादा ) बखान से क्या लाभ; वह फिर दूर चला 
जा रहा है; आओ आओ, हमलोग जा रहे हैं ॥२६॥ 


पुत्रभाप्डं पुत्रात्मकमूलधनवन्मम संरक्षणीयं तत्तस्मात्‌ शान्तं क्रोधेन ज्वलित्वा अलं र्ष 
न दधे क्रोधं न धारयामि । स्थेर्यद्योतना थे द्विःकथनम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय- वा रघुनन्दने तत्‌ उभं शान्ते ( भवण्ठु ), हि यत्‌ मे पुत्रभाण्डं, शर 
जनझच भूयिष्ठ द्विजवाल्वृद्ध विकलस्त्रैणः ॥२५॥ 
टिप्पणी--ज्ञीवा ०--१[ अत्र चापादिय्रहणोयशम प्रति पोरजनेषु द्विजादिभूयिष्ठ- 
तस्य हेतुत्वोत्कीर्तनात्‌ पदार्थहेतुकं कात्यलिङ्गमलङ्काः) शार्दूलविक्रीडितं छि 
वी०--बटव: प्रविद्य | अत्र आहुरिति शेषः | 
ची०--भूतविशेषः प्राणिविशेषः । जनपदेषु कोल जा 
देवमुक्ति: | श्रूयते शाब्दवोधांवषयों भवति । प्रतयक्षीकृतः चक्षुविषयीकृतः | 
वी०--पशुत्षमाम्नाये पशुद्रव्यकयागप्रतिपादकवेदभागे, सांग्रामिके युद्धकाण्डे च | 
कौहृश; कि लक्षण: || &ु 
न 1 उ वट तयात क pee ता 
पश्चाद्वहनाब्य OTR व्याइत्य पुच्छं गोवद्रज्जूकतं 
भिचारात्‌ | विघुलमित्यनेन खरव्याइत्तिः | तस्य हिं पुच्छ हि 
भेवति | एवं च वक्ष्यमाणविशेषाणां तत्साधारणत्वेडपि न दोषः । धूनोति चालयति । 
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ठ्न 


२४६ [ उत्तररामचरित्‌ 
[ इत्यजिने हस्तयोइचाकषैन्ति । ] 
लवः--[ सकोतुकोपरोधविनयम्‌ । ] आर्याः पश्यत । एमिर्नीतो5सि । 
[ इति त्वरितं परिक्रामति । ] 
अरुन्धतीजनको-महत्कोतुकं वत्सस्य । 
कोसल्या-अरण्णगन्भरूवालावेहिँ तुझे तोसिदा अझे अ। भअवदि, 
जाणामि त॑ पेक्खन्ती वञ्चिदा विअ। ता इदो अण्णदो भविळ पेक्खम्ह दाव 
पलायन्तं दीहाउम्‌ । ५ 
[ अरण्यगर्भरूपालछापेयूय॑ तोषिता वयं च । भगवति, जानामि तं ग्रेक्ष्यन्ती 
वञ्चितेव । तस्मादितोऽन्यतो भूत्वा प्रेक्षामहे तावत्पलायन्तँ दीर्घायुषम्‌। 
अरुन्धती--अतिजवेन दूरमतिक्रान्तः स चपलः कथं दृश्यते । 
कञ्चुकी-[ प्रविइय। ] भगवान्वाल्मीकिराह ज्ञातव्यमेतदवसरे 
भवद्भिरिति । 
जनकः-अतिगम्भीरमेतत्किमपि । भगवत्यरुन्धाति, सखि कोसल्ये, आये 
गृष्टे, स्वयमेव गत्वा भगवन्तं प्राचेतसं पञ्यामः। > 
[ इति निष्क्रान्तो वृद्धवर्गः । ] 
| | प्रविश्य बटवः । ] 
। पश्यतु कुमारस्तावदाउचयम्‌ । 
| लवः--दृष्टमवगतं च । नूनमारवमेधिको5यमदवः । 
| वरवः-कथं ज्ञायते । 
| _लवः--ननु मुर्ख, पठितमेव हि युष्माभिरपि तत्काण्डम्‌। किं न पश्यथ 
| प्रत्यक शतसंख्याः कवचिनो दण्डिनो निषज्धिणश्र रक्षितारः । तत्प्रायमेवान्यः 
| दपि टश्यते । यदि च विप्रत्ययस्तत्प्रच्छथ । 
| = डी 
( | शष्पाणि बाल्तृणानि अत्ति खादति | शकत्पिण्डकान्‌ पुरीपपिण्डकानाम्रमात्रात्‌ 
| रसालशलाटुपरिमितान्‌ प्रकिरति विक्षिपति | स पुनर ब्रजति गच्छति ।|२६। 
| अन्वय- पश्चात्‌ विंपुळं पुच्छं वहति, तच्च अजस धूनोति, स दीर्षग्रीवः भवतिं, 
| तस्म डरः चत्वार एव, शष्पाणि अत्ति, आम्रमात्रान्‌ शाकृत्पिण्डकान्‌ प्रकिरति 
| En दूर रजति; एहि एहि; यामः ॥२६॥ ॥ 
१ न्यात दी 2000 पत कि पल बहृतिप्रभतीनामनेकार 
4 तात्‌ दीपकाल्ङ्कारः, अपि चाम्रफलेन साकं गक्तपिण्डानां साम्य 
औं प्रतिपादनात्‌ उपमालङ्कारः, यथायथमश्चस्वरू 
परस्परसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः | 
“खुरास्तस्य चत्वार एव” इत्यत्र तु 
` मन्दाक्रान्ता उतम” ॥२६॥ 
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पवर्णनाच्च स्रमाबोक्तिरलङ्कारः, इत्यत 
सर्वत्र तच्छन्दोपात्रकर्चर लटः प्रयोगदर्शनात, 
तदन्यथाकरणात्‌ प्रक्रममङ्गदोप्र इति जेयम्‌ ] | 


or 


चतुथाँचक ] २४७ 
[ मृगचर्म और दोनों हाथों को खींचते हैं । ] 

ङव~-[ कौतूहल आग्रह और विनय के साथ ] आर्य, देखें, ये लोग,छे जा 

रहे ैं। ४: 
[ इस प्रकार शीघ्र घूमता है ] 

अरुन्धती और जनक--बच्चे का बड़ा कुतूहल है | 

कौसल्या--अरण्य के गर्भ के रूप और आलापों से आपलोग और हमलोग 
सन्तुष्ट कर दिये गये | हे भगवती, में समझती हूँ उसे देखती हुई मानो ठगी गयी 
हूँ । अतः यहाँ से दूसरी जगह होकर तबतक भागते हुए उस चिरायु ( बालक ) 


क” ह लन वेग से दूर गया हुआ वह चपळ केसे देखा जायगा ! 

कन्चुकी--[ प्रवेश करके ] भगवान्‌ वाल्मीकि ने कहा है इस अवसर पर आप 
लोगों को यह ज्ञात हो जायगा | 

जनक--यह कोई गम्भीर बात है । हे भगवती अरुन्धती, सखी कोसल्या, आर्य 
ष्टि, स्वयम्‌ ही जाकर भगवान्‌ वाल्मीकि से मिलें | 

[ इस प्रकार इद्धवर्ग निकल गया | ] 
[ वड प्रवेश करके । ] 

कुमार, आङ्चर्य तो देखें | निश्‍चय ही, यह अश्व अश्वमेध यज्ञ का है । 

लव--देख लिया और समझ लिया | 

बटु--केसे जानते हैं ? 

लव--तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों वे वह काण्ड पढ़ा ही है। क्या नहीं देखते 
कि कवच धारण करनेवाले, दण्ड धारण करनेवाले आर तरकस धारण करनेवाले रक्षक 
प्रत्येक सौ-सौ की संख्या में हैं । उन्हीं की प्रायः संख्यावाले दूसरे भी दिखायी दे रहे 
हैं | यदि विश्वास न हो तो पूछो । 


बी०--अरण्यगर्भाणां अरण्यचररिद्यूनां रूपैरालापैश्च तोषिता यूयम्‌ अहँ तं 
पश्यन्ती वज्ञतेति जानामि । रामभद्रसंवादेन प्रलोमिताहमिति भावः | 

वी०- कञ्चुकी । गृष्टिरित्यर्थः | अवसरे गराप्तकाले । 

बी ०-एतद्वाल्मीकिबाक्यमतिगम्मीरं गूढाशयं किमपि अपूर्वम्‌ । 

वी०-वृद्धानामरुन्धतीप्रभरतीनां वर्गः समूहः । 

बी० -दष्टं चक्षुर्विषयीकतम्‌ । नूनमाइबमेधिको यमश्च 
अ्वमेधाय प्रभवत्याश्वमेधिकः | 

बी ०-_तत्काप्डमश्वमेधप्रतिपादक श्रुतिमागः | बालकाण्डं वा ततापि 
प्रसक्तः | 'काण्डोज्ख्री' युक्तेः क्लीबस्वम्‌ । शतं कवचिनः ज्ञातं निषङ्गिणः शरधिवन्तः | 
सतिः | शतं दण्डिनः शतं रक्षितार इत्येतन पश्यथ किमित्यर्थः | तत्मायमेवान्य- 


हि छिन्त कतार ; | विप्रत्ययो यदि संशयश्चेत्‌। 
“७ 6 कपृनिपतिङसन्ा अपरद तीव) Siddhanta we Gyaan Kosha 


५ 


इत्यवगतम्‌ अनुमितम्‌ | 


ह्यश्वमेधः 


| २४८ [ उत्तररामचरित्‌ 
बटवः--भो भोः, किं प्रयोजनोऽयसञ्बः परिवृतः पर्यटति । 
लबः-[ सस्प्रृहमात्मगतम्‌ । ] अश्वमेध इति नाम विइवज्ञयिनां क्त्रिः 
| याणामूजस्वलः सवैक्षत्रपरिभावी महानुत्कर्षनिकषः । ६ 
| र [नेपथ्ये।] . 
योऽयमइवः पताकेयसथवा वीरघोषणा । 
सप्तलोकेकवीरस्य दशकण्ठकुळट्विपः ॥२७॥ 
लवः-[ सगवेमित । । अहो संदीपनान्यक्षराणि । 
बटवः--किमुच्यते । प्राज्ञः खळु कुमारः । 
लव:--भो भोः, तत्किमक्षत्रिया प्रथिवी यदेवसुद्घोष्यते ! 
[ नेपथ्ये । ] 
रे रे, महाराजे प्रति कुतः क्षत्रियः । 
लवः--धिग्जाल्मान्‌। 
यदि नो सन्ति सन्त्येव केयमद्य विभीपिका | 
किसुक्तेरेभिरधुना तां पताकां हरासि बः ।।२८॥ 


_ हे बरवः, परिवृत्य छोष्ठैरभिष्नन्त उपनयतेनमञ्चम्‌ । एप रोहितानां 
सध्येचरो भवतु । 


बी०-किं प्रयोननः किंफलकः | परित्रृतः | रक्षितृभिरिति शेषः | पर्यटति पित; 
संचरति परिगतो गच्छति | 


| वी ० - अनागते वस्तुनीच्छा स्पृद्दा | सर्वक्षत्रपरिभावी सकलराजकुलूपरिभवजनकः | 
| उत्कर्षनिकप्र उपादेयवैलक्षण्यज्ञापकरपरद्वि 
kee इत्यर्थः | 


टिप्पणी --अइवमेघः---जीवा०--“राजा सार्वभोमोऽश्रमेयेन यजेत, नाप्यसार्व्व 
भाम: ।” इत्यापस्तम्बोक्तेः | 


शेपः | ऊर्जस्वलः बलिष्ठः | अविचाल्यनिकप 


| i - 

| || 2104 ~ i ~ र्‌ 
| बी ०--योऽयमिति | योऽयमाश्चमेधिको ऽश्वः | इयम्‌ | 
| 


प्राधान्यास्त्रीत्व॑ पताकात्व॑ विधेयम्‌ | सतावयवेषु लोकेषु एकवीरस्य एकेपु प्रधानेषु 
वीरयति पराक्रमत इत्येकवी 


रै क ड । सप्तळोकेत्यत्र मध्यमपद्लोपवत्समासः | पात्रादि 
| चा वीरेक़ इत्यापत्तिवारणाय एकेषु वीरयतीति विग्रहोऽङ्गीकृतः | दशकण्ठकुलस्य रावणः 
| वंशस्य द्विट शासिता | 


च तस्य राघ्रवस्य पताका विजयध्वजों<थवा पूर्वोक्ताररेकेण 
k वीरश्रोष्रणा वीर इति जगदा कर्णना नुकूळ व्यापार: ॥२७॥ 


प्त अ म अश्व: इयम्‌ ससलोकैकवीरस्य दशकण्टकुलद्विपः पताका अथवा 
वीरघोष्रणा अस्ति ॥२७॥ 2 


हा CF भूप्रञ्रतिषु लोकेषु “रुः 
स्वमहर्च॑ब जनश्च तप एव च| सत्यलोकश्र सतत मित Fp 
कश्च सप्तैते लोक परिकीर्सिताः | 

इत्यग्निषुराणम्‌। एकः अद्वितीयः वीरः टोकास्तु परिः 


| कल. चरः तस्यः - ]? 
सत्तत्या अणद्धयस्य के तप छ 
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अश्च इत्यर्थः | विधेय 


(६ 


bs 


वतर्थोञङ्क: ] २४९ 
बढु- दै दे, किस प्रयोजनवाला घिरा हुआ यह घोड़ा घूम रहा है। 
छव--| स्पृहा के साथ आत्मगत ] अश्वमेध यह नाम विश्वविजय करनेवाले 

रयो का अर्जखी) सभी क्षत्रियो का अनादर करनेवाला, महान्‌, उत्कर्ष का 

श्र 

[SN ( मो 
यह जो अश्च, यह सातो लोकों में एकमात्र वीर रावण के कुल के दवु की पताका 

अथवा वीर घोषणा दै ॥२७॥ 
छव--[ मानों गर्व के साथ | अहो, ये अक्षर (क्रोध तथा उत्साह के) उद्दीपक हँ । 
बढु--क्या कहा जाय | कुमार ( लव ) बुद्धिमान हैं | 
लव- हे हे, तो क्या प्रथिवी क्षत्रियविद्दीन दै जो इस प्रकार की घोषणा की जा 


रही है [ नेव] ] 


३, रे, महाराज के सम्मुख क्षत्रिय कहाँ से! 

लव--नीर्चो को धिक्कार है ! यु क 

(क्षत्रिय ) नहीं हैं ( ऐसा आप लोग कहते हैं ), यदि हैं हो तो इस समय यह 
+ की नन 7 व 
कौन बिभीषिका ! ( अथवा ) इन कथनो से इस समय क्या ( प्रयोजन ) ? तुम लगा 
की उस पताका को ही हर लेता हूँ ॥२८॥ “>> 

९८ च SS ० यह “स के 

हे बटुओ, घेरकर ढेलो से इस घोड़े को मारो और ले चलो । यह रोहित सुगा क 

ग विवणाकर) आमाका 


असेन पताकया च साड वीरघोपणायाः अमेदारोपात्‌ निरङ्ग रुपकमलक्कारः, पत्यार 
> ~ Co श्याव प्र 3 
न्योन्यनैरपेक्ष्येग स्थितेः संसृष्टिरिति ] । पथ्यावक्त्रं उत्तम ॥२७॥ ल... 
वी ०--गर्व: परोत्कर्पानादरः । संदीपनानि क्रोधजनकानि | मनः मन्न गध; 
इति ह्युक्तम्‌ | Fo 
वी०-एवं पूर्वोक्तरीत्या उद्घोष्यत इति यावत्तत्किमक्षत्रिया प्रथिवीत्यन्वयः । 
वी०- महाराज प्रति तदोन्ुख्येन कुतः कस्माद्धेतोः कव वा। _ ता 
बी - घिग्जाल्मानसमीक्ष्यका रिणः | भवद्विषयका निन्देत्यर्थः | अक्षत्रिया इच 
षज्यते | (टन 
वी०--क्षत्रिया न सन्तीति भवद्भिरुच्यते यदि सत्त्वेव ह 
सत्ताधिकरणे अस्मिन्दिवसे इयं बिभीपिका भयोत्पादनं को । नोद र) । एभिरुक्त, 
खुना किम्‌ । न किमपीत्यर्थः | ता वः पताकां हराम्यन्यत्र प्रापयामि ॥२८॥ अ 
अन्वय-( क्षत्रियाः ) नो सन्ति, यदि सन्त्येव, अद्य ईत (RU 000 
उक्तैः अधुना किम्‌ ! वः तां पताकां हरामि ॥२८॥ Fe तद 
रिप्पणी-_जीचा०- | अत्र समुदितवाक्यार्येन यदि युष्माकं शक्तिः स्या 
| व अत्र समु काकी 
0 [पत्तिरल खक ७ 
हि रकषतेमा पताकामित्या दिखूपाथान्तरागमदर्शनात्‌ अर्थापत्तिरलङ्कारः | ॥२८ 
० तावा शमिनातादजयरज्ञ! i मूगावि शेष्राणाम्‌ ॥ 
CC-0. शठ भिन CEB By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Ee 


२५० 


[ उतररामचसिम्‌ 
[प्रविश्य सक्रोधः । ] 


) पुरुषः--धिक्चपल, किसुक्तवानसि । तीक्ष्णतरा ह्यायुधश्रेयः शिश शोरपे 
दस्ता वाचं न सहन्ते । राजपुत्रश्‍चन्द्रकतुदुंदान्तः सो 5प्यपूर्वारण्य र 
हृदयी न यावदायाति तावत्त्वरितमनेन तरुगहनेनापसर्पत । 

बटवः--कुमार, कृतं कृतमइवेन । तर्जयन्ति विस्फारितशरासनाः कुम 
मायुधीयश्रेगयः । दरे चाश्रमपदम्‌ । इतस्तदेहि । हरिणप्लुतैः पढ़ायामहे । है 
लव; कि नाम विस्फुरन्ति शस्त्राणि । | 
[ इति धनुरारोपयन्‌ । ] 
ज्याजिह्वया वळयितोत्कट कोटिदंट्र 
सुदूभूरिघोरघनघर्घरघोषमेतत्‌ । 
आासम्रसक्तहसदन्तकवक्त्रयन्त्र 
जुस्भाविडभ्वि विकटोद्रमस्तु चापम्‌ ॥२९॥ 
[ इति यथोचितं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
इति चतुर्थाऽङ्कः । 


दशेनाक्षिप- 


he 
बी०--आयुधश्रेणयः शस्रपड्क्तयस्तीष्णतरा हि। त्वत्तोऽपि क्रा इत्वर्थः । हाँ 
हा वाचं न सहन्ते । शिक्षणाभाववन्तो न भवन्तीत्यर्थः । सोऽपि चनद्रकेतुरिति 
जना | दुदान्तोऽमर्षशीलः | अपूर्वारण्यदर्शनेन अननुभूतविपिनावलोकनेनाक्षित- 


इत्या व्यासक्तमनाः । तरूणां गहनेन दुर्गमसंनिवेशेनापसर्पत पढायध्वम्‌ || 
ची०-कृतमश्वेनेति । असेन साध्यं किमपि नास्तीत्यर्थः | गर्हायां द्विरुक्तिः | 
अज्ञानादेव वयमत्र प्रदत्ता इति भावः | विस्फारितशरासनाः घोषवद्धनुषः तर्जयन्त 
अयमुत्ादयन्ति | आश्रमपदं चाश्रमस्थानं च दूरे । विप्रकर्ष इत्यर्थः । हरिणानां यानि 
प्डतानि अमूस्पशंगमनानि । तत्सहरागमनैरित्य्थ; | पलायामहे परागता भवामः | अय 
गतो? तस्य परेत्युपसर्गपूर्वकत्वम्‌ “उपसस्यायतो? इति लत्वम्‌ । 
बी ०--ज्याजिहृवयेत्यादि । ज्या मौर्वी सैव जिहूवा रसना तया वलयिता वेष्टिता। 
उत्कटको टिरेवोत्तङ्गाग्रभाग एव षरा यस्य तथोक्तम्‌ | उदूभूरयोऽसंख्याता घोरा भयः 
जनकाः घनाः सान्द्रा घर्धरथोप्रा यस्य तथोक्तम्‌ । एतच्चापम्‌ | क्लीवत्वम्‌ विचार 
वितव्यम्‌ , सामान्ये नपुंसकत्वं वा | अथवा 'भयामृतसकृदूवस्त्रचापाभरण लाञ्छन 


मिति नपुंसकशेबोक्ते क्लीबत्वम्‌ 
> १ करीवत्वम्‌ | ग्रासे कवल्ने ७ 2 > 
वक्त्रयन्त्र व्यात्रादिमारणययन्त्रसरशकृतान्तस्य प्रसक्तं उद्युक्त हसत्‌ हासयुक्तमन्तक 


इत्यप्याहुः ॥२९॥ 
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बदयोऽङ्गः ] २५१ 
[ प्रवेश करके, क्रोध के साथ | ] 

पुरुष--हे चपल ( तुम्हें धिक्कार दै, तुमने क्या कहा है। अत्यन्त तेज हथियारों 
की पंक्तियों बच्चों की भी गर्वीली वाणी को नहीं सहते ह । दुर्दान्त राजपुत चन्द्रकेतु 
जौ अपूर्व अरण्य के दर्शन में बच्चे हुए ढुदयवार ६, बे जव तक नह आते, तब तक 
ही शीघ्र इन घने पेड़ों से होकर भाग जाओ । 

बहु-ढें कुमार, घोडे से कोई प्रयोजन नहीं है || ( चढ़ाने के कारण ) शब्द 
करते हुए धनुपीवाली शस्रधारियों की कतारें कुमार को डरा रही हें । आश्रमस्थान 
भी दूर है । अतः यहाँ से आओ । हरिण की चाल से भाग चलें । 

वी०--विस्फुरन्ति घोषयुक्तानि । धनुरारोपयन्‌ | ज्यामिति शोषः । 

लव--क्या शस्त्र खनखना रहे हैं । 
धनुष चढ़ाते हुए । ] ग 

ज्या रूपी जिह्वा से वेष्टित, उन्नत अग्र दाढ्वाला, असंख्य भयङ्कर घने घघर 
घरोषवाला यह धनुष; निगल लेने में लगा हुआ होने के कारण हसता हुआ, यमराज 
के मखयन्त्र की जैंभाई का अनुकरण करने के कारण भीषण उदरवाला, होवे ॥२९॥ 

नी [ यथोचित घूमकर सभी चले गये । ] 
चतुर्थ अङ्क समाप्त । 


{क 


वाधूलवंशजनुषो मृसारनिवासराधवार्यस्य । 
उत्तररामचरिव्याख्यायाभवसितस्ठुरीयोऽङ्कः ॥ 
अन्वय--ज्याजिहया वळयितोत्कटकोटिदन्ट्र, उद्भूरिधोरघनर्घरघोप्रम्‌ एतत्‌ 
चापम्‌ ग्रासप्रसक्तहसदन्तकवकत्रयन्त्रजुम्भाविडम्विविकटोदरम्‌ अस्तु ॥२ ९] ६ 
रिप्पणी:--जीवा०--[. अत्र जिह्वा सह ज्यायाः; दंष्ट्रया सह कोट्याः, घनेन सह 
चापघोषस्य, यन्त्रेण सह वक्त्रस्य, जुम्भया सह्‌ चापविजुम्भणस्य अवैधम्यसाम्यानाझः 
पदेशात्‌ पञ्जोपमा अलङ्काराः; तेपाञ्च सह परस्परसापेक्षत्वात्‌ सजाय ळर 
चान्तकवक्त्रस्य जगद्आसकालिकहास्यस्यासम्बन्धेन तोरी गा 
एतेन सह प्रोक्तोपमानां नैरपेक्ष्येण स्थितः संसृष्टिकिञ्च एक एवाहं उप्माक सर्वेषां 2 
निकानां सपदि संक्षयं करिष्यामि इति च वस्तु व्यज्यते, इत्यकारेण व | 
गब्दालङ्कारा छेकानुप्रासदृत्त्यनुप्रासाश्व यथायोगं शेयाः । संयुक्तादिवर्णाना ल 
दायकत्वेन हुअवल्वदोषानुकूलत्वेडपि अत्र वीररसानुकूलत्वेन पापा हा गा 
“वक्रि क्रोधसंयुक्ते वाच्येऽतयन्तं समुद्धते । रौद्रादौ ठ रसेव्त्यन्तदुशरवत्व युग म न 
इति दर्पणात्‌ | अत्र वीरो रसः, ओजो गुणः गौडी च रीतिशेया | । वसन्त 
रत्तम ॥३०॥ कक र 
इति श्री वाधूलवीरराघवविरचितायां भवभूतिभावतलस्पर्शिनीसमाख्यायासतररान 
परितव्याख्यायां चतुर्थोऽङ्कः । 
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> 


पञ्चमोऽङ्कः 


[ नेपथ्ये । ] 
भो भोः सैनिकाः, जातमवळम्वनसस्माकम्‌ । 
नन्वेष व्वरितसुसन्त्रनुद्ममान- 
प्रोद्वल्गत्प्रजवितवाजिना रथेन । 
उत्खातप्रचलितकोविदारकेतुः 
रुसवा बः प्रधनसुपेति चन्द्रकेतुः ॥१॥ 
[ ततः प्रविशति सुमन्त्रसारथिना रथेन धनुष्पाणिः सादूभुतहषसंभ्र- 
मद्चन्द्रकेतुः । ] 
चन्ट्रकेतु:--आर्य सुमन्त्र, पश्य पद्य । 
किरति कलित किंचित्को परञ्यन्सुखश्री- 
_रविरतगुणगुञ्जत्कोटिना कार्मुकेण । 
समरशिरसि चञ्नत्पञ्चचूडउचमूना- 
मुपरि शरतुषारं कोऽप्ययं वीरपोतः ॥२॥ 
साहा | ` हु 
मुनिजनशिद्युरेकः सर्वतः संप्रकोपा- 
न्नव इव रघुवंशस्यापरसि द्विप्ररोहः । 
वी०--नेपथ्ये इत्यादि | 
आश्रयो लब्ध इत्यर्थः | 
वी ०--नन्विति । सुमन्त्रनुद्यमानाः सुमन्त्रेण प्रेयमाणाः प्रोद्वलाः प्रकर्षेण चञ्चलाः 
अजविताः पक्ष्वेगयुक्ता: वाजिनोऽश्वाः यस्मिस्तथोक्तेन | उत्खातेपु निम्नोनतप्रदेशेपु 
0 पपन युद्ध श्रुत्वा उपैति । नलु क्रिल चूलिका | 
नेपथ्यान्तः सितैः पात्रैक्चूलिकाङ्कस्प सूचनम्‌? इत्युक्तेः || १।| 
विद हिडन तुवमानमोदुवलाताजवितवाजिना रथेन, उत्खातप्रचलितः 
कोनिदारफेतः एप: चन्द्रकेतु: ननु वः प्रधनम श्रुत्वा उपेति ॥१॥ 
टिप्पणी--कोविदारकेतु:-जीवा०-- 'कुद्दाळध्वज:, काज्वनारकाष्ठनिर्मितव्वजदप्ड 


इत्यथः, यस्य तथाविधः, ( “कोविदारे चमरिक: कुद्दालो युगपत्रकः?? इत्यमरः )' | 
a शा अन्न की हहे, 
ळून [ अ पति व्यावब्गत्वस्य हेतुवेतोपन्यासात्‌ पदार्थहेतर् 
र हि त दी कतुः केठुरित्यत्रान््ययमकाळडाररचेत्यनयो: नैरपेक्ष्येण 
सस्रु; प्रहापणा वत्तम्‌ प्याश c > र Ne 
।मिर्मनजरगा; प्रहदर्षिणीयम्‌'? इतिं 
लक्षणात्‌? ॥१॥ प्रहषिणीयम्‌ 


2 वी०--किरतीति | कलि क कष 
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भो भोः सैनिकाः सेनासमवायिनः, जातमवलम्बनम्‌। 


हि 


पञ्चम अङ्क 
[ नेपथ्य में | ] 
हे सैनिको, हमळोगो का आश्रय मिल गया | 
तेजी से सुमन्त्र के द्वारा प्रे्यमाण, चञ्चल, उत्कृष्ट वेगयुक्त घोड़ेवाले रथ से; ऊँची 
नीची भूमि में हिलता हुआ कोविदार ( कचनार ) के व्वजवाला ( ऐसा ध्वज जिसका 
दण्ड कचनार की लकड़ी का बना, हुआ था ) यह चन्द्रकेतु, निश्चय ही, आपलोगों 
के युद्ध को सुनकर समीप आ रहा दे ॥१॥ 
[ तदनन्तर सुभन्त्र हैं सारथि जिसके ऐसे रथ से आश्चर्य, हर्ष और घबड़ाहट के 
साथ धनुष्पाणि चन्द्रकेत प्रवेश करते हैं । ] 
चन्द्रकेतु-आर्य सुमन्त्र, देखो, देखो ॥ 
किये गये किञ्चित्‌ क्रोध से रक्तवर्ण की मुखश्रीवाळा चञ्चल पाँच शिखाओंवाला 
यह कोई वीर बालक रणक्षेत्र के अग्रमाग में निरन्तर ज्या के कारण गुक्चित अग्रभाग- 
वाले धनुष से सेनाओं पर वाणों की वर्षा कर रहा दै ॥२॥ 
आश्चर्य है । 
सभी ओर से अत्यन्त क्रोध के कारण खण्डित की गयी करिकपोलों की गोठे से 
उठनेबाली टकार ध्वनि, के कारण भयंकर प्रज्वलित हजारों बाणावाला रघुवंश के 


मुखश्रीराननशोभा यस्य तथोक्तः । अत्र प्रत्यर्थिनामत्किचित्करत्वाकिंचित्कोपेत्युक्तम्‌ | 
चञ्चपञ्चचूडश्चलितरिखण्डकः को5प्यपूर्वोब्यं वीरपोतः वीरशिशु; अविरतं विश्रान्तिरहितं 
यथा तथा गुणे ज्यायां गुञ्ञन्त्यी अव्यक्तशब्दवत्यौ कोटी अग्रे यस्य तथोक्तेन कार्मुकेन । 
करणत्वात्तुतीया । समरशिरसि युद्धरङ्गे चमूनासुपरि शरतुषारं बाणवर्षे किरति । तुषारो 
हि अतिसूक्ष्मसलिललृष्टिः | अत्र रज्यन्मुखश्रीः कार्मुकेण चञ्चसञ्चचूड इत्येतैः शरतुषार- 
मित्यनेन च तडित्त्वतः शक्रचापयुक्तस्य चलिताग्रस्य मेघशिशोरस्य च साम्यं व्यज्यते ॥२॥ 
अन्वय--कलितकिख्चत्कोपरज्यन्मुखश्रीः चञ्चत्पञ्चचूडः अयं कोऽपि वीरपोतः 
समरशिरसि अविरतगुणयुञ्जत्कोटिना कार्मुकेण चमूनाम्‌ उपरि शरतुपारं किरति ॥ ९॥ 
_ रिष्पणी--जीवा०-[ अन्न दुघरारैः सह शराणां साम्योक्तेः उसोपमालङ्कारः; 
छकानुपासबत्यनुप्रासशन्दालङ्कारौ यथायोगं द्रष्टव्यौ । शराणामसंख्येयत्वद्योतनाय तुषार- 
साम्यं प्रदर्शित) तेन न परिमाणगतन्यूनत्वादनुचितोर्थता दोषशङ्का कार्येति |। 
मालिनी इत्तम्‌? ॥२॥ 
k वी०-- सुनिजनेत्यादि । एकः असहायः संप्रकोपाअङष्मन्युना । लवकोपस्य 
पहव्यास्ेऽपि चन्द्रकेतुबुद्ध्या महत्वाद्दोषः | सर्वतः समन्ताइलितानों करिकपोल- 
वु शीत टंक शक्रलन डिनर को । सचत कनखी 


हि 


२५४ 


[ उत्तररामचरित्‌ 
दूलितकरिकपोलम्रन्थिटंकारघोर- 
ज्वलितशरसहस्रः कोतुकं मे करोति | 
सुमन्त्रः-आयुष्मन्‌ , 
अतिशयितसुरासुर प्रभावं 
शिशुमवलोक्य तथैव तुल्यरूपम । 
कुशिकसुतमखद्विषां प्रमाथे 
्रतथनुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥७॥ 
चन्द्रकेतुः मम त्वेकमुद्दिश्य भूयसारम्भ इति हृदयमपत्रपते । 
| अयं हि शिशुरेककों मदभरेण भूरिस्फुर- 
| त्कराळकरकन्द्ळीजटिळशस्त्रजालेवेलेः । 
| क्वणत्कनककिङ्किणीझणझणायितस्यन्दने 
| रमन्दमददुदिनद्विरदडामेररात्रत्तः ५1 
। सुमन्त्रः-वत्स, एभिः समस्तैरपि नालमस्य, किं पुनव्यस्तेः । 
| चन्द्रकेतुः--आये, त्वर्यतां त्वयेताम्‌ । अनेन हि महानाश्रितजनप्रमारोऽ 
स्माकमारव्धः । तथा हि 


तथोक्तम्‌ | आनन्त्यवाची सहखशब्द: | नवः प्रत्यग्रः रघुवंशस्य अग्रसिद्धिप्ररोह् इव 
स्थितः अपख्यात्यङ्कुरवास्स्थितः मुनिजनरिञ्ः | मुनिजनाः शमम्रधानास्तेष्वपि बाल 
० ~ ~ त a 
इत्यर्थः | मे कोतुकं हर्ष करोत्युत्पादयति ॥३॥ 
अन्वय- रघुवंशस्य नवः अप्रसिद्धिपरोह इब मुनिजनशिङुः एकः सर्वतः संप्रकोपात्‌ 
दलितकरिकपोल्ग्रन्थिटकारघोर्वलितारसहस्तः मे कौठुकं करोति ॥२॥ 
| १ [ अत्राङ करे ch र वेधर्म्य पोपदेशा 
|” टिप्पणी:--जीवा०-- [ अत्राङ्कुरेण सार्दै मुनिजनशिशोरवैधर्म्यसाम्योपदेशाई- 
| पमालङ्कारः ] । मालिनीवृत्तम? ॥३॥ 
| ms | तथैव तुल्यरूपमू । यथा रामेण तुल्यप्रभावस्तयैव तुब्याकार 
| इत्यर्थः | तथाविधं कुशिकसुतमखददि सुवाहुमभरतीनाम्‌ | अत्र स्मृतिमदळंकार: ॥४॥ 
अन्वय-अठिशयितसुरासुरप्रभाव॑ तथैव तुल्यरूपं शिशुम्‌ अवलोक्य कुशिकर्ठत 
मखद्विषां प्रमाथे 'ग्रतधनुप्रं रघुनन्दनं स्मरामि ॥४॥ 
| टिप्पणी--पुरा किळ विश्वामित्रप्रार्थनया 
| पु वि || रामचन्द्रः 


| * देशात्‌ तदीय सत्र नाज 35 राक्षसानवधीदिति रामायणी वार्त्ता । अत्र सह्य 
टी र वम स्मरणालङ्कारः, तथा रिशो सुरासुरप्रभावातिद्यांयिल 
पा FP डा सम्बन्धरूपातिशयो क्तिरलङ्कारः, अपि च तवैव 


ठव्यरूपमिव्युक्तेरूपमा च, एपाञ्चान्योन्यमापः पुषित 
2 शतय : सङ्करः ग्रा 
त्तमः ॥४॥ 1 (खितः सर: उ 


वी०--अपत्रपते ळज्जते | 
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सलक्ष्मण राज्ञः दशरथस्य 


| २५५ 


नये, अपख्याति के अंकुर की भाँति मुनिजन का बालक; अकेले ( ही ) आश्चर्यमिश्रित 
कुतृहल कर रहा है ॥२॥ 

सुमन्त्र--आयुष्मन्‌ | 

सुरा और असुरों के प्रभाव का अतिक्रमण करनेवाले, उसी प्रकार की समान 
आकृतिवाले शिशु को देखकर विश्वामित्र के यज्ञ के विध्वंसकों के विनाश करते समय 
धनुर्धारी रघुनन्दन का स्मरण कर रहा हूँ ॥४॥ 

चन्द्रकेतु--अकेळे ( लव ) को उद्देश्य करके ( हम ) बहुतों का यह उद्यम है, 
ऐसा ( सोचकर ) मेरा हृदय लज्जित हो उठता दै । 

निश्चय ही यह अकेला वच्चा मद के आधिक्य के कारण अत्यन्त चमकते हुए 
भयंकर; हाथों के अग्रभाग सें घने हथियारों के समूहवाली; शब्द करती हुई सोने की 
द्र सुवर्णमयी घण्टिकाओं के कारण झनझनाते हुए रथाँवाली; अत्यन्त तीब्र मदवाले 
दुर्दिन के अन्धकार के समान हाथियों की भवंकरतावाली सेनाओं से घिर गया 
है ॥५॥ 

सुमन्त्र--वत्स, इसके लिए ये सभी मिलकर मी पर्याप्त नहीं है, भळा अलग- 
अलग की क्या बात ! 

चन्द्रकेतु 


आर्य, जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिये | इसने तो हमलोगों के आश्रित 
जनों (सेना ) का बहुत बड़ा विनाश प्रारम्भ कर दिया है | यह उस प्रकार है-- 


वी०--अयं हीति । अयमेककः शिशुः एकाकी बालः । मदमरेण वीरपानेन 
समुपजनितमदा तिशयेन भूरि अधिकं स्फुरन्ति चलितानि करालानि क्रूराणि करकन्दलीपु 
करशाखाग्रेषु जटिलानि निबिडानि रास्त्रजालानि येषां तथोक्तेः | क्वणन्तीमिः शब्दव- 
तीमिः कनककिङ्किणीमिः हेममयक्षुद्रघण्टिकाभिः झणझणायितैः शब्दविशेषयुक्तैरमन्द- 
मदैरतिशयितदा नवा रिभिर्दुदिनैरन्धका रिति्दिरदैर्गजैः कारणैः डामरेः भयंकरेवलैः सेन्ये 
रावत; ॥५॥ 
अन्वय--अयं हि एककः शिश्ुः मदभरेण भूरिस्फुरत्करालकरकन्दलीजरिल्शासत्र- 
जाले; क्वणत्कनककि ङ्किणीझणझणायितस्यन्दनैः अमन्दमददुर्दिनद्विरद डामरेः बलेः 
आदृतः ।।५।| 
दिप्पणी- कन्द्ली-“कन्दले त्रिषु कपालेऽप्युपरागे नवाडकुरे | कलध्वनौ कन्दली 
छ सगगुत्मप्रभेदयोः ||? इति मेदिनी । 
जीवा०-- अत्र करे; सह कन्दलीनां तया दु्दिनैः सह द्विरदानाञच साम्योपदेशात्‌ 
| इसोपमा, एवं द्विरदेषु मेघानामभेदाध्यासात्‌ निरङ्गरूपकमलङ्कारः, एतेषान्ठ नेरपेक्ष्येण 
_ सहिते; संसृष्टिः ] | पृथ्वी वृत्तम ॥५॥ 
ची०--समस्तेः सहितैव्यस्तैः पृथविस्थतैनाल्म | न पर्यासिरित्यर्थ | 
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२५६ [ ऽत्ररामचरित 
आगर्जेद्गरिकुञ्जकुञ्जरघटानिस्तीणकर्णञ्वर- 
ज्यानिर्घोषसमन्द ठुन्ुभिरवेराध्सात सुञ्जुम्भयन्‌ । 
वेहकट्ैरवरुण्डखण्डनिक वीरो विधत्ते भुवं 
ठृष्यत्कालकराळवक्त्रविघसव्याकीर्यमाणामिव ॥६॥ 
सुमन्त्रः-[ स्वगतम्‌ । ] कथसीटरोन सह वत्सस्य चन्द्रकतोदेन्द्रसंग्रहार- 
सबुजानीसः । [ विचिन्त्य । ] अथवा इश्ष्वाकुकुलवृद्धाः खलु बयम्‌ । प्रत्यु 
पस्थिते रणे का गतिः। 
चन्द्रकेतुः-[ सविस्मयळञ्जासंभ्रमम्‌ । ] हन्त धिक्‌ । अपावृत्तान्येब 
सर्वतः सैन्यानि मम । 
सुमन्त्रः-[ रथवेगं निरूप्य । ] आयुष्मन्‌ , एप ते वाग्विषयीभूतः ससवीरः। 
चन्द्रकतुः--| विस्सृतमभिनीय । | आये, किन।मधेयमाख्यातमाह्वायकेः। 
सुमन्त्रः--छव॒ इति । 
चन्द्रकेतुः-भो भो लव महावाहो किमेभिस्तव सेनिकेः । 
एषोडंहमेहि मामेव तेजस्तेजसि शाम्यतु ॥७।। 
सुमन्त्र=कुमार, पञ्य पञ्य। 
विनिवर्नित एष वीरपोतः 
प्रतनानिमेथनात्त्वयोपट्ूतः । 


वी०--वीरः अयं लवः अमन्ददुन्दुभिरवेरतिशयितभेरीदाब्दैराध्मातं द्विगुणी कृतम्‌| 
आगर्जतां भयवशाद्गाढगर्ैनं कुर्वतां गिरिकुज्ञकुक्षराणां पर्वतगुहावर्तिगजानां घावे 
पङ््तये निखीर्णा दत्त: कर्णज्वरो येन तथोक्तञ्चासो ज्यानिर्धोषस्तम्‌ | उज्जुम्भयन्नुल्वणः 
यन्सन्‌ वेल्लद्धिड॑ठद्धिर्भरवर्भयंकरे: | रुण्डखण्डानां शिरः कपालानां निकरैः समूदैर्भुवम्‌ | 
तृष्यतः कालस्य पिपासितस्य कालस्य मृत्योः कराळवक्त्रस्य विघसैर्मुक्तशिष्टेः | 'विधसो 
यज्शेषभोजनरेष्योः' इत्यमरः | व्याकीर्यमाणामिव विधत्ते करोति । तृष्यदित्यनेन 
!पिपासयान्यपरेण मृत्युना अर्धजग्धानि मुक्तानीति व्यज्यते ॥६॥ 

अन्वय--अमन्ददुंदुमिररवैः आध्मातम्‌ , आगर्जदूगिरिकुञ्जकुज्ञरखघटानिसीर्णकर्ण' 
ज्वर्ज्यानिर्घोपम्‌ उःजुम्भयन्‌ वीरः वेल्लद्मैरवरुण्डखण्डनिकरेः भुवं तृष्पत्कालकरालः 
:वक्त्रविघसव्याकीर्यमाणामिव विधत्ते ॥६॥ 

टिप्पणी:-- विघस--जीवा ०--- 
भओोजनशेपयोः” इत्यमरः )! | 


जीवा०- | अत्र कुल्लरघटानां कर्णज्वरासम्बन्धेडवि तत्सम्बन्धोक्तेः असम्बले 
सम्बन्वरूपातिशयोक्तिरलङ्वार५ तथा युवः व्याकीर्यमाणत्वस्य़ सम्मावनयोत्कीर्चनादुकरै 
हसरे वाच्या क्रियोसेक्षालङ्कार;, एतयोश्च नेपे्ष्येण स्थितेः संख । 
गुञ्जतेः भ्रमरश्तार्थकतया प्रसिद्धेः कुङ्ञरध्वनौ तथा प्रसिद्वेरमाबात्‌ तत्र तः्प्रयीगर्कृत* 
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६. . 'मुक्ताव ~ ‘~ ० 
गवरिष्टैः, ( “अमृतं विघ्रसो यशगप 


हि. ००-०." ८ ०० बलि न्याठमञ्ा घेग 


वन्चमोऽङ्कः ] श्र 

अत्यन्त तीव्र दुन्दुमि के शब्दों से बढ़ाये गये; प्रगाढ गर्जन करते हुए पर्वताँ के 
ञो में रहनेवाले व झरों ( हाथियों ) के समूहों से किये गये कर्णपीड़न करनेवाले 
गबा के निर्मोष को बढ़ाता हुआ ( तीव्र करता हुआ ) बीर ( वालक ), छढ़कते हुए 
अयंकर शिरःकपालों के समूहों से पृथ्वी को; पिपासित यमराज के भयानक मुख से 
गिरे उच्छिष्टं से व्यास होती हुई-सी कर रहा है ॥६॥ 

सुमन्त्र-_[ स्वगत । ] मला केसे ऐसे के साथ वत्सचन्द्रकेतु के दन्द्रयुद्ध की 
अनुज्ञा करें | [ सोचकर । ] अथवा इक्ष्वाकुकुल के वृद्ध हम लोग हैं | रण के उपस्थित 
होने पर दूसरा क्या उपाय ह| ४ 

चन्द्रकेतु--[. आर्य, लज्जा ओर घबड़ाहट के साथ ] द्दा धिक्कार है ! मेरी 
सेनाएँ सभी ओर से घिर ही गयी ह्‌ । 

सुमन्त्र-[ रथ के वेग को भलीभाँति देखकर ] आयुष्मान्‌, यह वह वीर 
तुम्हारी वाणी का विषय हो गया है । 

चन्द्रकेतु--[ विस्मरण का अभिनय: करके ] आर्य, पुकारनेवालों ने इसे किस 
नाम से पुकारा दै । 

सुमन्त्र--लव, ऐसा | 

हे हे महाबाहु लव, इन सैनिकों से भला, तुम्हारा क्या प्रयोजन £ ( तुम्हारा 
क्या सधेगा ) यह में हूँ, मेरे ही पास आओ ( तुम्हारा ) तेज ( मेरे ) तेज मै विलीन 
हो जाय ॥७॥ 

कुमार, देखो देखो । 

बादल की ध्वनि से, हाथियों की पडिक्तियों को मारने से ( विमुख होकर ), 


६, 


fe ~ ~ ~ सिद्धे ज़्यर्जिज्ञतं ? इत्यः रोक्ते- 
“बृहि शब्दे च? इति भौवादिकव्रृहिधाठुना सिद्धेः, “वृहितं करिगञ्जित” इत्यमरोक्ते 
सचेति ज्ञेयम्‌ ] । शार्दूलविक्रीडितँ वत्तम्‌" ॥६॥ 


वी०--दृन्दसंप्रहारं दन्दयुद्धमनुजानीमः अनुज्ञां करोमि | इक्ष्वाकुकुलददाः | 
खल्वित्यनेन विमृह्यका रित्वमवञ्यमिति व्यज्यते । अत्र प्रकाशानुक्तिश्चिन्या । 

ची०--अपावृत्तानि पराङमुखीभूतानि | 

वी०--आहायकेः आह्वानं कुर्वद्धिः । 

वी०-_भो भो इति । तेजः शोय तेजसि शाम्यतु निर्वाणं भवतु ॥७॥ 

अन्वय--भो भो महाबाहो ळव, एभिः सैनिकैः तव किम्‌ ! एघ; अहम्‌ माम्‌ ए 
एहि | तेजः तेजसि शाम्यतु ।|७॥ 

दिप्पणी:--जीवा ०--( अत्र तेजः पदार्थस्य दिल्या वहन्यर्थकत्वात्‌ बहिपरा- 
कमयोभेदेऽपि अभेदाध्यवसायमूलतिशयो क्तिरलङ्कारः ] | पथ्यावक्त ृत्तम्‌' ॥७॥ 

वी०--विनिवर्तित इति | प्रतनानिर्मथनात्सेनाप्रहारात्‌ | अपादाने पञ्चमी | उपहूतः 
आहूतः | स्तनयिलुरवात्‌ मेघध्वनेः सिंहशावः सिंहशिश्रिव विनिवतित इत्येततप- 


सेयर; ॥८॥ 
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२५८ [ उत्तररामर्चासतप 
स्तनयित्नुरवादिभावलीना- 
मवमरदोदिव हृप्तसिंहशावः 11८1 
[ततः प्रविशति धीरोद्धतपराक्रमो लवः] 
छवः साधु राजपुत्र, साधु । सत्यमैक्ष्वाकः खल्वसि । तदहं परागत 
एवास्मि । 
[ नेपथ्ये महान्‌ कलकलः । ] 
लवः- सावष्टम्भ परावृत्य । ] कथमिदानीं अग्ना अपि पुनः प्रति 
निवृत्ताः प्रबानुसारेणः पयवष्टम्भयन्ति मां चमूपतयः । 1धग्जास्मान्‌। 
अयं शेलाघातक्षुभितवडवावक्त्रहुतभु- 
कप्रचण्डक्रोधार्चिनिचयकवळत्वं व्रजतु मे । 
समन्ताहुन्सर्पद्गनतुसुलहेळाकळकलः 
पयोराशेरोधः प्रलयपवनास्फालित इव ।।९।। 
[ सवेगं परिक्रामति । ] 
चन्द्रकेतुःभो भोः कुमार, 
अत्यद्सुतादपि गुणातिशयात्रियों से 
तस्मात्सखा त्वमसि यन्मम तत्तवैव । 
तत्कि निजे परिजने कदनं करोषि 
नन्यष दपानकषस्तव चन्द्रकेतुः ।। १०॥। 


अन्वय- स्तनयित्नुरवात्‌ इभावलीनाम्‌ अवमदात्‌ टससिंहशाव इव एप वीरपोतः 
त्वया उपहूतः प्रतनानिर्मथनात्‌ विनिवर्तितः ॥८॥ 

टिप्पणी:--जीवा०--[ अत्र दस सिंहशावेन स बालवी र॒स्यावेधम्यसाम्योपदेशात्‌ 
उपमालङ्कार ] eT वृत्तम्‌ ;-- “विषमं ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभर येन ठु 
मालभारणीयम्‌ |” इति क्षणात्‌ । औपच्छन्दसकन्तु अस्यैवतरत्तस्य नामान्तरमिति 
जेयम्‌? ॥८॥ 

वी०--ततः प्रविशतीति । धीरोद्धतो युद्धोद्धट पराक्रमो यस्येत्यर्थः | धीरोदात्त 

यस्चत्वारो नायकाः प्रसिद्धाः, तेषु प्रायेण भटानामेव धीरोद्धतत्वमायाति | 


वी०- सर्व भग्ना अपि पराजिता म मी 
यी 1 अपि पर्यवष्टम्मयन्ति समीपस्थिता भवन्ति | 
अवाच्चाल्म्बनादिदुर्ययो:” इति प्रत्वम्‌ || 
वी०--अयं शैल्त्यादि | अयमोघ: युष्माकं समूह: शैलाघातेन मन्दरसंघदनेन 


पा थः वढवावक्त्रह॒त्मुग्वाडवमुखाग्निस्तद सचण्डस्यतीकषणस्य क्रोधार्िर्नि 
प्रवाह इवेत्यर्थः ॥९|| WE 


अन्वय-ग्रल्यपवनास्फाळितः पयोराज्ो 


ओ धर 
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द्चमोऽङ्कः ] २५९ 
र्वे सिंह के बच्चे की भाँति यह वीर बाळक, तुम्हारे द्वारा चुनौती पाकर सेना के 
गरे से ( भी विसुख होकर ), लोट पड़ा है ॥८॥ 
[ तदनन्तर निर्भीक तथा गर्वित पराक्रमवाले छव प्रवेश करते हैं ] 

लव- साधु राजपुत्र, साधु । निश्चय ही तुम इक्ष्वाकुवंशीय हो । अतः मैं लोटा 

ही हूँ । 
[ नेपथ्य में महान्‌ कलकल | ] 

छव--[ निर्मीकता और स्थिरता से लौटकर ] कैसे फिर घायल ( पराजित ) भी 
पुनः सेनापति लौट पडे हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे घेर रहे हैं। (इन) 
नीचों को धिक्कार है । 

प्रलयकालीन पवन से हिलोरें खाता हुआ समुद्र के प्रवाह के समान यह, चारों 
तरफ से फैलते हुए घने संकुल सेना का कलकल, मेरे, पर्वतं के आघात से क्षुब्ध 
वडवामुखाग्नि ( बडवानल ) की भाँति भयावह कोपानळ की उ्वालाओं के समूह का 
ग्रास बनें । ( अर्थात्‌ समुद्र में रहनेवाले पर्वतों से टकरा कर बढ़ा हुआ बडवानल 
जिस प्रकार प्रलयवायु बढे हुए समुद्र-प्रवाह को सोख लेता है उसी प्रकार मेरा यह 
कोपानळज्वाळा का समूह सेना के कोलाहल को यान्त कर दे ) ॥९॥ 

[ वेग से घूमता है । 

चन्द्रकेतु--हे हे कुमार, 

अत्यन्त आश्चर्यजनक गुण के आधिक्य के कारण ( तुम ) मेरे प्रिय हो, अतएव 
तुम मेरे मित्र भी हो, जो कुछ मेरा है, वह तुम्हारा ही दै, अतः स्वकीय परिजनों के 
विषय में क्यों युद्ध करते हो निश्चय ही यह चन्दरकेठु तुम्हारे अभिमान का निकष 
(कसोटी ) है ॥१०॥ 


तुमुलसेनाकलकळलः मे रोलाघातक्षुभितवडवावक्त्र हुतभुकप्रचण्डक्रोधा चिर्निचयकवलस्वं 
अजतु ॥९॥ 

टिप्पणी:--पुराकिळ और्व्वस्य मदेः समुद्भूतः वहिः सर्वाणि जगन्ति दखु 
प्रववृते, तद्दृष्ट्या भगवान्‌ ब्रह्मा तं बडवामुखे संस्थाप्य तस्य समुद्रसळिलभक्ष्यत्वं 
प्रकत्पितवान्‌ , तदवध्यसौ पारावारान्तरवस्थाय प्रवद्धितजलराशि विशेषयतीति पौराणिकी 
वार्ता, तथा च मसस्मपुराणे,-““बड़वामुखेऽस्य वसतिः समुद्रे वे भविष्यति | ` "एतोऽस्नि- 
रत्तकाठे तु सलिलाशी मया कृतः |? इत्याद्यनुसन्धेयम्‌। अत्र पयोराशेरोघेन सह 
ऐेनाकलस्यानधर्म्यसाम्योपदेजादुपमालङ्कारः, तथा हुतभुजा सह प्रचण्डकरोधाचिषां 
साम्यात्‌ इसोयमा च, इत्यनयोः निरपेक्षतया स्थितेः संसृष्टि: ]। शिखरिणी ब्रत्तम्‌' ॥९॥ 

बी०--अत्यदूभुतादिति | मम त्वं सखा तस्मान्मदीयं यद्वस्तु तत्तवैव त्वदीयमेव । 
Ln परिजने किमर्थमेवं कदनं युद्धं करोषि । तव दर्पपरीक्षास्थानमेष चन्द्रकेठु- 
स्यिर्थ; ॥१०]| 


अन्चय->अत्यदभतातु गणातिशयात्‌ मे मिय, तस्मात त्वं सखा आपि आसि, यत्‌ 
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७. सा ९५ ° पवत्य र र 
लवः सहषेसंश्रमं परावृत्य । ] अहो महानुभावस्य प्रसन्नक 
~ क्तिविं (> त्किः 3 छ 0200 ब > र फैफेशा 
वीरवचनतप्रयुक्तिर्विकतनकुलकुमारस्य । तत्किमेभिरेनभेव तावत्संभावयामि । 
[ पुनर्नेपथ्ये कलकलः । ] 
लवः- | संक्रोधनिर्वेदम्‌। ] आः, कदर्थीक्रतोऽहमे भिद 
न हसेभिर्वीरसंवादरि 
कारिभिः पापेः । क” 
[ इति तदमिमुखं परिक्रामति । ] 
चन्द्रकेठु---आयं, दृश्यतां द्रष्टन्यमेतत्‌ । 
च be [oS 
दपण कोतुकवता मयि वद्धलक्ष्यः 
~ ~ 
पश्चाइलेरनुस्ततो ऽयसुदी णेधन्वा । 
, द्वेवा समुद्धतमरुत्तरलस्य धत्ते 
_ 
मघस्य माघवतचापधरस्य लक्ष्मीम ।।११।। 
सुमन्त्रः--कुमार एवैनं द्रष्टुमपि जानाति। वयं तु केवलं परवन्तो 
विस्मयेन । 
चन्द्रकेतुः-भो भो राजानः, 
७ ANON ०७ 
संख्याती तटिरदतुरगस्यन्द्नस्थैः पदाता- 
हु वत्रैकस्मिन्कवचनिचितैनंद्धचर्मोत्तरीये । 
कालज्येष्ठेरपरवयसि ख्यातिकामैभवद्धि- 
ND वद्धो ८”. [a 
याऽयं वद्धो युधि समभरस्तेन धिग्वो धिगस्मान्‌॥१२॥ 
मम तत्‌ तव एव; तत्‌ कि निजे परिजने कदनं युद्धं करोषि; ननु एपः चन्द्रकेतुः तब 
दर्पनिकषः ।| १०|| 
टिप्पणी --जीवा०--[ अत्र चन्द्रकेतो दर्पनिकपत्वस्यामेदारोपात्‌ निरङ्ग रूपकम- 
लङ्कारः | । वसन्ततिलकं वृत्तम? ॥१०॥| 
__ वे०-असादवतीककंशा च कठिना च आपाततो हुद्या पर्यालोचने तु कटि 
नेत्यर्थः | वीरवचनम्रयुक्तिः बीरवादप्रयोगः | संभावयामि मि 
वी०--कदर्थीकृतः अनुचितव्यापारवान्कृतः | वी पा लक युत्ति 
५ $ तः | रुसवा न्द्र क्रे तोरुत्ति त्ताः र. 
कायाः युद्धस्य वा । रसवादस्य च प्र 
वी ०--दर्पणेति | कौतुकवता सामथ्यदरशनेच्छा यर 
दत्तचक्षुर्मयि व्यवसितलक्ष्यत्ववान्‌ ड ह धेन मि 0 
"बान । उदीर्णधन्वा उत्किसचापः | द्वेधा मयि बले चाभि 


मुखोऽयं लव: द्वेधा समुद्धतस्य चलितस्य धब 
त ~ घवत्संबनि प्र ° ल ~ ल 
श्रियं धत्ते ॥|११॥ * धचापधरस्य वर्षाका लमेघस्य 


अन्वय-<कौतुकवता दर्पेण मयि बढलक्ष्यः 
द्रथा समुद्धतमरुत्तरलस्थ माघवतचापधरस्य मेशस्य 
रिप्पणी--जीवा०--[ अत्र एकस्य लक्ष्मी 


पश्‍चाट्बळेः अनुसृतः उदीर्णधत्वा अंग 
स्य लक्ष्मी धत्ते ॥११॥| 


त्मीमपरः कथं |” 
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छूव--[ हर्ष और घबडाहट के साथ लौटकर । ] अहो, सूर्ववंक्षी कुमार महानु- 
भाव की प्रसन्न ( प्रसाद-गुणसम्पन्न ) तथा कठोर वीरोचित वचनों की प्रयुक्ति 
(प्रयोग ) है । अतः इन ( सैनिकों ) से ( वास्तव में ) क्या प्रयोजन ? इसी वचन 
का तत्र सम्मान करता हू । 
[ नेपथ्य मे फिर कलकल ] 
लव--[ क्रोध और दुःख के साथ | ] आः, इन वीर के साथ संवाद में विब्न 
करनेवाले पापियो के द्वारा म॑ अनादृत हुआ हू । 
[ उनकी ओर घूमता है। ] 
न्द्रकेतु--आर्य, इस दृश्य को देखिये | , 
कुतूहलपूर्ण दर्पं के साथ मेरे ऊपर लक्ष्य बॉँधनेवाला, पीछे से सेनाओं द्वारा 
अनुगत, धनुष का सन्धान कर लेनेवाला यह; दो प्रकार से ( आगे ओर पीछे से ) 
प्रचण्ड वायु से चञ्चल ऐन्द्र धनुष को धारण करनेवाले . मेघ की शोभा को धारण 
करता है ॥११॥ 
सुमन्त्र--कुमा 
कारण परतन्त्र हो गये 
चन्द्रकेतु--हे हे 


9 > 


ह 1 केवल आश्चर्य के 
है 
राजाओ 

असंख्य; हाथी, घोडा, रथ पर सवार; कवचों से ढके हुए वृद्धावस्था मे भी 
विजयप्रशस्ति की कामनावाले वयोव्रद्ध आप लोगों के द्वारा एक ( असहाय ) "दळ 
चळनेवाले, चमड़े के उत्तरीय को पहननेवाले ( बच्चे) के विषय में जो यह संग्राम स 
तैयारी की जा रही है, उससे तुम लोगों को धिक्कार है और ( तुम लोगों के कारण ) 
हम लोगों को धिक्कार है ॥ १२ ॥ 


सम्बन्धस्य विम्बानुबिम्बमावेन तत्सद्वश लक्ष्म्याः धारणनेन सामञ्जस्यात्‌ निदर्शनालङ्कारः, 
मेपमाधेति छेकानुप्रासश्चेत्यनयोः संसुष्टिः ] | वसन्ततिलकं दृत्तम' ॥११॥ 

वी०--संख्येति | संख्यातीतैरसंख्येयैः | द्विरदतुरगस्यन्दनेषु तिष्ठन्तीति द्विरदतुरगस्य- 
न्दनस्थासथाविधेः कवचनिचितेर्वारत्राणपिहितैः । अपरवयसि वाधके ख्यातिकामै 
बिजयग्रशस्तिकामनावद्भिः काल्ज्येछ्लैवयोधिकैः । न ठु शौयेणेत्यर्थः । भवद्धिरेकस्मि 
नसहाये पदातौ पादचारिणि नद्धचमांत्तरीयेऽस्मिन्‌ शिशो विषये योऽयं समभरः 
एकोघ्रभारः बद्धः तेन वः धिक्‌ । युष्माकमव्यवधानेन निन्दा, अस्माक तु 
इ्मद्द्वारा ॥ १२ ॥ 

अन्वय-संख्यातीतैः द्विरदतुरगस्यन्दनस्यैः कवचनिचितैः काळज्येष्ठैः अपरवयसि 
स्यातिकामैः भवद्भिः एकस्मिन्‌ पदातौ नद्धचमात्तरीये अत्र यः अय॑ युधि समभरः बद्ध: 

वः धिक्‌ अस्मान्‌ (च) धिक्‌ ॥ १२ ॥ 


टिप्पणी-- जीवा०--- [अत्र विरूपाणामेव वस्तूनामेकत्र सङ्घटनात्‌ विषमालकार ]। 
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[ है । 
दलितकरिकपोलग्रन्थिटंकारघोर- 
ज्वलितशरसहस्रः कोतुक मे करोति ॥ 
सुमन्त्रः--आयुष्मन्‌ , 
अतिशयितसुरासुर प्रभावं 
शिशुमवछोक्य तथेव तुल्यरूपस्‌ । 
कुशिकसुतमखद्ठिषां प्रमाथे 
धृतधनुषं रघुनन्दनं स्मरासि ॥७॥ 
चन्द्रकेतुः मम त्वेकमुद्दिशय भूयसारम्भ इति हृदयसपत्रपते । 
अयं हि शिशुरेककों मदभरेण भूरिस्फुर- 
त्करालकरकन्दलीजटिलशस्त्रजा लेवेलेः । 
क्वणत्कनककिङ्किणीझणझणायितस्यन्दने 
रमन्दमददुर्दिनट्विरदडामैरराव्रत्तः ॥५॥ 
सुमन्‍्त्रः--बत्स, एभिः समस्तैरपि नामस्य, किं पुनव्यस्तैः । 
चन्त्रकलुः-आय, त्वयतां त्वयेताम्‌ । अनेन हि महानाश्रितजनम्रमारोऽ 
स्माकमारव्धः । तथा हि 


तथोक्तम्‌ | आनन्त्यवाची सहशब्दः | नवः प्रत्यग्रः रघुवंशस्य अप्रसिद्धिप्ररोह इव 
स्थितः अपख्यात्यङ्कुरवा स्स्थितः सुनिजनरिझः | मुनिजनाः शमग्रधानास्तेष्वपि बाढ 
इत्यथः । मे कोतुकं हर्ष करोत्युत्पादयति ॥३॥ 
_ अन्वय- रघुवंशस्य नवः अप्रसिद्धिप्ररोह इव मुनिजनशिज्ञुः एकः सर्वतः संप्रकोपात्‌ 
1) दलितकरिकपोलग्रन्थिटंकारघोरज्वलितशरसहृस्नः मे कोतुकं करोति ॥२॥ 


|: [Te अत्राङ्ङुरेण सार्द मुनिजनशिशोरवैधर्म्यसाम्योपदेशाईः 
पमालङ्कारः ] । मालिनीवृत्तम? ॥३॥ 


४ वी ०---अतिदायितेति । तथैव तुल्यरूपम्‌ | यथा रामेण वुल्यप्रमावस्तथेव तुल्याकार 
इत्यथः | तथाविधं कुशिकसुतमखद्विषा सुबाहुप्रभतीनाम्‌ । अत्र स्मृतिमदलंकारः ॥४॥ 
| अन्वय-अदिदायितसुरासुरप्रमावं तथैव तुल्यरूपं शिशम्‌ अवलोक्य कुशिक 
मखद्विघां मा थे दृतधनुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥४] क 
ता का भे ET रामचन्द्रः सलक्ष्मण राज्ञः दशरथस्या। 
अदः राक्षसानवधीदिति रामायणी वार्त्ता । अत्र सदा" 


| वस्त्वनुमवात्‌ रघुनन्दनस्मृतेरुद 
सनित स सरणाळझारः, तथा शिशौ सुरासुरप्रभावातिदायिलः 
ठुल्यरूपमि्युकते रुपमा व लकार अ 
9 एपाञ्चान 2 पुष्पित 
ततम्‌? ॥४॥ ` जमापक्षतया स्थितेः सङ्करः ]। उ 
वी०--अपत्रपते लज्जते | ५ 
Ef 
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नये, अपख्याति के अंकुर की भाँति सुनिजन का वालक; अकेले ( ही ) आश्चर्यमिश्रित 
कुतूरळ कर रहा है ॥३॥ 

सुमन्त्र--आयुष्मन्‌। 

सुरां और असुरों के प्रभाव का अतिक्रमण करनेवाले, उसी प्रकार की समान 
आढृतिवाले शिशु को देखकर विश्वामित्र के यज्ञ के विध्वंसकों के विनाश करते समय 
धनुर्धारी रघुनन्दन का स्मरण कर रहा हूँ ॥४॥ 

चन्द्रकेतु--अकेले ( लव ) को उद्देश्य करके ( हम ) बहुतों का यह उद्यम है, 
ऐसा ( सोचकर ) मेरा हृदय लज्जित हो उठता है । 

निश्चय ही यह अकेला वच्चा मद के आधिक्य के कारण अत्यन्त चमकते हुए 
भयंकर; हाथों के अग्रभाग सें घने हथियारों के समूहवाली; शब्द करती हुई सोने की 
द्र सुवर्णमयी घण्टिका ओं के कारण झनझनाते हुए रथावाली; अत्यन्त तीव्र मदवाले 
दुर्दिन के अन्धकार के समान हाथियों की भयंकरतावाढी सेनाओं से घिर गया 
है ॥५॥ 

सुमन्त्र--वत्स, इसके लिए ये सभी मिलकर मी पर्याप्त नहीं है, भळा अलग- 
अलग की क्या बात ! 

चन्द्रकेतु-- आर्य, जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिये | इसने तो हमलोगों के आश्रित 
जनों ( सेना ) का बहुत बडा विनाश प्रारम्भ कर दिया है । यह उस प्रकार है-- 


वी०--अयं हीति । अयमेककः रिशुः एकाकी बालः | मदभरेण वीरपानेन 
समुपजनितमदातिशयेन भूरि अधिकं स्फुरन्ति चलितानि करालानि क्रूराणि करकन्दलीषु 
करशाखाग्रेषु जटिलानि निविडानि शास्त्रजालानि येप्रां तथोक्तेः | क्वणन्तीभिः झाब्दव- 
तीभिः कनककिङ्किणीभिः हेममयकषुद्रघण्टिकाभिः झणझणायितैः शब्दविशेषयुक्तैरमन्द- 
मदैरतिशयितदानवा रिभिर्दु दिनैरन्धकारितैदिरदैर्गजैः कारणैः डामरैः भयंकरे्वलैः सैन्यै- 
रात्तः ॥५॥ 

अन्वय--अयं हि एककः दिशुः मदभरेण भूरिस्फुरत्करालकरकन्दलीजटिल्शस्त- 
जाले; क्वणत्कनककि ङ्किणीझणझणायितस्यन्दनैः अमन्दमददुर्दिनद्विरद डामंरेः बलेः 
आइतः ॥५॥ 

रिप्पणी-कन्दली-“कन्दळ तरिषु कपाठेऽप्युपरागे नवाङकुरे | कलध्वनौ कन्दली 
उ मृगगुल्मप्रभेदयोः ||? इति मेदिनी । 

जीवा०-- अत्र करैः सह कन्दलीनां तया दुर्दिनैः सह द्विरदानाञ्च साम्योपदेशात्‌ 

` मा, एवं दविरदेषु मेघानामभेदाध्यासात्‌ निरङ्गरुपकमलङ्कारः, एतेपान्ठु नेरपेक्षयेण 
` भेखितेः सृष्टिः ] | पृथ्वी वृत्तम? ॥५॥ 
= बी०-समस्तैः सहितैव्य॑स्तैः एथकिस्थतैर्नालम्‌ | न पर्या रित्यर्थः | 
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॥ २५६ [ "न 
| आगजेद्गिरिकुञ्जकुञ्जरघटानिस्ती णेकर्णञ्वर- 
। ञ्यानिर्घोषममन्ददुन्दुभिरवेराध्मातसुज्जूस्भयन्‌ । 
वेह्ट्टरवरुण्डखण्डनिकर वीरो विधत्ते भुवं क 
तृष्यत्कालकरालवक्त्रविधसव्याकीयंमाणामिव ॥६॥ 
सुमन्त्रः--[_ स्वगतम्‌ । ] कथसीट्रशेन सह वत्सस्य चन्द्रकेतोईन्दरसंप्रहार- 
मनुजानीमः । [ विचिन्त्य । | अथवा इक्ष्वाकुकुलबृद्धा खलु वयम्‌ । प्रु 
पस्थिते रणे का गतिः। 
चन्द्रकेतुः-[ सविस्मयळञ्जासंभ्रमम्‌ । ] हन्त धिक्‌ । अपावृत्तान्येव 
सर्वतः सैन्यानि मम । 
सुमन्त्रः-[ रथवेगं निरूप्य । ] आयुष्मन्‌, एप ते वाग्विषयी भूतः ससवीरः। 
चन्द्रकेतुः विस्मृतमभिनीय । | आये, किंन।म धेयमाख्यातमाह्वायकैः। 
सुमन्त्रः--छव इति । 
चन्द्रकेतुः-भो भो लव महावाहो किमेभिस्तव सेनिकेः । 
एषोरडहमेहि मामेव तेजस्तेजसि शाम्यतु ।।५।। 
सुमन्त्रः=कुमार, पञ्य पञ्य। 
विनिवर्नित एष वीरपोतः 
प्रतनानिमेथनात्त्वयोपहूतः । 


वी ०--वीरः अगं लवः अमन्ददुन्दुभिरवैरतिश्यितमेरीशाब्दैराध्मातं द्विगुणीकृतम्‌ 

आगतां भयवशाद्गाढग्जेनं कुर्वतां गिरिकुज्ञकुज्ञराणां पर्वतगुहावर्तिगजानां घटायै 

पडक्तये निसीणा दत्तः कर्णञ्वरो येन तथोक्तञ्चासौ ज्या निर्धोपस्तम्‌ । उज्जुम्भयन्तुलण- 

f यन्सन्‌ वेल्लद्धि्ठद्भिभेरयैर्भयंकरेः | रुण्डखण्डानां शिरः कपालानां निकरेः समूदैरभुवम्‌। 

तृष्यतः काळस्य पिपासितस्य कालस्य मृत्योः कराळवक्त्रस्य विघसैर्मुक्तशिष्टेः | “विघसो 

यज्शेषभोजनशोषयों:ः इत्यमरः | व्याकीर्यमाणामिव विधत्ते करोति । तृष्यदित्यनेन 

'पिपासयान्यपरेण मृत्युना अर्धजग्धानि मुक्तानीति व्यज्यते ॥६॥ 

अन्वय--अमन्ददुंदुभिररवैः आध्मातम्‌ , आगर्जदूगिरिकुझ्कुझ्चरघठा निरती कर्ण 

हः... ज्वरज्या निर्वापम उऽजुम्मयन्‌ वीरः वेल्लद्मैरवरुण्डखण्डनिकरै; भुवं तृष्यत्‌कालकराल" 
:वक्त्रविधसव्याकीर्यमाणामिव विधत्ते ॥६॥ 

|! “ टिप्पणी: -विधस--जीवा०---- 'युक्तावशिष्टेट, ( “असतं विघ्रसो यज्ञद 

-मोजनयोष्रयोः” इत्यमरः )? | 
Sn व ङञरघटानां कर्णज्वरासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेः असम्बने 

कळ म हार तथा सुवः व्याकीर्यमाणत्वस्य सम्भावनयोत्कीर्चनादुत्के | 

ल अ हार पोत नेग सित ली मु 

« ख्यातिविरुद्धतादोषः “ ह क क लात तत त j 
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“ _अमोऽङकः ] २५७ 


अत्यन्त तीव्र दुन्दुभि के शब्दों से बढ़ाये गये; प्रगाढ गर्जन करते हुए पर्वताँ के 
कु में रहनेवाले कु झरों ( हाथियों ) के समूहों से किये गये कर्णपीड़न करनेवाले 
गवाँ के निधो को बढ़ाता हुआ ( तीव्र करता हुआ ) वीर ( वालक ), छढ़कते हुए 
भयंकर शिरःकपालों के समूहों से पृथ्वी को; पिपासित यमराज के भयानक सुख से 
गिरे उच्छिष्टो से व्याप्त होती हुई-सी कर रहा है ॥६॥ 

सुमनन्‍्त्र--[ स्वगत । ] भला केसे ऐसे के साथ वत्सचन्द्रकेत के दन्द्रयुद्ध की 
अनुज्ञा करें । [ सोचकर । ] अथवा इक्ष्वाकुकुल के बृद्ध हम लोग हैं | रण के उपस्थित 
होने पर दूसरा क्या उपाय हूँ | 

चन्द्रकेतु--[ आश्चर्य, लज्जा और घबड़ाहट के साथ ] हा धिक्कार है ! मेरी 
सेनाएँ सभी ओर से विर ही गयी हैं । 

सुसन्त्र--[ रथ के वेग को भलीभाँति देखकर ] आयुष्मान्‌, यह वह वीर 
तुम्हारी वाणी का विषय हो गया है | 

चन्द्रकेतु--[ विस्मरण का अभिनयः करके ] आर्य, पुकारनेवालों ने इसे किस 
नाम से पुकारा है । 

सुमन्त्र--लव, ऐसा । 

हे दे महाबाहु ळव, इन सैनिकों से भला, तुम्हारा क्या प्रयोजन ? ( तुम्हारा 
क्या सधेगा ) यह में हूँ, मेरे ही पास आओ ( तुम्हारा ) तेज ( मेरे ) तेज मै विलीन 
हो जाय ॥७॥ 

कुमार, देखो देखो | 

बादल की ध्वनि से, हाथियों की पडिक्तियों को मारने से ( विमुख होकर ), 


“वृहि शब्दे च? इति भौवादिकब्रृहिधातुना सिद्धेः, “बृहित॑ करिगञ्जित” इत्यमरोक्ते- 
सचेति शेयम्‌ ] | शार्दूलविक्रीडितं इत्तम! ॥६॥ 

वी०--दन्द्संप्रहारं द्वन्द्वयुद्धमनुजानीमः अनुज्ञां करोमि । इक्ष्वाकुकुलदृद्धाः | 
'खल्वित्यनेन विमृइ्यकारित्वमवश्यमिति व्यज्यते । अत्र प्रकाशानुक्तिश्चिन्त्या | 

वी०--अपावृत्तानि पराड्मुखीभूतानि । 

वी०--आहायकेः आह्वानं कुर्वेद्धिः । 

वी०--भो भो इति । तेजः शौर्यं तेजसि शाम्यठ निर्वाणं भवतु ॥७॥ 

अन्वय--भो भो महाबाहो लव, एभिः सेनिकैः तव किम्‌ ! एषः अहम्‌ माम्‌ एव 
एहि | तेज: तेजसि शाम्यतु ।।७॥ 

टिप्पणी:--जीवा०--१[ अत्र तेजः पदार्थस्य रिल्ष्टतया वहून्यर्थकत्वात्‌ वहिपरा- 
कमयोभेदेऽपि अभेदाध्यवसायमूलतिशयो क्तिरलङ्कारः ] । पथ्यावक्त्रं वृत्तम' ॥७॥ 

वी०--विनिवर्तित इति । प्रतनानिर्मथनात्सेना प्रहारात्‌ । अपादाने पञ्चमी | उपहूतः 


आहत; सिं इर : 
हूतः । सनयिल्ुरवात्‌ मेघध्वनेः सिंहशावः सिंहशिशरिव विनिवर्तित इत्येतत्प 
सेलर्थः ॥८ | 
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२५८ [ उत्तराम्‌ 
स्तनयित्नुरवादिभावलीना- 
सवसदांदिव हृप्तसिंहशावः ।।८।। 
[ततः प्रविशति धीरोद्धतपराक्रमो लवः] 
छबः= साधु राजपुत्र, साधु । सत्यमैक्ष्वाकः खल्बसि । तदहँ | 
एवास्मि । 
[ नेपथ्ये महान्‌ कलकलः । ] 
डर लव॒ः-न[ सावष्टम्भं परावृत्य । ] कथमिदानीं अग्ना अपि पुनः प्रति 
निवृत्ताः प्ष्ठाचुसारिणः पर्यवष्टम्भयन्ति माँ चमूपतयः । धिग्जाल्मान्‌। 
अयं शेलाघातक्षुभितवडवावत्त्रहृतसु- 
क्प्रचण्डक्रोधार्चिनिचयकवलत्वं त्रजतु मे । 
समन्तादुत्सपेद्धनतुमुलहेलाकलकलः 
पयोराशेरोघः प्रठयपवनास्फालित इव ।।९।| 
[ सवेगं परिक्रामति । ] 
चन्द्रकेतुः--भो भोः कुमार, 
अत्यद्भुतादपि गुणातिशयात्मियो मे 
तस्मात्सखा त्वमसि यन्मम तत्तवेव । 
तत्कि निजे परिजने कदनं करोषि 
नन्वेष द्पेनिकपस्तव चन्द्रकेतुः 11१०] 


अन्वल--स्तनविलुरवात्‌ इभावलीनाम्‌ अवमर्दात्‌ हत्तसिंहशाव इव एप्र वीरपोतः 
त्वया उपहूतः प्रतनानिर्मथनात्‌ विनिवर्तितः |।८|| 
रिप्पणी ५-5 = त्र ~ मी र 0. च्य 
टेपणी:---जीवा०---|[ अत्र हप्त सिंहशावेन सह बालवीरस्यावैधर्म्यसाग्योपदेशात्‌ 
0 ] EUR उत्तम्‌ ; “विषमं ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन ठ 
»भारणीय ति लू औपच्छन्द्सकन्तु ~ नामान्तरमितिं oie 
> मे| इति रक्षणात्‌ । औपच्छन्दसकन् अस्येववृत्तस्य न्तरामा/ 
नयम ॥८॥ 
पक तः मविशतीति | बीरोडतो सधोट पराक्रमो बस्येत्यर्थः। धीरोदात्त" 
“क क या तेषु प्रायेण भटानामेव धीरोद्धतत्वमायाति | 
सर्वे भग्ना ३ अपि पर्य त्यात्या ता 
र दियो पराजिता अपि पर्यवष्टम्मयन्ति समीपस्थिता भवति | 
अवाच्चालम्बनादिदुर्ययोः? इति पत्वम्‌ || 
वी ०---अय॑ शैलेत्या अयमोध: क 
क्षुमितो विपर्यस्तः यः बढवावक्त्रदुट / * युष्माकं समूह: शैलाघातेन मन्दरसँघट्वनग 
प उग्वाडवमुखा डवमुखाग्निसद्व ख्रचण्डस्यतीक्ष्णस्य क्रोधार्चिर्नि 


यस्य कोपाग्निज्वाळासमूहस्य कवळत्वं द 2 
त्व भ इचे न्रा गोरादोरोग द्रः 
प्रवाह इवेत्यर्थः ॥९॥ त्व बजतु | क इवेत्यत्नाह--पर्य 


अन्वय--प्ररूय पवनास्फा 7 
मल्यपवनास्फाळितः पयोराशे: ओ उप्रा 
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पञ्रमो5्छः | २५९ 


वाल सिंह के बच्चे की भाँति यह वीर बालक, तुम्हारे द्वारा चुनौती पाकर सेना के 
मार्ने से ( भी विमुख होकर ), ळोट पड़ा है ॥८॥ 
[ तदनन्तर निर्भीक तथा गर्वित पराक्रमवाले लव प्रवेश करते हैं ] 

लव--साधु राजपुत्र, साधु निश्चय ही तुम इक्ष्वाकुवंशीय हो । अतः मैं लोटा 

ही हूँ । हु अं 
[ नेपथ्य में महान्‌ कलकल | | 

ङव--[ निर्मीकता और स्थिरता से लौटकर ] कैसे फिर घायल ( पराजित ) भी 
पुनः सेनापति लौट पढ़ें हें और मेरा पीछा कर रहे हैं. और मझे घेर रहे हैं। ( इन ) 
नीचां को धिक्कार है | 

प्रटयकाळीन पवन से हिळोरें खाता हुआ समुद्र के प्रवाह के समान यह, चारों 
तरफ से फैलते हुए घने संकुल सेना का कलकल, मेरे, पर्वतों के आघात से क्षुब्ध 
बडवामुखाग्नि ( बडवानल ) की भाँति भयावह कोपानल की ज्वालाओं के समूह का 
ग्रास बनें । ( अर्थात्‌ समुद्र में रहनेवाले पर्वता से टकरा कर बढ़ा हुआ वडवानल 
जिस प्रकार प्रलयवायु बढ़े हुए समुद्र-प्रवाह को सोख लेता है उसी प्रकार मेरा यह 
कोपानलज्वाला का समूह सेना के कोलाहल को शान्त कर दे ) ॥९॥ 

[ वेग से घूमता है | 

चन्द्रकेतु--दे हे कुमार, 

अत्यन्त आश्चर्यजनक गुण के आधिक्य के कारण ( तुम ) मेरे प्रिय हो, अतएव 
तुम मेरे मित्र भी हो, जो कुछ मेरा है, वह तुम्हारा ही है, अतः स्वकीय परिजनों के 
विषय में क्यों युद्ध करते हो । निश्चय ही यह चन्द्रकेठु तुम्हारे अभिमान का निकष 
(कसोटी ) दै ॥१०॥ 


तुमुलसेनाकलकलः मे शेळाघातक्षुमितवडवावक्त्र हुतसुकप्रचण्डकरोधाचिनिचयकवलत्वं 
ब्रजतु ॥९॥ 

टिप्पणी:--पुराकिल औओर््वस्य महर्षेः समुद्भूतः वह्निः सर्वाणि जगन्ति दशु 
ववृते, तद्हृष्ट्या भगवान्‌ ब्रह्मा तं बडवामुखे संस्थाप्य तस्य समुद्रसलिलभक्ष्यत्वं 
प्रकस्पितवान्‌ , तदवध्यसौ पारावारान्तरवस्थाय प्रवरद्धितजलराशि विशेषयतीति पोराणिकी 
वार्त, तथा च मत्स्यपुराणे,-““बड़वामुखेऽस्य वसतिः समुद्रे चे भविष्यति ।' 'एतोडग्नि- 
सकाले तु सलिलाशी मया कृतः ॥” इत्यादयनुसन्धेयम्‌। अत्र पयोराशेरोषेन सह 

सेनाकलस्पावैधम्यसा म्योपदेशादुपमालङ्कारः, तथा हुतभुजा सह प्रचण्डक्रोधाचिषां 
साम्यात्‌ इसोयमा च, इत्यनयोः निरपेक्षतया खितेः संसृष्टिः ]। शिखरिणी ृत्तम्‌' ॥९॥ 

बी०--अत्यदूुतादिति | मम त्वं सखा तस्मान्मदीयं यद्वस्त॒ तत्तवैव त्वदीयमेव । 
ननिजे परिजने किमर्थमेवं कदनं युद्धं करोषि! तव दर्पपरीक्षास्थानमेष् चन्द्रकेतु- 

| र्ति र्थ ॥१०॥ 


७ अन्चय--अत्यद सुण मे प्रियः, तस्मात्‌ रं सखा अपि असि, यत्‌ 
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| BR । उत्तरा 


(SO बत्य 
4 लव सहषेसंभ्रमं परावृत्य । ] अहो महानुभावस्य ्रसन्नकङ 
Lo “० ४० ON kc 
| वीखचनप्रयुक्तिर्विकतेनकुलकुमारस्य । तत्किमेभिरेनमेव तावत्संभावयामि। | 
| [ पुनर्नेपथ्ये कळकळ: । ] 
: ७ ८५ AY ~ >> 
लव संक्रोधनिर्वेदम्‌ । ] आः, कदथीकृतो5हमेभिर्वीरसंवादविष् 
कारिभिः पापे: | के 
[ इति तदभिमुखं परिक्रामति । ] 
चन्द्रकेतुः-आरयै, दृञ्यतां द्रष्रञ्यमेतत । 
दर्पण कौतुकवता मयि बद्धलक्ष्यः 
पश्चाट्ठळैरनुस्रतो ऽयमुदी णेधन्बा । 
'द्वेवा समुद्धतमरुत्तरलस्य धत्ते 
१५ 
संघस्य माघवतचापधरस्य लक्ष्मीम्‌ ॥११॥ 
४ ०७ ५ 2०, [oN > व 
सुमन्त्र--कुमार एवैनं द्रष्टुमपि जानाति। वयं तु केवळं परवन्तो 
विस्मयेन । 
चन्द्र ~ ~ 
न्द्र्केतुः--भो भो राजानः, 
संख्यातीते्विरद्तुरगस्यन्दनस्परैः पदाता- 
श वत्रैकस्मिन्कवचनिचितैनंद्धचर्मात्तरीये । 
कालज्यष्ठरपरवयसि ख्यातिकामैभवद्धि- 
Ny ७. १०५ 
याऽयं वद्धो युधि समभरस्तेन धिग्वो घिगस्मान्‌ ॥१९॥ 
मम तत्‌ तव एव; तत्‌ कि निजे परिजने कदनं युद्ध करोषि; ननु एप: चन्द्रकेतुः तब 
दपनिकषः ।| १०|| 
१ टिप्पणी--जीवा ० “ अत्र चन्द्रकेतौ दर्पनिकपत्वस्यामेदारोपात्‌ निरज्ञं रूपकम- 
लङ्कारः || वसन्ततिलकं वृत्तम? ॥१०|| 
वी०---प्रसादवतीकर्क 
न र ही गा च कठिना च आपाततो हृद्या पर्यालोचने ठु कठि 
युक्तिः वीरवादप्रयोगः | संभावयामि पुरस्करोमि | 


बी ०--कद्थीछतः अनु 
tb ९2 अनु चतव्यापारवान्करत पु वीरसंवा चन्द्र LTS क्त युति 
। कायाः युद्धस्य चा कृतः | दस्य चन्द्रकेतो रुक्तिः 


अन्वय--कौ तुकवता दर्पेण 
~ 
द्वा समुद्धतमरुत्तरळस्थ भाघवतन्रापः > 
टिप्पणी--जी वा ०- श्‌ | 
1 अत्र एकस्य ल्क्ष्मी प्र बट 
हर्मीमपर) ठा वर्छु 
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पञमोः्डूः ] २६१ 

छव--[ हर्ष और घवडाहट के साथ लौटकर । ] अहो, सूर्यवंक्षी कुमार महानु- 
भाव की प्रसन्न ( प्रसाद-गुणसम्पन्न ) तथा कठोर वीरोचित वचना की प्रयुक्ति 
(प्रयोग ) है । अतः इन ( सैनिकों ) से ( बासव में ) क्या प्रयोजन ! इसी वचन 
का तब सम्मान करता हू । ४ 

[ नेपथ्य में फिर कलकल ] 

लव--[ क्रोध और दुःख के साथ | ] आः, इन वीर के साथ संवाद में विवन 

करनेवाले पापियों के द्वारा में अनादृत हुआ हू । 
[ उनकी ओर घूमता है। ] 

चन्द्रकेतु--आर्य, इस दृश्य को देखिये | | 

कुतूहलपूर्ण दर्प के साथ मेरे ऊपर लक्ष्य बॉधनेवाला, पीछे से सेनाओं द्वारा 
अनुगत, धनुष का सन्धान कर लेनेवाला यह; दो प्रकार से ( आगे और पीछे से ) 
प्रचण्ड वायु से चञ्चल ऐन्द्र धनुष को धारण करनेवाले . मेघ की शोभा को धारण 
करता है ॥११॥ 

सुमन्त्र--कुमार ही इसे देखना भी जानते हैं | हमलोग तो केवल आश्चर्य के 
कारण परतन्त्र हो गये हैं । 

चन्द्रकेतु--है है राजाओ, 

असंख्य; हाथी, घोडा, रथ पर सवार; कवचो से ढके हुए वृद्धावस्था में भी 
बिजयप्रशस्ति की कामनावाले वयोत्रद्ध आप लोगों के द्वारा एक ( असहाय ) दैदल 
चढनेवाले, चमड़े के उत्तरीय को पहननेवाळे ( बच्चे ) के विषय में जो यह संग्राम में 
तैयारी की जा रही है, उससे तुम लोगों को धिक्कार है और ( तुम लोगों के कारण ) 
हम लोगों को धिक्कार है ॥ १२ ॥ 


सम्बन्धस्य विम्बानुबिम्बभावेन तत्सदृश लक्ष्म्याः धारणनेन सामञ्जस्यात्‌ निदर्शनालङ्कारः) 
मेघमाघेति छेका नुप्रासक्वेत्यनयोः संसृष्टिः | | वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥११॥ 
वी०--संख्येति | संख्यावीतैरसंख्येयैः । द्विरदतुरगस्यन्दनेषु तिन्तीति द्विरदतुरगस्य- 
न्दनस्थासथाविधे: कवचनिचितैर्वारत्ाणपिहितैः । अपरवयसि वार्धके ख्यातिकामैः 
विजयप्रशस्तिकामनावद्भिः कालय्यष्ेर्वयो धिकैः | न तु शोयेणेतयर्थः । भवद्धिरेकस्सि- 
ननसहाये पदातौ पादचारिणि नद्धचमांत्तरीयेऽस्मिन्‌ शिशो विषये योऽयं समभरः 
एकप्रभारः बद्धः तेन वः धिक्‌ । युष्माकमव्यवधानेन निन्दा) अस्माकं तु 
युधद्द्वारा ॥ १२ ॥ 
अन्वय--संख्यातीतैः द्विरदतुरगस्यन्दनस्मैः कबचनिचितैः कालज्येष्ठेः अपरवयसि 
स्यातिकामैः भवद्भि: एकस्मिन्‌ पदाती नद्धचमोंत्तरीये अत्र यः अयं युधि समभरः बद्धः 
| वः धिक्‌ अस्मान्‌ (च) धिक्‌ ॥ १२ ॥ 
टिप्पणी --जीवा०---[अत्र विरूपाणामेव वस्तूनामेकत्र सङ्कटात्‌ विषमालङ्कार:] । 
ष्य कलम japan Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ [ >्तररामचरिकता 
लवः-[ सोन्माथम्‌ ] आः, कथमबुकम्पते नास । [ ससंभ्रमं विचिन्त्य 
LoS ७, [oS ७ 
भवतु । कालह्रणप्रतिषेधाय जम्भकास्त्रेण तावत्सन्यान संस्तम्भयामि | | 
[ इति ध्यानं नाटयति । | 
०७ ० 
सुमन्‍्त्र।--तत्किमकस्मादुल्लछोछाः सैन्यघोषा; प्रशास्यन्ति । 
र. 
लवः-पश्याम्येनमधुना प्रगल्भम्‌ । 
सुमन्त्रम ससंभ्रमम्‌ । ] वत्स, मन्ये कुसारक्रेणानेन जुम्भकास््र- 
मामन्त्रितमिति । 
चन्द्रकेतुः--अत्र कः संदेहः । 
व्यतिकर इव भीमस्तामसो वेद्युतरच 
प्रणिहितमपि चक्षुप्रस्तमुकतं हिनस्ति । 
अथ लिखितमिवेतत्सेन्यमस्पन्दमास्ते 
~ ~ > व 
[नयतमाजतवाय जम्भत जम्भकास्त्रम्‌ ॥ १३॥ 
आउ्चयेमाउ्चयम्‌ । > 5 जिंक र 
पाताळोदरकुञ्जपुञ्जिततमञ्यामेनेभो जुम्भके- 
_ रुत्तप्तस्फुरदारकूटकपिटज्यो तिज्वेलदीप्रिमिः । 
कल्पाक्षेपकठोरभेरवमरुद्ठ्यस्तैरभिस्ती यते 
> ०५ टित्कडार ~ कूटे ~ 
-___________ लीनाम्भोदतटित्कडारकुहरेविन्ध्याद्रिकूटेरिव ॥१४॥ | ॥१४॥ 
२ 6 
ची० 7 अजकम्पते मम दाबल्यामाशङ्कय मद्दुःखं परिजिहार्षति | कालहरणप्रतिषेधाय 
काळयापननिवृत्तये संस्तम्भयामि निवृत्तव्यापाराणि करोमि । 
वा०-प्रशाम्यन्ति विरम्यन्ति || 
वी ०---प्रगल्मम्‌ प्रौढम्‌ | 
बी ०--आमन्त्रितमाहूतम्‌ ॥ 
पा मा बी०--कः संदेह: या संशयः क इत्यर्थः | मन्ये इत्यस्य संभावना" 
या । 
०--८ क न ० सं न्धी ~ ७. > 
व्यतिकरः संपर्कः प्रणिहितमपि हि र सेवन्ती तामसः विद्युस्संबन्धी वैद्युतश्च | तथाबिधी 
वत्समासः । तमसा ग्रस्तं ज्ये > निक्षिप्तमपि ग्रस्तं च त्युक्तं च | खञ्जकुब्जादि' 
ल जातिया मुक्तम्‌ | तमस्यसत्कत्सत्वाद्ग्रस्तत्वम्‌, ज्योतिपि च 
कार्यकरत्वात्ततो मुक्त्वम्‌ । चक्षुहिनस्त बाधते । नियतं निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय--तामसः वेद्युतर्च भीम: ; 
लिखित [त्‌ अस्पन्दम्‌ ८. आस्ते ~ 
जुम्भकास्त्रं जुम्भते || १३ || मिव असन्दमू आते | नियतम्‌ / 
टिप्पणी--जीवा--[ - 
अत्र सैन्यानां लिखित उत्कटैः 
कोटिकसंगयसमुदायादुस्नेक्षालङ्कारः, अपि न्य सम्भावनया ला 
मान रात दरखान २ ङ्कारः, त्यानां समूहेषु जुम्मकास्त्रकृतनिष्प 


मालिनी, 2 9९: एलयोरज्ञाजि न शस ङकरः || 
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पञ्चमोऽङ्कः ] 

ढव--[ उन्मथन के साथ ] आः, क्यों कपा कर रहे हैं । [ शीघ्रता से सोचकर ] 
अच्छा । काल्यापन की निन्नत्ति के लिए. तब तक जुम्भकास्त्र से सेनाओं को स्तम्भित 
करता हूँ । टर 

[ ध्यान का अभिनय करता है | ] 

सुमन्त्र--मला, क्यों अकस्मात्‌ चञ्चल सेना के कोलाहल शान्त हो रहे 

ळव--अव (मे) इस प्रगल्म (वृष्ट) को देखता हूँ । 

सुमन्त्र--[ घबडाहट के साथ । ] वत्स, लगता है इस छोटे कुमार ने जुम्मकास्र 
को बुला लिया है । ३ 

चन्द्रकेतु--इसमें क्या सन्देह है ! १ 

तमः सम्बन्धी ओर विद्युत्सम्बन्धी भयंकर सम्पक की तरह ( यह सम्पक ), एकाग्र 
किये हुए भी नेत्र को ( अन्धकार से ) ग्रस्त और ( प्रकाश से ) छुटे हुए (उसे ) 
बाधित कर रहा है । और यह सेना लिखित ( चित्रित ) की तरह गतिहीन है । निश्चय 
ही, अपराजेय शक्तिवाल्य जुम्मकास्त्र जँभाइ छे रहा है ( स्फुरित हो रहा दै। ) ॥१२॥ 
ही, नु 

आश्चर्य है, आश्चर्य है । ME 

पाताल के गर्भरूपी कुञज में पुज्जीसूत अन्धकार के समान श्यामवणवाल, ततत 
खं चमकते हुए पीतल (धाठुविशेष) की पीली ज्योति के समान देदीप्यमान प्रभावा- 
बाळे, ( अतएव ) कल्पान्त में प्रक्षित उद्दण्ड एवं भयानक वायु से बिखेरे गये, 
बादलों में छिपी बिजली के पीले वर्ण से पीली गुफाओंवाले विन्ध्य पर्वत के शिखरों 
_की तरह जुम्मकाखौं से आकाश ढका जा रहा है ॥ १ । _ः | १४ ॥ 


AW 


वी०--आइ्चर्यममूतपू्वंम्‌ | अनिल 
वी०--पाताछेति । पातालोदरमेव कुञ्जः गुहा तस्सिन्पुञ्चितानि संहृतभावे प्रातान 
यानि तमांसि तद्वत्‌ व्यामैः। उत्ततं स्फुर्त्तेजिष्ठं च यदारकूट अ 
यत्कपिल पिशङ्गं ज्योतिस्तद्वज्ञ्वलद्वीप्तिभिः । अतएव कत्पाक्षेपे कल्पावसाने कठोरेण 
रेन भेरवेण भीतिजनकेन मर्ता व्यस्तैविंगोजितिलीनाम्भोदानि तटित्कडाराण च 
कुइराणि एपां तथोक्तः । कडारः कपिलः | विन्ध्याचलथङ्ैरिव खितः जुम्मकैनेभः 
अभिस्तीयंते आच्छाद्यते | १४ ॥ लि 
अन्वय--पातालोदरकुञ्जपुञ्जिततमः व्यामैः उत्तसस्फुरदारकूट्कपिलज्योतिज्वल- 
हीतिमिः, ( अतएव ) कल्पाक्षेप कठोर भैखवमरुद्व्यस्तैः लीना ह 
बिन्ध्याद्रिकूटैः इव जुम्भकेः नभः अभिस्तीर्यते ॥ १४ ॥ भ 
रिप्पणी--आरकूटं --जीवा--'पित्तळं, ( रीतिः खियामारकूटम्‌ दम ) 
कल्प०--जीवा०-_“कव्पस्य बरह्मणो दिवसस्य) (“कसेः शास्त्रे विधीत्याये संवत 
नर्मणो दिने? इति मेदिनी ) | ककि 
कडार --जीवा०--“ - 'कडाराणि पिङ्गळवर्णानि, ( “कडारः कापिलः पिङ्गपिशङ्गो 
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f NV [ उत्तररामचरिक 
सुसन्त्रः--कुतः पुनरस्य जम्भकाणामागमः स्यातू । 
चन्द्रकतुः-भगवतः प्राचेतसादिति मन्यामहे । 
सुमन्त्र:--वत्स, नेतदेवमस्त्रेपु विशेषतो जम्भकेघु । यतः | 
भ्रशाइवतनया ह्येते भ्रशाञ्वात्कौशिकं गताः । 
अथ तत्संप्रदायेन रामभद्रे स्थिता इति॥ १५॥ 
चन्द्रकेतुः--अपरे5पि प्रचीयमानसत्त्वप्रकाशाः 


स्वयं सब मन्त्र र 
पञ्यन्ति । 


जि | 


सुमन्त्र--वत्स, सावधानो भव । परागतस्ते प्रतिवीरः । 
ङुमारो-[ अन्योन्यं प्रति । ] अहो प्रियदर्शनः कुमारः । 
[ सस्नेहानुरागं निवेण्ये । ] 
यष्टच्छासंवादः किसु गुणगणानामतिशयः 
पुराणो बा जन्मान्तरनिविडवद्धः परिचयः | 
निजो वां संबन्धः किमु विधिवशात्को5प्यविदितों 
ममेतस्मिन्दृष्टे हृदयमवधानं गिन हद्यमवधान रचयति | १६॥ | ॥ १६॥ 

जीवा०--[ अन्न प्रलयपवनेन छिन्नतया ससुस्क्षिप्तैः विन्ध्या द्रिकूटेः साडे जुम्भ- 
कास्रणामबैधर्म्यसा म्योपदेशात्‌ उपमालङ्कारः एव, नोव़ेक्षा, प्रलयसमये सृष्रिविलोपस्य- 
शास्त्रसिद्धत्वेन तात्त्विकतया विन्ध्या द्विकूरानामपि माक्तरूपतया वर्गनीयत्वस्य सुसङ्गततया 
युसिदत्वात्‌ अकात्पनिकत्वाच्च कथञ्चिदप्यत्र विपये सम्भावनाया अभावादिति ज्ञेयम्‌ ] 
शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ || १४ || 


वी०--कृतः पुनः कस्मासुरुषातुनरस्य ल्वस्य | | 
ई च।०--मन्त्रेषु विषये एतदागमनमेवं न 'बन्मतरीत्या न घटते | जुम्मकालेधु विप्रे 
| एतत्माचतसादविगम इत्यत ्विशेष्रत एव ठु न घरंते | 
41 र कक येति 'य्याशवतनयाह्येते एते अस्त्रदेवताविशेषा: सशाद्वसुनिना आदौ 
! जनता: । हीति प्रसिद्धी । कौञिक विश्वामित्रम्‌ | अथानन्तरं तत्संप्रदायेन विश्वामित्रो- 
f पदेशेन || १५ ॥ 
| अन्वय--एते हि भ्शाइवतनया:, शशाश्वात्‌ कौशिक गताः, अथ तत्सम्पदायेन 
रामभद्र स्थिताः इति | १५ || 
|: टिप्पणी---जीवा-- अन्न ने 
|; अत्र जृम्भकास्त्राणामनेके 


(० 
पु अनेकेषु संक्रमणात्‌ पर्य्यामाल- 
न ताल ने भिशाइव” के स्थान पर 'कृशादव' 
ल ची व ड का सम ८ उनः कृशादवपदोपादानात्‌ कथितपदत्वदोष 
क र ला 24 मवु वाच्य? इति पाठे समाधेयः इति ] || १५ ॥ 
बी ०---अपरेडपि भवदुक्तेम्यो न्येडपि 


प्रचीयमानसत्तप्रकाशा: व्याप्नुवत्संवित्यकाशाः | 
मन्त्रटशाः स्वयमेव संप्रदायेन | : 
“ वरण Prof. Satya Vrat Shastri बनि big 
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क दे 


२६५ 
पञ्चमोऽङ्कः ] 
सुमन्त्र इसे जुम्भका की प्राप्ति कहाँ से हुई ? 
बन्द्रकेतु भगवान्‌ वाल्मीकि से, ऐसा लगता है | टा 
सुमन्त्र वत्स, असरों के विषय में इस प्रकार नहीं दै, विशेषतः जुम्भकास्त्र के 
विषय में | “शी NT I 
ये जुम्मकास्त्र झशाइव सुनि क पुत्र ( प्रारम्भ में उन्होंने ही जुग्भकाखों को उतयन्न 
किया था ) हैं, यास्व मुनि से, विद्वामित्र को मिले, तदनन्तर सम्प्रदाय क्रस से 
राममद्र मे स्थित हैं ( उनके वाद किसी दूसरे में मी संक्रान्त नहीं हुए दै 1) ॥१ ५॥ 
चन्द्रकेतु - सत्त्वगुण के प्रकाश जिनमें बढ़ रहें हैं, ऐसे दूसरे भी मन्त्रद्रश ऋषि 
खर सव कुछ देख लेते हैं ( गुरुपदेश की आवश्यकता नहीं ) । 
सुमन्‍्त्र--वत्स, सावधान हो जाओ । तुम्हारा प्रतिद्वन्दी वीर आ गया द | 
दोनों कुमार--[ एक दूसरे के प्रति । ] अश, कुमार प्रियदशन है । 
` [स्नेह और अनुरागं के साथ देखकर | ] रु 
क्या यह दैववशात्‌ संवाद ( समागम ) है, (क्या ) शुणगणों का आधिक्य दै * 
अथवा जन्मान्तर में ही अत्यन्त हटता से बँथा हुआ पुराना परिचय है ! अथवा, क्या 
विधिवशात्‌ कोई यह अज्ञात निजी सम्बन्ध है ? इसे देखने पर मेरा हृदय एकाग्रता 


(सात्विक भाव ) का निर्माण करता है ॥ १६ ॥ 


धी०--सावधानो5नन्यमनाः भव ॥ ० मकर 
बी०--कुमारौ ल्वचन्द्रकेत्‌ । प्रियं सुखजनक दर्शनं यस्य तथोक्तः । स्नेह: मेत्री । 
अनुरागो भोग्यताज्ञानम्‌ | नु - 
वी०--यदच्छेति | यदृच्छया दैवेन संवादः समागमः यस्य तथोक्तः | यदृच्छया 
दैवेन संवाद एकरूपं यस्य तथोक्तो वा । रामादिशुणगणेरेकरूप इति हृदयम्‌ | तथाविधो 
गुणगणानामतिशयः किसु | पुराणः पुरापि भवः । जन्मान्तरष्वन्येषु जन्मसु निविडवळ, 
हढारूद्‌ः परिचयो वासना किमु । विधिवश्ञादैवेच्छया अविदितः कोऽपि निजः संबन्धः 
जननसंबन्धः किमु | यत एबं ततो हृदयं कठः अवधानं व्यापारान्तररहिततां रचयाति 
करोति | अथवा एतस्मिन्दप्टे सति मम हदयं कर्म गुणातिशयादिु त्रिषु अन्यतमाव- 
धानता अवधानं अवहितं करोतीति । द्विकर्मणि च ल्युडित्यप्याहु; ॥ १६ ॥ 
अन्वय--किमु यहृच्छासंवादः, गुणगणानाम्‌ अतिशयः (किसु) जन्मान्तरनिविडवद्धः 
पुराण, परिचयो वा, किमु विधिवशात्‌ कोऽपि अविदितः निजः सम्त्रन्धो वा, एतस्मिन्‌ 
घे मम हृदयम्‌ अवधानं रचयति ॥ १६.॥ ge 
॥--जीवा०---[ अत्र परस्परावलोकनात्‌ परं स्वस्वह्ृदयावधानं प्रात रतिः 
वोन विविधानां हेतूनामुपन्यस्तानां तुल्यबळतया एकतरविनिझ्चयाभावात्‌ शुद्धः 
सनदेहालङ्कार;, अपि च, नतुर्थपादस्थवाक्यार्थं प्रति पादत्रितयानां देतुत्वेनोपन्यासात्‌ 
वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः, एतयोरङ्गाङ्गिमावतया स्थितेः सङ्करः | | शिखरिणी- 
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i २६६ 
७ A > € | 
सुमन्त्रः भूयसां जीविनामेव धम एष यत्र स्वरसमयी कस्य 
त्पीतिः, यत्र लोकिकानामुपचारस्तारामेत्रकं चक्षूराग इति । द्रि 
निबन्धनं प्रमाणमामनन्ति । 
अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया । 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सीव्यति ।। १७॥ 
कुमारौ-[ अन्योन्यमुद्दिऱय । ] 
एतस्मिन्मस्रणितराजपट्रकान्ते 
मोक्तव्याः कथमिव सायकाः श॒रीरे । 
यस्पराप्तो मम परिरम्भणाभिलापा- 
| दुन्मीलत्पुलळककदस्वमद्ठमास्ते ॥ १८॥ 
| ` कि चाक्रान्तकठोरतेजसि गतिः क्रा नाम शख््ं विना 
| शस्रेणापिं हि तेन किं न बिषयो जायेत यस्येटशः | 
किं वक्ष्यत्ययमेव . युद्धविमुखं मामुद्यते5प्यायुधे 
वीराणां समयो हि दारुणरसः स्नेहक्रमं वाधते ॥१९॥ 
वी०--भूयसाभित्यादि | यत्र यस्यां प्रीतो । तारामैत्री मैत्री तारा कनीनिका तवरे 
1 बा । चक्ष्रागः आदराद्वीक्षणम्‌ । “चक्षुःप्रीतिभविद्यत्र' इत्युक्तचक्षूराग इति च लौकिकानां 
| जनानामुपचारो .व्यवहारस्तादशी कस्यचित्पुरुषस्य क्वचित्पुरुषे स्वरसमयी अक्रूररसा 
अक्नत्रिमा वा प्रीतिरिति यत्‌ एषः | विधेयप्राधान्यात्युंस्वम्‌ | भूयसां महीयसां जीविनां 
प्राणमरतां धमः खभावः | अप्रतिसंख्येयनिवन्धनमविचारणीयमूळं तत्परेम प्रमाणं यथार्थ 
भवाबप्रयमामनन्ति असकृट्वदन्ति | 


| वा०--अहेतुमिति ॥ द अह्देतर्निष्कारणकः पक्षपातः आत्मीयत्वप्रतिसंधानमूळ- 
कानकूकञ्चानरूपस्तस्य अहेतुकपक्षपातस्य प्रतिक्रिया निवर्तकव्यापारः नास्ति न संभवति। 
स्नंहात्मक: प्रेममयः स 


` तन्तु; भूतानि प्राणिनः अन्तः सीव्यति अन्तः स्थूतातिं 


वी०--एतस्मिन्निति | राजप 


करोति ॥ १७ || 
1 अन्वय --अद्देतु: यः पक्षपातः तस्य तिक्रिया ने i 
1 a > प्रातक्रि ना स्नेहार मक; त : अन्तर्म 
f माणि सीव्यति ॥ १७ | “mes 
ह टिप्पणी-जीवा०-- अत्र ' [समर्थ [| होऽ 
$f अपि च, स्नेदै SR अत्र कारन कार्य्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कर) 
। ! 12 “पात रूपकालङ्कार, अनयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः ]? || १७॥ 


नीलरक्तपट्ठवस्त्र तढ्वत्कान्ते कमनीये एतस्‌ 


ळवे चचन्द्रकेतौ वा परिरम्भणाभिलापादा 
> ठापादा लिङ्गनेच्छ्य "नेच न्य जे. मा 
व्वनिकुरम्बम्‌ ॥ १८ || दालिङ्गनेच्छया । उन्मीलत्पुळककदम्बमुद्यद्र 


अन्वय---मसृणितराज गज पट्टकान्ते न द 
प्रात परिरम्मणामिलापाद्‌ जा एतस्मिन्‌ शारीरे सायकाः कथमिव मोक्तव्या ४४ 
टिप्पणी--जीवा ०-८ यम आस्ते ॥ १८ ॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः ] २६५७ 
सुमन्त्र- अधिकांश प्राणियों का यह धर्म ही है जहाँ किसी की किसी में खामा- 


ट> 


बिक प्रीति है, जिसके विषय में छोगों का यह व्यवहार है कि यह तारामैत्रक 


जन्मकालीन नक्षत्रों का मेळ ) दै अथवा चक्षुराग ( आँखों का प्रेम ) है। उसे 

अनिर्वचनीयमूलक प्रमाण कहते है । । 

जो अनिमित्तक पक्षपात होता है उसकी प्रतिक्रिया ( हटने का उपाय ) नहीं है) 
वह स्नेहात्मक सूत्र आम्यान्तर क मर्मस्थळा को सी देता है || १७॥ 

दोनों कुमार--[. एक दूसरे को उद्देश्य करके | ] 

चिक्ने किये हुए राजपद्ट ( पतला वस्त्र अथवा मणिविशेष ) के समान कोमल 
इस शरीर पर भला बाण केसे छोड़े जावे, जिसके मिलने पर आलिङ्गन की अभिलाषा 
ते मेरा अङ्ग, खिळते हुए पुलकित कदम्व के समान है ॥ १८ ॥ 

और भी, पूर्ण तेज को प्राप्त कर लेनेवाले में शास्त्र के बिना क्या गति है १? उस 
ह्न से मी क्या जिसका ऐसा ( तेजवाला ) विषय ( लक्ष्य ) न हो, शत्र के उठ 
जाने पर भी युद्ध से विमुख मुझको यही भला क्या कहेगा ! कठोर रसवाला वीरों का 
यह आचार स्नेह की परिपाटी में बाधक होता दे ॥ १९ ॥ 


01 


0 


पराद्गतवाक्यस्थस्य पुलकोट्गमजनितालिङ्गनाभिला पस्य हेतुतया उपन्यासात्‌ वाक्यार्थ- 
हेतुकं काम्वलिङ्गमलङ्कारः, तथा पक्षान्तरव्याख्याने पुलकेन सह कदम्बकुसुमान। साम्यो- 
पदेशाच्च लप्नोपमालङ्कारः, इत्यनयोरङ्गाङ्िमावेन सङ्करः | | प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ || १८ ॥ 

अन्वय- किञ्च आक्रान्तकठोरतेजसि श्रं विना का नाम गतिः ! तेन झस्त्रेण 
अपि हि किम्‌, यस्य ईदृशः विषयः न जायेत, आयुधे उद्यते अपि युद्धविमुखं माम्‌ 
अयम्‌ एव किं वक्ष्यति | दारुणरसः वीराणां समयः स्नेहक्रमं वाधते हि ॥ १९ ॥ 

वी०--किंचेति | किंच पूर्वोक्तादन्यत्‌ | आक्रान्तकठोरतेजसि आक्रान्तं प्राप्तं 
कठोरं पूर्ण तेजः पराभिभवनसामशथ्ये यस्य तस्मिन्विषये शस्त्रं विना का गतिः शास्त्रः 
साधनकयुद्धाहते किं कर्तव्यम्‌ | न किमपीत्यर्थः | तहिंशरीरसोभाग्यानुरोधेन रास्त्रन्यासः 
क्रिपतामित्यत्राह--शस्रेणेति । यस्य शास्त्रस्य ईशः महावीरः न जायेत तेन शस्त्रेणापि 
कम्‌ | न किमपीसयर्थः | तहि सौकुमार्यवीर्ययोः प्रावल्यदौर्बल्यविचारेण सौकुमार्यानु- 
सारेण शस्रन्यासः क्रियतामित्यत्राह-उद्यतेडप्यायुधे युद्धविमुखं मामयमेव किं वक्ष्यति 
पा ततः दारुणरसः क्रौमेकवेषः झराणां समयः आचारः स्नेहक्रमं स्नेहव्यापारपरि- 
पार्टी बाधते निवर्तयति ॥ १९ | 

टिप्पणी--जीवा०---([ अत्र सामान्येन वीराणां समयरूपेण वस्तुना विशेषस्य 
सकोयसमाचाररूपस्य वस्तुनः समर्थनात्‌ , सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो उर्थान्तरन्यासा- 
उडि सयीपि' बज 91 ema सय? 19088 1176, कप धिभिः 49 0 नठछई ठ कफत्राादित 

नद्स क्षायि सहमत एव (9 व्फिसस्छण्ददक्मडिक) 


f २६८ | 
१ क जु 


[ परराम 
सुमन्त्र-[ळवं निवेण्य साखमात्मगतम्‌ । ] हृदय, किमन्यथा परिब 
मनोरथस्य यद्रीजं तदेवेनादितो हृतम | 
तायां पूवेळूनायां प्रसवस्योद्भवः कुतः ॥ २० ॥ 
चन्द्रकेतुः-अवतराम्याये सुमन्त्र, स्यन्द्नात्‌ । 
सुसन्त्रः--कस्य हेतोः । 
चन्द्रकेतु:--एकस्तावदयं वीरपुरुषः 
| क्षत्रधर्मः प्रिपालितो भवति । न रथिनः 
पारिभाषन्ते । 


पूजितो भवति | अपि च खल्वां 
पाद्चारमभियुञ्जन्तीति शाख्नबिदः 


सुमन्त्रः-[ स्वगतम्‌ । ] आः, कष्टां दशामलुप्रपन्नो ऽस्मि । 
कथं हीदमनुष्टानं मादृशः प्रतिषेधतु । 
कथं वाभ्यनुजानातु साहसैकरसां क्रियाम्‌ ॥२१॥ 
चन्द्रकेतु:--यदा तातमिश्रा अपि पितुः प्रियसखं त्वामर्थसंशयेपु परच्छन्ति 
तत्किमार्यो विमृशति । 
| सुमन्त्र-आयुष्मन्‌ , एवं यथाधर्ममभिमन्यसे । 


वाक्यद्वितयस्य अर्थप्रतीतेः तादशविद्याताकरणात्‌ , नात्र यच्छब्दस्य प्रागनिदद शङ 
| तद्दोषावसरः, एवं हिशव्दस्यापि निश्चिततार्थक्रतया न तदुपादानङृतनिरर्थकलवोप 
| इति ज्ञेयम्‌ ] | शार्दूलविक्रीडित वत्तम्‌ ॥ १९ || 
वी०--अन्यथा संभाव्यविप्रवानुसारेण 
द्पत्यं लव इति किं शङ्कसे इति भावः | 


| £ क 
| न । मनोरथस्य अभिळप्यमाणलयनिष्ठरामापत्यत्वस्य यदवीन 
i सीतारूपं तदादितो हृतं गर्मि ळूनपूत्रायाम्‌? इति पाठे पूर्व ळूना 
है 


णीदशायामेब नष्टम्‌ | ‹ 
ना 10 गाम | भूतपूर्वनिदेशात्‌ दन्दस्य पूर्वनिपातः | 'पूर्वळूनायाम इति 
ससवस्य़ पुष्पस्य || २० || 


परिप्ळवसे चञ्चलीभवसि । रामसाहय्यात्त- 


पाठे ठु पूर्व स्मिन्‌ काले लूनेत्यर्थः । प्र 


he] अन्वयः ee बीजं तद्दैवेन a 5 I 
अन्वय--मनोरथस्य य॒त = द्दैवेन आदितो हुतम्‌, परिळूनायां लताया 
| हि असवस्य उद्मवः कुतः १ ॥ २० ॥ 

| टिप्पणी--ज्ञीवा०---'[ अत्र गर्भभाराल्सांया: सीतायाः विनाशात्‌ परमपि, तया 


ति, इत्थं हि परिकल्पनं : लतार्याः 
a गस्प्ने, छिंन्नमूलायाः 
कुसुमोप्सत्तिः यथा न सम्भवति, तत्स ~ RE 


वति, तथैवासम्भवमेबेति व्यतिकरेण बीजभूतया सीतया सर्द 
दलळतायाः, मनोरयेन च सह nn 


हे प्रसूनस्य बिम्बप्र ब्रिम्बभ वबोधात्‌ वैधम्मी 
ध्शान्तालङ्कारः ]? ॥ २० || तिब्रिम्बमावाबवो धात्‌ 


त वः पूजितस्तावद्‌भवति | दयोरबतरणग्योननयोः प्रथमं वीर 1 
k Cc-0. Pf ya Vrat 5१०७।6०।०१ tri हदाति अ 


तोबा २६९ 

सुमन्त्र. लव को मलीमाँति देखकर अश्रुसहित, आत्मगत ] हे हृदय, क्यों 
अन्यथा चञ्चल हा रहे हो | 

मनोरथ का जो मूल दै वही देव ने मूल से ही नष्ट कर दिया । पहले से छिन्न 
ढता में मला कहाँ से प्रसूति की उत्पत्ति होगी ! 

चन्द्रकेतु--आर्थ सुमन्त्र, ( में ) रथ से उतर रहा हूँ । 

सुमन्त्र--किसलिए, ! 

चन्द्रकेत--पहली बात तो यह दै कि यह वीर पुरुष आदत हो जायगा ओर 
दसरी बात यह, आर्य क्षत्रधर्म परिपालित होगा । शास्त्रकार कहते हूँ कि रथी पंदल 
चल्नेवालौं के साथ युद्ध नहीं करते हैं । 

सुमन्त्र--[ स्वगत । ] ओह, कष्टदायिनी दा को प्राप्त हो गया हुँ । 

मुझ जैसा व्यक्ति ( रघुकुल की मर्यादा को जाननेवाला ) इस अनुष्ठान का 
कैसे निषेध करे अथवा साहस मात्र तत्त्ववाळी क्रिया का भला अनुमोदन भी केसे 
कर ॥२१॥ 

क्रेतु--जब पूज्यपाद पिता भी ( अपने ) पिता के ( दशरथ के ) प्रियमित्र 

आपको पदाथों के सन्देही में पूछते हैं तो आप क्या सोचते हैं । 


सुमन्त्र--आयुष्मान्‌ , इस प्रकार ( आप ) धर्म के अनुसार ही विचार करते हैं । 


रथिनो नामियुञ्जन्तीति न युध्यन्तीति शास्त्रविदः क्षत्रधर्मप्रतिपादकार्थशाखज्ञाः परि- 
भाषन्ते नियच्छन्ति || 

टिप्पणी--जीवा०--- शास्त्रविदः,--शास्त्रामिज्ञा क्षत्रधर्मानुशासितारः 
मन्वादय इश्यर्थ,, परिभाषन्ते ब्रुवत्ति, आमनन्तीत्यर्थः । “न हन्यात्‌ स्थळारूढ न 
क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ |” इति मनुः, “स्वयं रथस्थो रथं त्यक्त्वा स्थलारूढ न हन्यात्‌ 
इति च तद्व्याखाने कुल्ळूकभट्टः । अत्र सुस्फुटमाह चदुवर्गचिन्तामणिः, यथा 


रथी च रथिना साड पदातिश्च पदातिना | कुञ्जरस्थो गजस्थेन योद्धव्यो भगुनन्दन । 
इति। 


वी०--कथं हीति । इदमनुष्ठानं राजपुत्रस्य रथादवतरणं प्रतिषेधठु निषिद्धात्‌ | 
निवर्तयेदित्यर्थ: | साहसैकरसां साहसप्रकृत्येकवेशां क्रियां अनुष्ठानमभ्यनुजानाठु अचु- 


मन्येत्‌ ।। २१|| 


अन्वय--माह दा; इदम्‌ अनुष्ठानं हि कथं प्रतिषेधठु, कथं वा साहसैकरसां क्रियाम्‌ 
अभ्यनुजानातु ।।२१॥ 


वी०-तातमिश्रा अपि | मिश्रशब्द पूज्यवाची | रामादयोऽपि अर्थसंदायेषु अचुष्ठे- 


भाननुष्ठेयसंदेहेघु पितुः प्रियसखं दशरथ्रियसखं त्वां एच्छन्ति जिज्ञासां बोधयन्ति । 


> न क 
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[ उच्तर 
एष सांग्रामिको न्याय्य एष धर्मः सनातनः | 5 ` | 
इयं हि रघुसिंहानां वीरचारित्रपद्धतिः ॥२२॥ 
चन्द्रकेतुः-अप्रतिरूपं वचनमार्यस्य । 
इतिहासं पुराणं च धर्मप्रवचनानि च। 
भवन्त एव जानन्ति रघूणां च कुछस्थितिम ॥२३॥ 
सुमन्त्रः-[ सस्तेहास्रं परिष्वज्य । ] 


२७० 


९२ 


तस्याप्यपत्यमनु तिष्ठति वीरधर्म 
दिष्ट्यागतं दशरथस्य कुलं प्रतिष्ठाम्‌ ॥२४॥ 
चन्द्रकेतु:--[ सकष्टम्‌। ] 
अप्रतिष्ठे कुलच्येष्ठे का प्रतिष्टा कुलस्य नः | 
इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे ।।२५। 
झुमन्त्रः-हृदयममेदारणान्येव चन्द्रकेतोर्वचनानि । 
छवः हहन्त, मिश्रीक्ृतक्रमो रसो बर्तते । 
ची०-- एप इति | संग्रामे भवः सांग्रामिकः एषः वीरपुरुप्रपूजारूपः न्याय; 
उचितः । एघ धर्म: क्षत्रर्थपरिपालनरूपः सनातनश्रिरंतनः | इयं पूर्वोक्तद्वयी वीरचाखि 
पद्धतिः वीरव्यापारपरिपाटी ।।२२।। } ma 
टर अन्वय- साँग्रामिक; एघः न्यायः, एप; 
चरित्रपद्धति: ।।१२।| 
वी०--अप्रतिरूपं निस्तुलम्‌ | 
वी०--इतिहासमिति | 
सर्गश्च? इत्यायुक्तलक्ष 


धर्म: सनातनः; इयं हि रघुसिंहानां वीर 


इतिहास रामायणभारतादिकम्‌ | पुराणं “सगव प्रति 
णम्‌ धमः nL ~ pl 
म्‌ | धमाः निलनेमित्तिकादयः प्रोच्यन्ते प्रकास्यन्ते एभिरितय 


“करणाधिकरणयोञ्च? इति ल्य? 
डत ल्युट्‌” | मन्वादिस्मृतय इत्यर्थ; कुल स्थ Pa कुळ 
नररा स्ता इत्यर्थः | कुलस्थिति कु 
अन्वय-- इतिहासं पुराणं च धर्म 
प्रवचन । कुलखिति च भवन्त एं 
जानाति ।।२३।। [नि च रघूणां कुलस्थितिं च भवत्त ए 


टिप्पणी--जीवा ०--([ अत्र प्रस्तताप्रस्तुत 


अभिसम्बन्धात्‌ दीपंकालड्रार:. 
छ पकालझार:; उपात्तवाक्यत्य जानन्तीति क्रियया परिसमाप्तावषि खूणा 


चेत्यनेन पुनरुपाततत्वात्‌ समातपुनरा 
3 चतारव्यो दोषः Ee 
जानन्ति? इत्यनेन समाधातव्य; ॥२३॥ पी दोषः “कुल्खि रघूणां च भवन्त El 


वी०--जातस्येति | वत्स चन्द्रके हँ न 
नेस चन्द्रकेतो, पितुर्जातस्य वातस [ 


aan Kosha | 


२७९१ 
पञ्चमोऽङ्कः ] 


संग्राम सम्बन्धी यही ( धर्म ) न्याय से युक्त है, यही सनातन धर्म है, यही श्रेष्ठरघु- 
बंशियों की वीरोचित आचार की पद्धति है ॥२२॥ 

चद्धकेतु--आर्य का वचन अनुपमेय ६ । र र 

इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र तथा खुबंशियों के कुल की मर्यादा आप ही 
जानते हैं ॥२३॥ 

सुमन्त्र--[ स्नेह और अश्रु के साथ आलिंगन कर ] 

वत्स, इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ) को मारनेवाळे तुझ वत्स के पिता के भी पदा हुए 
महा, ये किटने दिन हुए १ उनका भी लड़का वीरोचित धर्म का अनुष्ठान करता है | 

से दशरथ का कुल प्रतिष्ठा पा गया |।२४)) 

चन्दकेतु--[ कष्ट के साथ । | 

कुल में ज्येष्ठ ( रामभद्र ) के अप्रतिष्ठित होने पर हम छोंगो क कुल को क्या 
(के) प्रतिष्ठा है? इस प्रकार के दुःख से हमार अन्य ताना पिता ( लक्ष्मण, भरत 
और शत्रुघ्न ) सन्तसत हो रहें दं ॥२५ 

सुमन्त्र--चन्द्रकेतु के वचन हृदय के मर्मस्थल को विदीर्ण कर देनेवाले है । 

रूव--कष्ट है, मिला जुळा क्रमवाला रस हो रहा दै । 


निहन्तुर्वत्सस्य लक्ष्मणस्य अमूनि दिनानि । एतावान्‌ जीवितकाल इति यावत्‌ । कति 
नाम कियन्ति नाम | यद्वा वत्सस्य जातस्यामूनि दिनानि कति नामेत्यन्वयः | वत्सस्य 
लक्ष्मणस्य यज्जातं जन्म तत्संवन्धिदिनानि । जम्मप्र्ृतिदिनानीत्यर्थः। तस्याप्यपत्यं 
कतृं वीरधर्ममनुतिष्ठति अनुष्टितं करोति | प्रतिष्ठामागतमास्पदं प्रातं माहात्म्य प्रास | 
प्रतिष्ठा स्थितिमाहात्म्ये' इति यादवः । दिष्ट्येत्या नन्दे ॥२४।। 

अन्वय- हे वत्स, इन्द्रजितः निहन्तुः वत्सस्य ते पितुः अपि जातस्य कति नाम 
अमूनि दिनानि तस्यापि अपत्यं वीरधर्मं अनुतिष्ठति । दिष्ट्या दशरथस्य कुल प्रतिष्ठा 
गतम्‌ ।। २४॥ 

रिप्पणी---जीवा ०--[ अत्र चतुर्थपादगतवाक्यार्थं फ्रति पूर्वाक्तपादात्रतयस्थ- 


वाक्याथार्ना देतुभूततयोपन्यासात्‌ वाक्यार्थहेठुकं काव्यलिङ्गमलङ्कार | । वसन्ततिलकं 
इत्तम्‌' ।।२४॥ 


बी०-अप्रतिष्ठे इति | कुलच्येष्ठे रामे अप्रतिष्ठे जनास्पदे | जनपत्ये सतीति 
भावत्‌ | जय; पितरः लक्ष्मणभरतनरुष्नाः ॥२५॥ 
अन्वय- कुलज्येष्ठे अप्रतिष्ठे ( सति ) नः कुलस्य का प्रतिष्ठा १ इति दुःखेन न 
अपरे नयः पितरः तप्यन्ते ॥२५॥ 
]] --जीवा०--[ अत्र करुणो रसः रामविषयकरतिभावस्थाज्ञमिति रसवद- 
॥२५]| 


प ध्यूप्रदेशाना नि। दुःखजनकानीत्यर्थ 
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२७२ 


_ >. ~ 3 ७ ~ | न । 
यथेन्दावानन्दं ब्रजति समुपोढे कुमुदिनी 
तथैवास्मिन्दृष्टिमेम कलहकासः पुनरयम्‌ । 
रणत्कारक्रकवणितगुणगुञ्जद्गुरुधनु- ` 
धरतिप्रेमा वाइुर्विकचविकरालत्रणसुखः ॥२६॥ 
चन्द्रकेतु--[ अवतरणं निरूपयन्‌ । ] आये, अयमसावैक्ष्वाकरचरू. 
केतुरभिवादयते । हु 
_सुमन्त्र“ अहितस्यैव पुनः पराभवाय महानादिवराहः कल्पतामू। 
अपि च | 
देवस्त्वां सविता धिनोतु समरे गोत्रस्य यस्ते पति- 
तवां मैत्रावरुणोऽभिनन्दतु गुरुयस्ते गुरूणामपि । 
ऐन्द्रावेष्णवमाग्निमारुतमथो सोपणेमो जस्तु ते | 
देयादेव च रामलक्ष्मणधनुर््याधो मन्त्रो जयम्‌ ॥२७॥ 
लवः--अतीव नाम शोभसे रथस्य एव । कृतं कृतमत्यादरेण । 
चन्द्रकेतुः-तर्हि महाभागोऽप्यन्यं रथमळंकरोतु । 


वी०--यथेति | कुमुदिनी कुमुद्वती सरस्योषधिर्वा इन्दौ चन्द्रे समुपोढे सति समु- 
पागते सति यथानन्दं संतोषं त्रजति तथा मम दृष्टिरस्मिन चन्द्रकेतो समुपोंढे सति आनदं 
त्रजति । एवकारः साहश्यद्योतनार्थः | रणत्कारेण रणदिति शब्देन क्रूर भयंकरं वविं 
घण्टादिरणितं येन तथोक्तेन गुणेन ज्यया गुज्ञदव्यक्त गुरु महद्यद्धनुस्तस्मिन्थृतः प्रेम 
इता प्रीतिर्येन तथोक्तः । विकचानि विस्तृतानि, विकरालानि अतिहढानि अणानि मे 
अग्रे यस्य तथोक्तः | अयं मम बाहुः पुनः बाहुस्तु.। दृष्टिवेषम्यार्थः पुनः शब्दः | कलह 
कामः युद्धाकांक्षी । भवतीत्यर्थः | अतो रतिक्रोधस्थायिकयोः शद्भारवीरयोमेलनामिः 
श्रितयोः रसयोः क्रमः परिपार्टिवर्तत इति पूवेण संबन्धः | 'पुंभावं मनसा ययुः इ 
न्यायेन कुमु दिनीडशन्तात्‌ शङ्गाररसोसच्िरिति द्रव्यम्‌ ॥२६॥ 

तपरे i ) । रणत्कास्क्रूरक्वाणित 
उञ्जद्एर्षडटृतप्मा, विकचबिकरालत्रणमुखः अयं बाहु पुनः कलहकामः ॥२६॥ 
वि VW अतर परस्पर विरुद्धयोः स्नेहवेरयोरेकत्र संघटनातः बिमा 
रङ्गाङ्किमावेन सङ्करः | न अवैधर्म्यसाम्योपदेशाच्च श्रौतोऽपमालङ्कारः इत्यन 
दोषः, “सोक्तिः मा खदाब्देनैवाभिधानात्‌ लीच 
र रेणोरपि” इति दर्पणोक्तेः | एवमेव गु 

भ्रमररुते एव प्रसिद्धत्वात्‌ तदः द्‌ 


दोप्रश्‍्च “गुञ्जत्‌? इत्यत्र ८: वत्र धनुनिस्वनादो तथाप्रसिद्धिविरहेण ख्यातिबिरश्दता 


गजत्‌? इत्यादि शब्द रौ रो गीय ति ति 
दलोकस्या पूता ब्द्प्रयोगेण पर रीह : कः 
x स्य पूर्वार्द रतिस्थाथिभावकः श्रद्धारो हा 


४ ॥ ग रीति! 
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चमोऽ ] >> 

जिस प्रकार चन्द्रमा के ( आकाश में ) आरूढ होने पर कुमुदिनी आनन्द प्राप्त 
करती है उसी प्रकार इसमें ( चन्द्रकेठ के उदित होने पर ) मेरी दृष्टि आनन्दित होती 
है। ( किन्तु ) रणत्कार से क्रूर शब्दवाळी ज्या के गुञ्जन से युक्त बड़े धनुष में प्रेम 
कर चुकनेबाला, विस्तृत एवं विकराल व्रणो ( घावों ) से युक्त अग्रभागवाला यह 
मेरा बाहु तो युद्धाकांक्षी है ॥२६॥ 

चन्द्रकेतु--[. अवतरण का अभिनय करते हुए । ] आर्य, यह इक्ष्वाकुवंश्ीय 
ज्द्धकेठु अभिवादन करता दै 

सुमन्त्र--अनमिमत की ही अवमानना के लिए महान्‌ आदि वराह समझिए | 
और भी-- 

जो आपके गोत्र के स्वामी, देवता सूर्य हैं, (वे) युद्ध में तुम्हें तृत करें; वसिष्ठ 
तुम्हारा अभिनन्दन करें जो गुरुओ के भी गुरु हैं । इन्द्र और विष्णु का, अग्नि ओर 
मरुत्‌ का, गरुड़ का ओज तो तुम्हारा ( होवे ) | तथा राम और लक्ष्मण के धनुष की 
ज्या का घोप्रमन्त्र जय दे ही ।।२७।। 

लव--आप रथारूढ़ ही अतीव शोभित हो रहे हैं | बहुत आदर हो गया । 

चन्द्रकेतु--तो महानुभाव भी अन्य रथ को सुशोभित करें | 


उत्तराद्धे तु उत्साहस्थायिभावको वीरो रसः, ओजो गुणः, आरभटी च रीतिः, इत्युभयोः 
रसयोरेकत्र समावेशात्‌ सम्मिश्रणमिति जेयम्‌ ] । शिखरिणी त्तम्‌? ।।२६।। 

वी०-अहितस्येवानभिभतस्येव पराभवायावमानायादिवराहः प्रल्यार्णवमर्नभूसे- 
सुदता वराहरूपेणावतीणों भगवान्‌ कल्पतां तस्मिन्‌ समर्था भवतु । 

वी०--देव इति | देवः सविता सूर्यः धिनोतु प्रीणयठु । मैत्रावरुणः वसिष्ठस्त्वाम- 
मिनन्दतु | इन्द्रस्य विष्णोश्च इदं ऐन्द्राबैष्णवम्‌ । 'देवताइन्द्रें च' इति आनङ्‌ | अग्नेर्मा- 
स्तस्य चेदमाग्निमारुतम्‌ । ईद्वृद्धौ” इति इत्‌ । सौपर्णं गरुडदेवत्यमोज: पराक्रमः । 
ज्याघोष एव मन्त्रः | अयं पराभिमवं देयाद्वद्यात्‌ | एतेलिंडि? इत्येत्वम्‌ ।।२७।। 

अन्वय--यः ते गोत्रस्य पतिः देवः सविता समरे त्वां धिनोठु; मैत्रावरुणः त्वाम्‌ 
अभिनन्दतु यः गुरूणामपि गुरुः; ऐन्द्रावेष्णवं आग्निमारुतम्‌ अथो सोपर्णम्‌ ओजस्तु ते 
रामलक्ष्णधनुज्याधोष्मन्त्रेक्च जयं देयात्‌ एव ।।२७॥ 

रिप्पणी--जीवा ० अत्रान्येषां तेजः कथमन्यो वहत्विति वस्तुसम्बन्धः सर्वथा 
अवम्भबन्नपि विम्बप्रतिविम्ध भावेन इन्द्रादीनां तेजः सदृशमेव तेजो5स्विस्येवमेवाव- 
'मयतीत्यतोऽसम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपो निदर्शनालङ्कारः । इह पूर्वार्दस्थितयच्छब्दयोः 
च्छन्देन ताइशापेक्षाविरहादेव न विनेयाविमझारिव्यो दोष इत्यवधेयम्‌ । देवा देवेत्यत्र 
Es खायोग व्यवच्छेदकार्थकतया नियमेन नियतसम्बन्धस्यैवावत्रोधनात्‌ न 
; अभियमे नियमाख्यादो प्र: इत्यवधेयम्‌ ] । झार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌? ।।२७॥ 
धी०--शोभसे हृद्यो भवसि । अत्यादरेण कृतम्‌ अवरोहणं न कार्यमिति भावः | 
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क -- 
1.02... को 
लवः--आये, प्रत्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम्‌ । 
सुमन्त्रः-_त्वमप्यचुरुध्यस्व वत्सस्य चन्द्रकेतोवेचनम्‌ | 
लवः--को विचारः स्व॑पूपकरणेषु । कि त्वरण्यसदो वयमनभ्यस्तरथचया: | 
सुमन्त्र-_ जानांस, वत्स, दपंसाजन्ययायदाचरितिम्‌ । यदि पुनस्वा- 
मीदृरमेक्वाको राजा रामभद्रः पश्येत्तदायमस्य स्नेहेन हृद्यममिष्यन्दयेत्‌। 
लवः--अन्यच्च चन्द्रकेतो, सुजनः स राजर्षि श्रयते । [ सलज्ञमिव | ] 
यदि च वयमप्येवंप्रायाः ऋतुद्विषतामरः 
क इव न गुणेस्तं राजानं जनो बह सन्यते । 
तदपि खलु मे स व्याहारस्तुरङ्गमरक्षिणा 
विकृतिमखिलक्षत्राक्षेपप्रचण्डतयाकरोत्‌ ।।२८॥ 
चन्द्रकेतुः-किंनु भवतस्तातप्रतापोत्कर्षे$प्यमर्यः । 
लबः-अस्त्विहामर्षो माभूद्वा । अन्यदेतव्प्रच्छामि । दान्तं हि राजानं राघव- 
सचुशुश्रुमः । स किल नात्मना दृप्यति नाप्यस्य प्रजा वा हप्ता जायन्ते । तक्ति 
मनुष्यास्तस्य राक्षसीं वाचमुदीरयन्ति । 
ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचसुन्मत्तद््यो । 
सा योनिः सवेवेराणां सा हि लोकस्य निष्कृतिः ।२९।| 
इति ह्‌ स्म तां निन्दन्ति । इतरामभिष्टुवन्ति । 


वी०-प्रत्यारोपय आरोपय । राजपुत्र चन्द्रकेतुम्‌ । 

क सहज माउस यथा चन्ट्रकेतुस्त्वद्वचनं रथादनवरोहणेनानुरोधितबान्‌ 
तथा त्वमपि तद्वचनं रथारोहणेनानुसर । 

वी०--स्वेषु खीयेपूपकरणेघु रथादिषु | अरण्ये सीदन्ति बसन्तीत्यरण्यसदः | “सतः 
दिप इत्यादिना क्विप | अनभ्यस्तरथचर्याः अपरिचितरथगतयः | 

वी ०--दर्पसौजन्ययों: यदाचरितं पराक्रमसख्यमत्योरगुणो5यमा'चारस्त॑ जानाः 
सीत्यर्यः । अयं छवः अस्य रामभद्रस्य दृदयमभिष्यन्दयेत्‌ द्रावयेत्‌ | 
7p ह छ रय क्तुद्धिपता यज्ञादिघातुकानामरी शासितरि hi 
शीळादिमिः हेतुभिः न बहु मन्यते । सरो है; FT को 
१ जीन पि तं संभावयतीत्यर्थः | साँजन्यस्य 


र पि तथापि अखिलक्षत्राक्षेप: सकलराजतिरस्कारस्तेन प्रचण्ड 
श्ख़या तुरङ्गमरक्षिणामश्चमेधाश्वरक्षकाणां विक्कति मन्यु स व्याहारञ्च 'तां पताकां हरा 
* इत्यादिकः | अथवा तुरङ्गमः 


रक्षिणां व्याहारः 'ससळोकैक वीरस्य? इत्युक्तिः मे 
मन्युं अकरोत्‌ ॥२८॥ तडकिकवीरस्य इ 
अन्वय--वयं र ह. 
न बहुमन्यते ! Tr अरी एवंग्रायाः यदि च क इब जनः तं राजानं शुग 
हुमन्यत १ वसङ्गमरक्षिणा स व्याहारः अखिनक्षत्राक्षेपप्रचण्डतया में । 
विक्कतिम्‌ अकरोत्‌ ॥२८॥ | 
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पन्नमोऽङ्कः ] कर 

छूव--आर्य, रथ पर राजपुत्र ( चन्द्रकेतु ) को आरोपित करें | 

सुमन्त्र--वत्स चन्द्रकेतु के वचन का आप भी अनुसरण करें | 

छव--अपने ही साधनों के विषय से क्या विचार हो सकता दै | किन्तु हमलोग 
बनवासी हैं, अतः रथ के आचार के अनभ्यस्त हैं । 

सुमन्त्र--वत्स, दर्प और सौजन्य के आचरण को जानते हो | यदि पुनः इस 
प्रकार के तुमको इक्ष्वाकुवंशीय राजा रामभद्र देखें तो यह ( लब ) उनके हृदय को 
लेह से द्रवित कर दे | 

हे चन्धकेत, यह भी है कि वे राजर्षि सुजन सुने जाते हैं । [ मानो ळज्जा के 
साथ | ] 

हमलोग यज्ञ-विध्वंसकों के शत्रु ( रामभद्र) के विषय में यदि ( इस प्रकार 
प्रेमपात्र बन सकते हैं-तो ) भला, कौन आदमी उस राजा का, गुणों के कारण, 
अति आदर नहीं करेगा ? तो भी एसङ्गमाँ के रक्षकों के उस कथन ने, सकल 
राजाओं के तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्रूरता से, मेरे विकार (क्रोध) को उत्पन्न कर 
दिया ॥२८॥ ` 

चन्द्रकेतु--क्या पिता के प्रताप की उत्कृष्टता में भी आपका अमर्ष है ? 

लव--इस विषय में अमर्ष हो या न हो। एक दूसरी बात में पूछता हूँ, राजा 
राधव ( राम ) को, हम लोग, दान्त हैं, ऐसा सुना है । वे स्वयं गर्व नहीं करते, न 
उनकी प्रजा ही गर्वीली होती है | तो क्‍यों उनके आदमी राक्षसी वाणी बोलते हैं ? 

पागल और घमण्डी की वाणी को राक्षसी (वाणी) ऋषि लोग कहते हैं 
(क्योकि ) वह वाणी सभी वैरों की जड़ है, ( और ) लोक के लिए अनादर का 
कारण है ॥२९॥ 
यही कारण है कि उस वाणी की निन्दा करते हैं ( और ) दूसरी की स्तुति 
करते हें । जे 

दिप्पणी--जीवा०--([_ अत्राप्रस्तुतेन “कः” इति पदोपस्थाप्यसामान्यार्थेन प्रस्तु- 
पश्य विशेषस्य वक्तु, लवस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशं सालङ्कारः ] । हरिणी वृत्तम्‌? ॥२८॥ 
>. रमल श्रुतवानस्मि । आत्मना स्वयं न दृप्यति नाहं 

) जा वा हस्ता न जायन्ते | राक्षसीं वाचं हस्तवाचम्‌ | 

बी०- तदाह--ऋषय इति । योनिः कारणम्‌ । निष्कृतिः परिभवहेतुः ।।२९।। 


अन्वय--उन्मत्तर्तयोः राक्षसीं वाचम्‌ ऋप्रयः आहुः, सा सर्ववैराणां योनिः ) सा 
2 ४ 
£ निष्कृतिः ॥२९॥ 
जीवा०--' निती राक्षस्या वाचः अभेदारोपात्‌ निरङ्कखुपकम- 
कार: ] ॥२९॥ 
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शि 2 | 
ही २७६ [ उत्तररामचरित 
कामं दुग्धे विप्रकर्षेत्यलक्ष्मीं 
कीर्ति सुते दुट्रेदो निष्प्रलान्ति । 
शुद्धां शान्तां मातरं मङ्गलानां 
धेनुं धीराः सूनतां वाचमाहुः ॥२०॥ 
सुमन्त्रः-परिभूतोऽयं बत कुमारः प्राचेतसान्तेवासी । वद्त्ययमभ्युप- 
पन्नामर्षेण संस्कारेण । 
ळवः-यत्पुनश्चन्द्रकेतो, वदसि किंतु भवतस्तातभ्रतापोरकर्षेऽप्यम्ष इति 
तत्पच्छामि किं व्यवस्थितविषयः क्षत्रधर्म इति । 
सुमन्त्रः-नेव खलु जानासि देवमेक्ष्वाकम्‌ । तद्विरमातिप्रसङ्गात्‌। 
[a ७, > A “अं 
सेनिकानां प्रमाथेन सत्यमोजायितं त्वया । 
जामदग्न्यस्य दमने न हि निर्बेन्धमहंसि ॥३१॥ 
लवः:-[ सहासम्‌। ] आये, जामदग्न्यस्य दमनः स राजेति कोऽय- 
| मुच्चैवादः । 


LoS 2. 


सिद्धं ह्येतदूवाचि वीर्यं द्विजानां 
ho € ~ 
| बाह्यार्वीय यत्त तत्क्षत्रियाणाम्‌ । 
~ 
शस्त्रग्राही ब्राह्मणो जामदग्न्य- 
स्तस्मिन्दान्ते का स्तुतिस्तस्य राज्ञः ।।३२॥ 

वी०--काममिति । काममभिळपितं दुग्धे प्रपूरयति । अलक्ष्मीं विप्रकर्षति दूरी 
करोति । कीर्ति गुणवत्ताप्रथां सूते जनयति | दुरद्ृदः शत्रून्‌ निष्प्रलान्ति अतिशयेन 
| नाशयति | सूनृता वागिति शेषः | शुद्धां दोपरून्यां शान्तां कार्कश्यरह्ितां मङ्गलाना 
डा मातरं देठं धेनु स्वरूपेण भोग्यां धीराः ध्यानशीलाः यूद्धतां झद्धामाहुरिति योज्यम्‌। 
इतीतरामभिष्टुवन्तीति पूर्वेणान्वयः ।।२०॥| 

अन्वय--( या ) कामं दुग्धे, अलक्ष्मी विप्रकर्घति, कीर्ति सूते, दुद्ददो नि्रलातिं 
( दां ) शद्धां यान्तं मङ्गलानां मातरं धेनु धीराः सूनां वाचम्‌ आहुः ॥३०॥ 

टिप्पणी--जीवा०--[ अत्र “दुग्धे? इत्यादिक्रियापदानामेकेनेव कत्तु पदैनाल' 
यात्‌ दीपकाछङ्कारः, तथा धेन्वा सह वाचः अभेदारोपात्‌ निरङ्गं रूपकञ्चेत्यनयोरजारि 
भावेन सङ्करः ] | शालिनी वृत्तम्‌? ॥३०॥ 

वी उत्सन्नासहनेन संस्कारे 

ता न उः कारेण वासनया । 
विषयः राममद्रमात्रनियता हाकी रति भडित इति ब | अ 

2 ही र 0) 

धिकरणकः: क्षत्रधमः क्षत्रियासाधारणपराक्रमातिशयादि' | 


स. इञा लाख विरतो भव | “जुगुप्साविराम'-डति पश्च | 
०--सैनिकानामिति । ०माथेन प्रकृष्टविलोडनेन ओजायितमोजस्वीभूतम. | | 


र 0 "नतला कानेमाळरामलऱ्जेतरि' रम विक ३४ ॥३ F 


| 
| 
ह! 
| 

[ 

fi} 
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(जो) वाणी अमिलपित को पूरा करती है, अलक्ष्मी को दूर करती है, कीतिं को 
पैदा करती है, शत्रुओं का नाश करती है; ( उसे ) शद्ध, शान्त, मंज्गलों का कारण 
कामधेनु रूप; धीर लोग, सूजृता वाणी कहते हैं ॥३०॥ 

सुमन्त्र- वाल्मीकि मुनि का अन्तेवासी ( शिष्य ) यह कुमार अभिथूत है | यह 
असहमान अमर्षपरिपूर्ण संस्कार से बोल रहा है | 

लव - हे चन्द्रकेठु, आप जो यह कह रहे है कि आपका मेरे ( चन्द्रकेतु ) पिता 
के प्रताप के उत्कर्ष में भी अमर्प है, अतः सें उस विषय में पूछता हू कि क्या ( उनमें 
ही) क्षात्रधर्म व्यवस्थित है ! । 

सुमन्त्र--ठुम दक्ष्वाकुवंशीय महाराज ( राम ) को, निश्चय ही, नहीं जानते हो । 
अतः शिष्टाचार के उल्लंघन से विरत हो आओ । 

ठीक है, सैनिकों के दमन करने से तुमने ओजस्वियाँ जैसा आचरण किया है 
(किन्तु । परशुराम के दमन करनेवाले ( राम ) के विषय में रुक्ष बातें कहने का 
आग्रह करने योग्य नहीं हो ॥३१॥ 

लव--[ विहँसते हुए ] आर्य, परशुराम का दमन करनेवाला वह राजा है, यह 
कौन प्रशसा है । 

यह बात सिद्ध ही है कि ब्राह्मणों की वाणी में बळ होता है, जो तो बाहुओं में 
बल है वह क्षत्रियां का ( है ), परशुराम शास्त्रग्राही ब्राह्मण हैं, उनके दान्त ( दमन कर 
दिये जाने पर ) हो जाने पर भला, उस राजा की क्या प्रशंसा है ! ॥३३॥ 


अन्वय-सयं त्वया सेनिकानां प्रमायेन ओजायितं । जामदग्न्यस्य दमने निर्वनधं 
न हि असि ॥३१॥ 

रिप्पणी--जीवा०--'[ अत्र ओजायितमिति क्यङप्रत्ययेन लवस्य ओजस्विरूपेण 
साधर्म्यवैधर्म्यसा म्यप्रतिपादनादुपमालझ्लारः ] । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌? ॥३१॥ 

वी०--सिद्धमिति । द्विजानां विप्राणां वाचि वीर्य पराभिभवनसामर्थ्यमिति यत्‌ । 
कषत्रियाणां बाहबोवार्यमिति यत्‌ एतत्सिद्धं प्रसिद्धं किल । जामदग्न्यः शास्त्रय्राही ब्राह्मण: । 
तस्मिन्दान्ते तस्य राज्ञः तद्दमनकरामभद्रस्य स्तुतिः गुणामिधानिका का । न किम- 
पीर्थः ॥३२॥ 

अन्वय--एतत्‌ सिद्धं हि ( यत्‌ ) द्विजानां वीर्य वाचि, यत्तु बाह्वोः वीर्य तत्‌ क्षत्रि- 
वाणा, जामदरन्यः शखग्राह्टी ब्राह्मणः, तस्मिन्‌ दान्ते तस्य राज्ञः का स्वुतिः ॥३२॥ 
| टिप्पणी--जीवा--“ ` 'द्विजानां ब्राह्मणानामित्यर्थ:, | द्विर्जायते इति व्युत्पत्त्या 
| दिशब्दोपपदात्‌ जनधातोर्डः; वृत्तिविषये चात्र संख्यामात्रवाचकस्यापि द्विशब्दस्य 
वरार्थं बोध्यम्‌ । ननु “जन्मना जायते द्गः संस्कारैद्विज उच्यते” इति वचनेन 
भत्वघापकस्य उपनयनसंस्कारस्य बआहाणादिवर्णत्रयसाधारणतया कथं द्विजपदेनात्र 
_ ०९8 इति नरप” भभु्ेसण क्िमयिशिीणा"व्सामियणाऽ०वी स्कः अस्थेथा 


२७८ [ 
का... . कि 
चन्द्रकेतु:--[ सोन्माथमिव । ] आये सुमन्त्र, कृतसुत्तरोत्तरेण । 
कोऽप्येष संप्रति नवः पुरुषावतारो 
वीरो न यस्य भगवान्भ्रगुनन्दनो5पि । 
पर्याप्तसप्तभुवनाभयदक्षिणानि 
पुण्यानि तातचरितान्यपि यो न वेद्‌ ॥३३॥ 
लवः-को हि रघुपृतेश्चरितं महिमानं च न जानाति यदि नाम किंचि- 
दृस्ति वक्तव्यम्‌ । अथवा शान्तम्‌ । 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरिता स्तिष्टन्तु हुँ वर्ते 
सुन्दखीमथने5प्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हि ते। 
व्याख्यानेन, अत्र सामान्य शाब्दस्य विशेषपरत्वन्यायेन सामान्यवाचिनोऽपि द्विजशब्दस्य 
द्विजविशेषत्राह्मणवाचकत्वातू न कर्चिद्दोघावकाशः इत्यवधेयम्‌ ] |? 
जीवा०--[ अत्र क्षत्रियाणामेव बाहोवीर्यमिति कथनेन “ब्राह्मणानां न” इत्यल 
अर्थबललभ्यत्वात्‌ , कथितात्‌ वस्तुनः क्षत्रियात्‌ ताहशान्यस्य ब्राह्मणस्य व्यपोहनात्‌ 
आर्था परिसंख्यालङ्कारः, सा च परशुरामदमनेनापि रामस्य प्रशंसाया अभावं प्रति 
ब्राह्मणेति जामदग्त्यविशेषणपदस्य हेतुतयोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गेन संसुज्यते ] । झालिनी 
दत्तम्‌ ।।२२।। 
वी०--कोऽपीति। यस्य परशुरामश्च वीरो न । यज्ज्ञानविषयावीरत्ववान्‌ भुः 
नन्दनः | यः पुरुषः सत्तानां भुवनानां समाहारः स्तभुवनं तस्याभयं भयनिवारणं तदेव 
दक्षिणा प्रत्युपकारनिरपेक्षं खाभ्युदयमुद्दिश्य दानं सा परयाता पूर्णा येषु तथोक्तानि 
तातचरितानि पुण्यानि राममद्रबृत्तलक्षणगुम्फकर्माणि शुभकर्माणि तथा ठु न वेद न 
जानाति | एषः नवः पुरुषावतारः कोऽपि | क्षेपेऽयं किंशब्दः | अत्र रामचरितलक्षण 
क्रतूनां जगदभयदानमेव दक्षिणेति वर्णनाद्रूपकाळकारः ।।३३।। 
कु अन्वथ--सम्प्रति एषः कोऽपि नवः पुरुषावतारः, यस्य भगवान्‌ भगुनन्दनः अपि 
बीरो न, यः पर्वास भुवनाभयदक्षिणानि पुण्यानि तातचरितानि अपि न वेद ॥२९॥ ` 
न टिप्पणी--जीवा०--'्‌ अत्र यद्यपि द्वितीयचतुर्थपादयोर्यच्छब्द्स्य उत्तरवार्क्प 
ped अस यत्‌ पापम्‌? इत्यादिवत्‌ तच्छन्दस्यानपेक्षितत्वान्न विधे 
ति "य तथापि चतुर्थपादै चकारस्य “यः इति कत्त'पदो त्तरमेव योजनीयतया 
हितान्न यः संशृणुते स स कि प्रभु?” इत्यादिवत्‌ अस्थानस्थपदतादोपरः स्फुट वाति 
स च चतुर्थपाद “पुण्यानि तातचरितानि वेद यश्च? इत्येनं परिवर्त्य समा 
शक्‍य: | इह विवक्षणीययो A तार 
पर्यायोक्तमलङ्वार, तथा स साहङ्कारत्वानमिञ्चस्वयोर्मङ्गयन्तरेण Hi 
दक्षिणाताद म्याध्यासात्‌ रूपकज्ञे दितीयकत्पोक्तव्याख्याने, क छिः |! 
वसन्ततिलकं त्तम! ॥३२॥ त्यनयोरलङ्कारयोः क्षतया संसु 


वी०-यंदि नाम 


|. 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri एति पिह सि ह्र अष्संय्या थि रिस किमिर्यर्थ>॥8 | 


पज्ञमोः्डः ] 023 
चन्द्रकेतु--[ मानो उन्मथन के साथ ] आर्य सुमन्त्र, डत्तर-प्रत्युत्तर हो चुका | 
इस समय यह कोई सर्वथा नूतन पुरुघावतार है, जिसके लिए भगवान्‌ परशुराम 

गी बीर नहीं हैं, ( और ) जो, पूर्णरूप से सातौँ भवनों को अभयरूपी दक्षिणा देनेवाले 

पवित्र पूज्य पिता के चरितों को भी नहीं जानता है] 

लव- कौन है जो रघुपति ( रामभद्र) के चरित और महिमा को नहीं जानता 
है, यदि कुछ है तो कहिए अथवा यान्त रहिये । 

बे वृद्ध हैं ( अवस्था में वड़े दें अतएव ) विचारणीयचरित ( आलोचनीयचरित ) 
नहीं हैं | हुँ, रहें | ताड़का के वध करने पर भी अकुण्टित कीर्तिवाळे वे लोक में 


~ 


टिप्पणी--जीवा ०---* ` 'यदि इति पक्षान्तरे अव्ययम्‌ | ( “पक्षान्तरे 
च” इत्यमरः ) | नाम--जीवा०--नाम इति कुत्सायाम्‌ । ( “नाम कोपेऽः 


र यदि 
-युपगसे 
विस्मये स्मरणेऽपि च । सम्भाव्यळुत्साप्राकाव्यविकव्येऽनि च दृश्यते | इति मेदिनी ) | 
जीवा०--[ अत्र वक्तुनिष्टस्य रासनिन्दारूपस्य वस्तुनः अतिगु रुत्वरूपविशेष- 
प्रतिपत्तथ निषेधस्य आभासनादाक्षेपो नामालङ्कारः, `` | । 
वी०--वृद्ध इति | अविचारणीयचरितास्ते वृद्धास्तिष्ठन्तु । वयोमात्रं तेषां गौरव 
देरिति भावः । सुन्द्त्रीमथने ताटकावघेऽपि अकुण्ठयशसः अप्रतिहतकीर्तः | 
कुतोमुखानि पराङ्सुखानि पदानि पादन्यासपराङ्सुस्वानीति वाचा वक्तुमपि जुगुप्सया 
कृतोमुखानीव्युक्तम्‌ । तदिदं शोरयातिशयकार्यम्‌ | अत्रात्यन्तमासन्नो भूत्वा खरः स्थितः 
तदा रामभद्रश्चापकर्षणार्थे पदत्रयं निवृत्य तं जघानेति प्रसिद्धिः | इन्द्रसूनुनिधने वालिवधे 
यक्ोशल नैपुण्यमन्तर्धानपूर्वकत्वरूपं तत्राप्यभिज्ञो जनः वर्तते । हुमिति परिहासे ॥३४॥ 
अन्वय--ते वृद्धाः ( अतः ) विचारणीयचरिताः न हुं, तिष्ठन्तु, सुन्दस्त्रीमथने 
अपि अकुण्ठयशसः ते हि लोके महान्तः, खरायोधने यानि अकुतोमुखानि अपि त्रीणि- 
पदानि आसन्‌ , यद्वा इन्द्रसूनुनिधने कौशल तत्रापि जनः अभिज्ञः वर्तते ॥२४॥ 
रिप्पणी--सुन्दखी मथ ने--जीवा---“ ` 'स्वभावदुर्वलायाः अबलायाः ताङकायाः 
वषसाधनेन शात्रन्यायविरुद्धमतिविगहितं कापुरुषोचितं पापं कर्म समाचरतोऽपि रघुपतेः 
विळोकविशुतं यशो नांशतोऽपि कल्पितं, परमसौ त्रिलोकीलोके महात्म्यवत्त्वेन सम्पूज्यत 
एवेति सोदासो क्तिरियम्‌ | [ सत्रीहत्यायाः पापजनकतामाह याज्ञवल्क्यः, “शरणारत- 
गाललीहिसकान्‌ संवसेन्न तु चीर्णत्रतानपि सदा कृतष्नमहितानिमान्‌ ॥” इति | तथा 
विततचेऽपि--“अबध्याञ्च स्रियं प्राहुस्तिय्यतयोनिगतेष्वपि ।” इति । वस्तुतस्तु राज- 
(क न पातकमिति रामायणे तद्वधप्रकरणे आदिकाण्डै 
E | र हि स्रीवधकृते णा कार्य्या नरोत्तम ! चातु्वेण्यहिताथ हि कर्तव्य 
स्लत ES वा अजारक्षणकारणात्‌ | पातक वा सदोषं वा कत्तव्य 
[्यभारनियुक्तानामेप्र धर्मः सनातनः । अधम्यो जहि काकुत्स्थ ! धमा 
सस्या न विद्यते |? इति | 
जन्यो, ००५ न तीस ` आसती 


द्‌ 
२ 


फि 


[ उत्तररामचसिप 
यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्ठा कोशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यमिज्ञो जनः ॥३५) 
चन्ट्रकतु-- आ. तातापवादिन्‌ , भिन्नमयांद, अति हि नाम प्रगस्भसे | 
लवः--अये, सय्येव श्रकुटामुखः संवृत्तः । 
सुमन्त्र -_स्फुरितमनयोः क्रोधेन । तथा हि । 
क्राधनोद्धतधूतकुन्तछभरः सवाङ्गजो वेपथु 
किंचित्कोकनदच्छदस्य सदररो नेत्रे स्वयं रज्यतः । 
धत्ते कान्तिमिदं च वम्त्रमनया भैङ्गन सिन्नब्रवो- 
उचन्द्रस्योदूभटलाञ्छनस्य कमलस्योद्‌ श्रान्तञ्चङ्गस्य च ॥३५| 
लवः- कुमार, कुमार, एहहि। विमर्दक्षमां भूमिमवतरावः । 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्व । | 
इति पञ्चमोऽङ्कः ॥ 


i २८० 


धनुषि शरसंयोगोऽप्यसुकर इति वेगेन स्वाभिमुखपातन्तं खरमालोक्य रामः किद्भिद- 
वकाझसम्पत्तये द्वित्रीण पदानि अपससार, लवेन तु तदेव अपसरणं भीत्या आत्मरक्षा 
मन्यमानेन एव कटाक्षः कृतो त्रोध्यः | युद्वे क्षत्रियक्तपृष्ठप्रदर्शनस्य अधर्महेतुत्वमाह 
मनुः,“ समोत्तमाधभैः राजा त्वाहृत पालयन्‌ प्रजाः | न निवत्तेत सङ्ग्रामातृ कषतर 
धम्ममनुस्मरन्‌ ॥” इति । अपराङ्मुखानीति (यहाँ जीवा० ने “अकुतोमुखानि के 
स्थान पर उक्त पाठ स्वीकार किया है | ) सोपहासोक्तिर्बोच्या । 


शळमिन्द्रसूनुनिधने-जीवा०-- इन्द्रसूनोररन्द्रपु्रस्य वालिनः इत्यर्थ निधे 
बधे, यत्‌ कोशळं युद्धकार्य्यदक्षता, आसीदिति शेष सुग्रीवेणसह युध्यमानं वालिनं प्रात 


प्रच्छन्नमावेन बाणक्षेपात्‌ युद्वनीतिविरुद्धम्‌ अतिजघन्यं यत्‌ अशक्तिप्रकटनम्‌ 
निष्कष्टार्थ; । 


जीवा--“[ अत्र लवेन गव्बातिरेकजनितसम्भ्रमात्‌ पूजनीयस्यापि रामस्य दोषसमा" 
लोचने प्रदिः पूज्यपूजाव्यतिक्रमरूपो द्रवो काम विमर्पसनधेरङ्ग वेदितव्यम्‌ ; तथा च 


अपड दाग उक्त दपणक्कता)- द्रिवो शुरब्यतिक्रान्तिः शोकावेगादिसम्भवा” इति | छ 
पद मठ रामचरितमाहात्यापकर्पस्य गुरुत्वरूपबिशषप्रतिपत्यर्थ “किं वर्ण्यत 
इत्यनेन निषेधस्य आपातत अतीयमानत्वात्‌ प्रथममेदान्तर्गतः आक्षेपो नाम अङ 
स॒ च रामादीनामविचारणीयचरितल्ले ८ 


उपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गालङ्क वृद्धा” इति विशेष्णपदस्य छ 
करेणान्योन्यनिरपेक्षतया संसुज्यते इति वोध्यम्‌ ] शाई 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ।|३४।| ख्ज्य 


का टीमुखः रामभद्रविषयदोपवा दिन्‌ | भिन्नमर्याद अतिक्रान्त समुदा 
Ee करोधयुक्तभ्रमङ्गयुक्तवदन । अनयोर्लवचद्धकेत्वोः | | 
| उद्धताः धृताइचलन्त कुन्तलाः केशभराः यस्मिन्‌ स तथीर्त 


त रभ ८-0. "०, इफ़एपीललाजस्फाय्यलः श्म पदी. tri Gyaan फि 
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२८१ 
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(ह) रर) सर कता ( अनिर्वचनीय ) पादन्यास से पराङमुख 
भी तीन पग डाले गये, अथवा बालि के निधन में जो कुछ ( उनका ) कोशल (थां) 
उत्त विषय में भी लोग जानकार ही हैं ॥३४॥ 

चन्द्रकेतु--आः, पूज्य पिता के अपवाद करनेवाले, मयादाविददान, बहुत रृश्ता 


1 है । वह इस प्रकार दै 
केशभारोंबाला सर्वाङ्क में उत्पन्न कम्पन ( हो रहा 
है ), रक्तकमल के पत्ते के किंचित्‌ सदृश नेत्र स्वयं लाळ हो रहे हैं । इन दोनों ( लव 
र चन्द्रकेत ) का यह मुख; टेढ़ी भोहों के कारण, स्पष्ट लाउ नवाले चन्द्रमा की ओर 
ऊपर मँडराते हुए भारावाले क ] कान्ति को धारण करता है ॥३५॥ 
लव- कुमार, कुमार, आओ, आओ । युद्ध योग्य भूमि में हम दोनों चले । 
[ सभी चले गये ] 


पञ्चम अङ्क समाप्त | 


वक्त्रं च | उद्धरलाञ्छनस्य प्रकटलक्ष्मणः चन्द्रस्य उद्श्रान्तशरङ्कस्य कमलस्य च कान्ति 
धत्ते। वक्त्रमित्येकवचनोक्तिः संतानेक्वप्रयुक्तात्यम्तसारूप्यद्योतनाय । निदर्शना- 
लङ्कारः ।|३५।| 
अन्वय--क्रोधेन उद्धतधूतकुन्तलभरः सर्वाङ्गजः वेपथुः, कोकनदच्छदस्य किंचित्‌ 
सदृशे नेत्रे खयं रज्यतः; अनयोः, भिन्नश्रुब्रोः भङ्गेन इदं वक्त्रं उदूभटळाञ्छनस्य 
चन्द्रस्य, उद्मान्तभङ्गस्य कमलस्य च कान्ति धत्ते ॥२५॥ 
रिप्पणी-जीवा०--'[ अत्र वदने ताहशचन्द्रकमलयो: शोभासम्वन्धस्य असम्भवः 
तेऽपि तस्सम्बन्धकथनेन तच्छोभासद्टाशोभां धत्ते इति विम्बप्रतिविम्बभावेन उपमायां 
पर्यबसानात्‌ निदर्शनानाम अलङ्कारः, तदुत्थितवैचित्र्य वशेन शिरः कम्पनेत्रळः हित्यादि 
भिरिङ्गैः कोपस्यानुमानात्‌ अनुमानालङ्कारः व्यज्यते इति अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः | | 
शादवित्रीडितं वृत्तम्‌? ॥३६॥ 
बी०--एह्यागच्छ । विमर्दक्षमां युद्धयोग्यां भूमिमवतरावः । 
वाधूलवंशजनुपो भूसारनिवासराधवार्णस्य 
उत्तररामचरित्रव्याख्यायामवसितः पञ्चमो ऽङ्क ॥ 
इति शरीवाधूळवीरराघवविरचितायां भवभूतिभावतलस्पर्शिनीसमाख्यायामुत्तररामचरित 
व्याख्यायां पञ्चमोऽङ्कः ॥ 
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अथ षष्ठोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशति विमानेनोऽ्ञ्वळं विद्या धरमिशुनम्‌ । ] 
विद्याधरः--अहो बुखल्वनयोर्विकतेनकुलकुमारयोरकाण्डकलहप्र चण्डयो, 
स्द्योतितक्षत्रक्ष्मीकयोरत्यद्भुतोद्‌ भ्रान्तदेवासुराणि विक्रान्त बिलसितानि। 
तथाहि प्रिये, पऱय । 
रणत्करणझंझणक्वणितकिङ्किणीकं धनु 
ध्व ननद्‌ गुरुणुणाटनीकृतकरालकोछाहलम्‌ | 
वितत्य किरतोः शरानविरतं पुनः शूर॒यो- 
विंचित्रमभिवतेते सुवनभीमसायोधनम्‌ ॥१॥ 
जुम्भितं च विचित्राय मङ्गलाय दरयोरपि । 
स्तनयित्नोरिवामन्ददुन्दुभेदुन्दुमायितम्‌ ।।२॥ 
तत्प्रवत्येतामनयो: प्रवीरयोरनवरतमविरछमिलितविकचकनककमलक्म- 
नीयसंहतिरमरतरुतरुणमणिमुकुढनिकरमकरन्दसुन्द्र : पुष्पनिपातः । 
विद्याधरी-ता किं ति पुरो आआसं ठुइ॑ततरळतडिच्छडाकडारं अवरं बिध 
झत्ति संवुत्तम्‌ । 


[ तत्किमिति पुर आकारां दुर्देशतरलतडिच्छटाकडारमपरमिव झटिति 
संवृत्तम्‌। ] 

वी०-- युद्धस्य 'दूराव्वानवधम? इति 
मिथुनमित्याटिना | 


वी०--विकर्तनः सूर्य | अकाण्डकलहेन उभयोरप्पेकत्वेन वास्तवहेतुरहितबैर 
प्रचण्डयोः क्र्रयोरुद्मोतिता क्षत्रल 


नेलक्ष्मी: ययोखथोक्तयोः । अत्यद्भुतेनातिविसबे 
1 उद्‌श्रान्ता देवासुराः येस्तथोक्तानि विक्रान्तस्य विक्रमस्य विलसितानि | अहो विसमं 
1४ नीयानीत्यर्थः | 


स्य्यत्वप्रतिषेप्राद्िष्कम्मेन तदाह--विद्याधए 


वी०--रणमिति | रणत्करणेन रणदिति शब्दहेत॒व्यास्फालनेन झणझणत्कारक्वर्णितः 
{3 थुक्तम्‌ | ध्वनन्‌ गुरुगुणः उ 


पा अया तथोक्तया अटन्या धनुष्कोट्या कृतः करालो मीण 
$ कोळाहळो यस्य तथोक्तं ध तो 
(94 ती 0 मण्डलीकृत्य शरानविरतं किरती 
न्द्रकेत्वोः ॥१॥ त्य विस्तार्य शरानविरत 
घनुः न अविरतं र किरतो तकिङ्किणी णीकं बा सागाटतीाक 2 | 
+ रत गिर्‌ 1 पुनः ; चि चित्रं भुवनभी आ 
ते ॥१॥ » पुनः झूरयो: विः मम्‌_ आयोधर्नरर 
टिप्पणी जीवा« अत्र, 
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छठा अङ्क 


[ तदनन्दर विमान से उज्ज्वल विद्याधर मिथुन प्रवेश करता है | ] 
विद्याधर--अहो, प्रकटित ध्ात्रधर्स की शोभावाळे, असमय में ही विरोध के 
कारण प्रचण्ड कोपवाले सूर्यवंश् के इन दोनों कुमारी का अत्यन्त अदूशुत और मुग्ध 
कर दिये गये हैं | देवता और राक्षस जिनके द्वारा ऐसे पराक्रम के विलास, निश्चय ही 
प्रारम्भ हो गये हैं । हे प्रिये, वह इस प्रकार ६, देखो-- 


रणत्‌ ऐसा शब्द करने के कारण झनझनाती हुई क्षुद्रवण्टिकाओंवाले, शब्द 
करती हुई हम्त्री ज्या, जिसके कारण ऐसी धनुष्कोटि से किये गये कोलाहलवाले 
धनुष को खींचकर ( तानकर ) अनवरत बाणों को फेंकते हुए इन दोनों वीराँ का 
विचित्र भुवन के लिए भयकर युद्ध प्रारम्भ हो गया है ॥१॥ 

दोनों ही के विशेष मङ्गल के लिए प्रशस्त दुन्दुभी का मेघ के ( गर्जन ) की भाँति 
दुळुम शब्द प्रदत्त हो गया है ॥२॥ 

तो इन दोनों वीरों के ऊपर घने तथा मिले हुए खिले सुवर्ण कमलों की सुन्दर 
संहतिवाली, देवदृक्ष की ताजी कलिकाओं के समूह के पुष्परस से सुन्दर पुष्पवर्षा 
निरन्तर आरम्भ की जाय | 

विद्याधरी--तो यह क्यों सामने कठिनाई से दिखायी देनेवाली चञ्चल बिजली की 
छटा को तरह पीले वर्ण का मानो दूसरा ही आकाश सहसा हो गया ! 


लोपात्‌ छ॒प्तोपमा, तथा अनयोः कुमारयोः कविमात्रसंवेदयचेष्टास्वरूपयोः यथावद्वर्णनात्‌ 
खमावोक्तिश्चालङ्कारः, एवञ्चानयोः परस्परनिरपेक्षसंसुष्टिः ]। पृथ्वी ब्वत्तं, तल्लक्षणं 
यथा,-“जसों जसयला वसुग्रहयतिङ्च पृथ्वी गुरुः” इति? ॥१॥ 

वी०--स्तनयित्नोरिव गर्जन्मेघस्येव | अमन्ददुन्दुभेडुन्दुमायितं दुन्दुमशब्दः जूम्मितं 
र्तम्‌ ॥२॥ 

अन्वय--द्वयोः अपि विचित्राय मङ्गलाय अमन्ददुन्दुभेः स्तनयित्नोः इव दुन्दुमायितं 
प जृम्मितं ॥२॥ 

६ रिप्पणी:--जीवा० —_'[ -- स्तनयित्वुना सह दुन्दुभेरवैधर्म्यसाम्यकथनादुपमा- 
का | पथ्यावक्त्रं बृत्तम? ॥२॥ 
न १1 अनयोर्छवचन्द्रकेत्बोखादथ्येन अविरलमिलिता कमलल्‍कमनीयसंहतियेन 
१ ५ युष्पनिपातः पुष्पवृष्टि: || 
०---त ७ पिलं ~ 
मह डिच्छटया विद्युज्जालेन कडारं कपिलं आकारामन्यदिव जातमित्यर्थः ॥ 
८-0 शठः सकि व्ठ।छ)कु'किमिसि'पद्‌ हयमंस्व' थ। भष्यमाणनाममदनेनाज्क्रका (०514 


£ 
| 
| | २८४ [ उता 
विद्याधरः-तत्किं नु खल्वद्य । 
त्वष्टरयन्त्रश्रमि भ्रान्तमातेण्डज्यो तिरुज्ज्वल्म । 
पुटभेदो छलाटस्थनीळलो हितचक्षुषः ॥३॥ 
आं ज्ञातम्‌। जातक्षोभेण चन्द्रके 
यस्यायमर्निवच्छरसंपातः संप्रति हि । 
अवद्ग्धवर्बरितकेतुचामरे- 
रपयातमेव हि विमानमण्डळैः | 
दहति ध्वजांशुकपटावळीमिसां 
नवकिंशुकद्युतिसविभ्रमः शिखी ॥४॥ 
आश्चयंम्‌ । प्रवृत्त एवायमुच्चण्डवज्जखण्डावस्फोट पढुरटत्फुलिङ्गगुरुसता- 
| छतुमुललेलिहानोज्ज्वलज्ज्वालासंभारभे रवःभग् व्‌. नुषबुधः । प्रचण्डञ्चा 
सर्वेतः संपातः । तत्प्रियामंशुकेनाच्छाद सुदूरमपसरामि । 


ठुना अरयुक्तमञ्जतिरुपमाग्नेयमसा 
3) 


। वी०--त्वष्ट्रिति | त्वष्ट्शाणचक्रभ्रामभ्रान्तमार्तण्डज्योतिः किम्‌ | उज्ज्वलः ट्ट. 
| सयनीललोहितचक्षुषः स्द्रललारनेत्रस्य पुटभेदो नु उन्मीलन्नु । अथवा किनेको 
| पदम्‌ | मार्तण्डज्योतिरुज्च्वक इत्येकपदं पुरभेद विशोषणम्‌ । ज्योतिरिवोच्य्तीः 
| तदर्थं | ३॥ 
अन्वय---त्वष्ट्यन्त्रश्रमिभ्रान्तमातण्डज्योतिरुज्ज्वळ: लला टस्थनीललोहितचकु 
पुटमेदः ( भवति किम्‌ ) ॥३॥ 
टिप्पणी-- मातंण्ड--जी वा ०--'सूर्यस्य मार्तण्डनाम्नः कारणमुक्तं माष 
पुराणे,--““ततस्तां कश्यप: प्राह कि्चित्कोपप्डताक्षरम्‌ | किं मारयति गर्माण्डम 
। | नित्योपवासिनी | सा च तं प्राह गर्भाण्डमेतत्‌ पश्यसि कोपन ! नमारितं विपक्षाएं 
क मृत्यवे तद्भविष्यति || `- अथान्तरीक्षाद) भाष्य कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ | सतोयमेबरगग्मी( 
JE चाइुवाचाशरीरिणी | मारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्डं त्वया सुने ! तस्मान्युने ! घु 
| मार्तण्डाख्यो भविष्यति ||”? इति । 
| “( अत्र प्रथमार्डे “त्वाष्ट्र ( जीवा० ने त्व” के स्थान पर उक्त पाठ खक 
| * किम्‌ : उत ळळाटस्थनीलळोहितचक्षुषः पुटमेदो ठ £ 
ह 'ए्थग्वाक्यद्दयरूपेण अन्वय: कार्य: )॥ 
[ इद प्रकृतस्य दिव्यास्रतेजसः 
शुद्ध: सन्दे्दोऽलङ्कारः, स च पूर्वाडगतया 


नीललोहिततृतीयनेत्रपुटमेद्सम्भवत्वेन का 

1 छुप्तोपमया सङ्कीर्णः ] पथ्यावक्त्र बृत्त 
द मङृतिबिपर्यासता। जा | शरसँपातः इपुभार! 
'व्वनियुक्तानि केतव: ती अनदःानि प्रायेण दग्धानि बर्बरितानि यानि दाह 
भावे क्तः ताका ति वाळव्यजनानि येषां तथोक्तैः । ७. 
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२८५ 
दोऽ ] 
प्रा भला आज RR 
ह का के ( शाण ) यन्त्र को श्राया से श्रान्त सूर्य के प्रकाश के समान 
ला म॑ रनेवाली शङ्कर की आख का आवरण विघटन ( उन्मीलन हो 
ज्ञ्वळं 
क्या ) । सक 
है: न ल्या क्रुद्ध चन्द्रकेत ने अनुपमेय आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया हैं, 
टु Soh ME 
निस्की यह आग्न की बाणवर्षा हो रही है. इस समय” 
अंशतः जळी ओर वर्वर शब्द करता पताका एवं चेंवरोंवाले विमान क समू 
हट ही गये हैं, नये नय पलाश की शोभा की तरह शोभावाढी आग इस ध्वज क॑ 
चीरांधुकरूप पट की पंक्ति को जला रहा टै ॥४॥ 
आइचर्य दै । अत्यन्त तीक्ष्ण वज्रखण्ड क हटन से गम्भीर ध्वनि करते हुए स्फुलिया 
के कारण बढ़ा हुआ, अत्यन्त संकुछ बार वार निगलता हुआ उज्ज्वल ज्वाला के 
आधिक्य से भयंकर भगवान्‌ अग्निदेव प्रदत्त हा हा गय । इनकी सभी ओर से 
प्रचण्ड वर्षा हो रह ६, अत [प्रया का उत्तरीय से ढककर दर ले जा रहा हू । 


| ॥ 


शुकानि चीरांछुकानि तान्येव पटाः | सामान्यविदोषदाब्दयोः कम॑शास्यः । उत्तरीये 
्नमात्रे सूक्ष्मवस्त्रेऽपि चांशुकम्‌ इति रत्नमाला | अं शुकपद सूक्ष्ममात्रपरं गोवली- 
वर्वन्यायेन | तेषामावलीम्‌ | ध्वजलक्षणकान्तिव्याजपु्जानति वाथः । अत्र ध्वजाइच 
अंशुकपटास्चेति विग्रहः | व्याजपर्यायः कपटराब्दः | अंशव एव ध्वजव्याजेन वर्तन्त 
इति लाभात्तेजिष्रत्वं ध्वजानां लभ्यते | किं चायमाग्नेयाग्निराग्निमापं दहतीपं अस- 
वन्धेऽपि संबन्धादतिशायो क्तिरिति अपह्नवेन सह संकरः ॥४॥ 
अन्वय¬-अवद्‌ग्धवर्वरितकेतुचामंरेः विमानमण्डलेः अपयातमेव हि, नवकिछुक- 
युतिसविभ्रमः दिखी इमाम्‌ ध्वजांशुकपटावलीं दहति ॥४॥ 
रिप्पणी-जीवा०--'[ अत्र एकस्य कुङ्कुमस्य अपराभिः ध्वजपटसंशक्त- 
शिखाभिः धारणं निरतिशयमसम्मवद्पि कुङ्कुमसदृशविभ्रमधारणेन सामञ्जस्याद- 
सम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपो निदर्शनालङ्कारः, अपि च पलायनपराणां प्रायशः अदग्धत्वेन 
सामान्यतः दाहृसम्बन्धरहितानामपि केलुचामराणां साकल्येन दाहसम्बन्धकथनात्‌ 
जायमानेन असम्तरम्धे सम्बन्धरूपातिङयोक्त्यलङ्कारेणासौ संकीर्यते । इह हि शब्दस्य 
सम्भ्रमं प्रयुज्यमानतया पलायने त्वरातिशय्य्योतनात्‌ न केर्चिदाशङ्कितस्य निरर्थकत्व- 


दुषणस्यावकाशाः | । मञ्जुभाषिणी वृत्तम्‌ ; “सजसा जगो च यदि मञ्जुभाषिणी” इति 
॥ 


वी०- बज्रखण्डस्याशनिशाकलस्य अवस्फोटः स्फुटनं तदवत्पद्द तीक्ष्णं यथा तथा 
> रसन्‌ स्फुलिङ्गगुरु कणबहुलः | उत्तालतुमुलं यथा तथा अतिशयितसंकुलं यथा तथा 
[निः अशं कचलनपरः | लिहधातोर्यङछ्कि चानश्‌ । उज्ज्वल्ज्ज्वालासंभारेण 


ज्याला 
४ तिशयेन भैरवः भयंकर: । उपर्दुध: अग्निः । अस्याग्नेः संपात सम्यक्पतनम्‌ । 
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२८६ 
[ करामत पराम 
[ तथा करोति । ] 
गाहदहप्पसेण आणन्द्संदलिदघुण्णामाणवेअणाए अद्धोदिदो श्र उमसिणमंसत 
2 _ NL च्व अन्दर 
से सन्दावा । रि 


~ ~ टॅ. ०२, [oN ४. 
[ दिष्ट्या एतेन विमल्मुक्ताशलशीतरूस्निग्धमस्तणसांसलेन नाथदेहूस 
नानन्दसंदाङितधूणमानवेदनया भर्धोदित एवान्तरितो मे सन्तापः । i 

विद्याधरः-अयि, किमत्र मया कृतम्‌ । अथवा । 

न किंचिदपि कुर्वाणः सौख्यैदु:खान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य ध्रियो जनः ॥५॥ 

विद्याधरी--कहं र अविरलविलोलघुण्णमाणविज्जुल्लदाविलासमंसे 

मत्तमयूरकण्ठसामलहिं ओत्थरीअदि णभोङ्गणं जलहरेहिं 
रे घूर्ण ९ ४० ~ Ce हरन 

RE कथमविरखविलोलवू्णमानविदुर्लताविळासमा।सरेत्तमयूरकण्ठा 
टरवस्तीयेते नभोङ्गणं जलधरैः । ] 

विद्याधरः--कुमारल्वप्रयुक्तवारुणास्त्रप्रभावः खल्वेषः । कथमविरह- 
गटतवारधारासंपातः प्रशान्तमेव पावकास्त्रम । 

विद्याधरी-पिअं मे पिअं मे । > 

[ प्रियं मे प्रियं से । ] 

ठर > TC ७ न्यायी 

आ य भाः सवमतिमात्रै दोषाय । यत्प्रलयवातोत्क्षोभगंभीर 
बिर ७ मानमचमदुरितान्धकारनीरन्धनद्धमिव एकवारविश्वगम्रसनविकट" 

पछकाछमुखकन्दरविवतैमानमिव युगान्तयोगनिद्रानिरुद्धसर्वेद्वारं नार 


यणोदरनिविष्टमिव भूतं विपद्यते । र र 
तः | 1. साघु चन्द्रकता, साधु वायव्यमश्न- 
मीरितम्‌ । यतः । धु चन्द्रकता, साधु । स्थाने वाय5 


; हि लावा मलमुक्ताशैल पमौ ले ४ 
मस॒णेन चाकचमयकता मांसे निर्दापमौक्तिकपर्वतवत्‌ शीतलेन स्नि्धेन सनेहु 
वर्तिता वेदना यस्सिस्तः टॅन स्फीतेन | सर्वत्र विशेषणसमासः | आनन्देन संदल्ति 
त गा मस्तथोक्तः | अन्तरितस्तिरो द्वितः | 
 ०--मया किमत्र कृतम्‌ | न किमपीत्यर्थः | 
वा०--न किंचिदपीत्या रे 5 
दि । पूर्व व्याख्यातम्‌ ॥५|| 


& अन्वय--यः यस्य प्रिय; जनः, तत्‌ ME किञ्चिदित 
इ सोख्येः ढुःखानि अपोहति त रे तस्य किमपि द्रव्यं, ( सः ) किञ्चिद 

प्पण् इस इलोक ७ न हे 
टिप्पणी देखें ॥५|| टिपणी के लिए द्वितीय अंक के १९वें इळोक की 


बी०--विलोलाः वेपमानाः 
'अवतीर्यते इति च पाठः । | पूर्णमानाः वेशमाना: । अवस्तीर्यते आच्छ 
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२८७ 
घप्रीःडः ] 


[ वैसा करता है। ] 

विद्याधरी--सौभार्ग्य[से स्वच्छ मोती के पर्वत की तरह शीतल, कोमल चिकने 
मांसल, खामी के देहरपश से, आनन्द के ह कह. चक्कर कारनेवाली वेदना 
(संवेदना ) के कारण, मेरा अर्धप्रकटित ही सन्ताप दूर हो गया | 

विद्याधर--अरे ! मैंने इसमें क्या किया, अथवा-- 

जो जिसका प्रियजन होता है, वह उसका अनिर्वचनीय द्रव्य है । ( वह ) कुछ 
भी न करता हुआ सुखों से ढुःखों को दूर करता है ॥५॥ 

विद्याधरी--भला कैसे घने, चन्चल, चक्कर काटते हुए विद्युल्लता के विश्रम से 
मांसळ; मदमत्त मयूर के कण्ठ के समान साँवले मेधो से आकाश का आँगन आच्छा- 
दित हो रहा है । 

विद्याधर- कुमार ल्व द्वारा प्रयुक्त वारुणास्न का यह प्रभाव है केसे सतत प्रवृत्त 
जलधारा की वर्षा से आग्नेयास्त्र शान्त ही हो गया १ 

विद्याधरी --मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय दै । 

विद्याघर--अरे कष्ट है, सीमा से अधिक सब कुछ दोषपूर्ण है । जो प्रल्यवायु से 
अदन्त क्षुब्ध, गम्भीर गुलगुल, ऐसा शब्द करते हुए मेघों से घनीभूत अन्धकार से 
दृदतापूर्वक मानो बँधा हुआ, एक वार में ही विश्व को निगळने से ऊँचे-नीचे भयंकर 
कालमुख की कन्दरा में मानो उपस्थित की तरह, प्रलयकाळीन योगनिद्रा के द्वारा 
निरुद्ध सभी दरवाजोवाला, नारायण के उदर में मानो प्रविष्ट प्राणी मारा भं 
रहा है। साधु चन्द्रकेठ, साधु । अवसर पर ही वायव्य अस्त को प्रेरित किया है, 
क्योंकि--- 
कक आकि 

वी०---आग्नेयाखप्रतिद्वन्द्ववाद्वारुणासत्र प्रयुक्तम्‌ | धारासंपातेधारासम्यकपतनः 
प्रशान्तं निर्वापितम्‌ । ६ 
वी०--अतिमात्रं प्रामाणातिक्रान्तं दोषाय । कल्पत इति शेषः | प्रल्यवातन 
कह्पान्तमार्तेन उत्क्षोमाः अतिशयितक्षोभयुक्ताः गम्भीराअनव्पाः रुख थ 
। गुढुगुल इत्याकारकवर्णध्वनियुक्ता ये मेघास्तैमेंदुरितेन सान्द्रितेन अन्धकारेण नीस्स्र- 
मविरळं नद्धमिव बद्धमिव | एकेन वारेण क्षणेन विश्वस्य प्रपञ्चस्य असनेन कवलमेन | 
 एकवारः इहानावृत्तिवाँ | विकटं निम्नोन्नतं विकाराळं विशेषेण भीषण काल्सुल 
` मूखुवक्त्रै तस्मिन्विवर्तमानभिव विकुर्वाणमिव । युगान्ते कल्मान्ते योगनिद्रया 
च्यानात्मकस्वापेन निरुद्धानि सर्वाणि द्वाराणि यस्य तथोक्तम्‌ । बन्ञारायणोदरं समस्त- 
वस्बाधारभूतलक्ष्मीनायकोदरम्‌ । तस्मिन्रिविश्मिव भूतम्‌ जात्येकवचनम्‌ | आणन 
पि । निपद्यते विपदं प्राप्नोति | वायव्यं वायुदैवत्यम्‌ | 'वाय्दृत इति यखत्यय: | 


` हसतं परिन यतते कम वतः अस्तु 
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२८८ 
उ 
टु: कल्पेन गे 2 । 
विद्याकर ससुता संघानां भूयसामापि । 
त्रह्मणांव ।ववताना क्वाप प्रविलयः कतः ॥६॥ 


विद्याधरी-णाध, को दाणिं एसो सस सिसाक्खित्तकरम्भदुनतरी 
दूरदा एव्व महुरसाणद्धवअणपडिसिद्धजुद्धव्वावारो एदाणं अन्दरे विमाण खि 
आदरावदि । 


[ नाथ, क इदानीमेष ससंभ्रमोत्क्षिप्तकर भ्रमदत्तरी 
सधुरस्निग्धवचनप्रतिषिद्धयुद्धठ 


विद्याधरः--[ 


यात्रा ररत ए 
व्यापार एतयारन्तरे † वमानवरमवतारयति। | 
दृष्ट्वा । ] एष शम्तूकवधात्प्रातिनिवरत्तो रघुपतिः । 
शान्त महापुरुषसंगदितं निशम्य 

तद्गारवात्समुपसंहृत संप्रहारः । 
शान्ता छवः प्रणत एव च चन्द्रकलु 

कल्याणमस्तु सुतसंगमनेन राज्ञः ।।७।। 


तदितस्तावदेहि । 
[ इति निष्क्रान्तो ।] 
मिश्रविष्कम्भः । 
[ ततः प्रविशति 


शति रामो लवः प्रणतश्चन्द्रकेतुः्च । ] 
वी० वि) 220 
कक ० न्‍ विद्योत्र | विद्याकल्येन तत्त्वमस्यादिवाक्यविहिततत्त्वज्ञानसदहशेन मरता 
कना भूयसा बहुतराणां मेघानां ब्रह्मणि निर्विशेषसन्मात्रे कूटस्थे चैतन्ये विवर्त 
नामव अधिष्ठानविष 


१4सत्ताकव्यावहारिकधटपटादिविकल्पानामिव प्रविलयः निति 
इतः | इदं चाद्वैतप्रक्रियया व्याख्यातम्‌ | 


परमार्थतस्तु विद्याकल्येन दर्शनसमानाकाएं 
क “छनस्मृतिसंतानात्मकसद्विद्या दिसट्ट शेन 
तकस्याणगुणाकरे श्रीमति 
ति नारायणे विवर्तानामिव विशेषणीभूतचिदचिद्वार्क 
विलक्षणविकारभूतदेहैन्द्रियादी र 
अतनामरूपप्रहाणलक्षणा 
, त्यन्तिक द'ट॒थाक्सद्धविशेषण भूतजीवस्य मोक्षः | पं 
व्य इति | एवमुक्तिः ब्रह्मैव सन्‌ 
अन्वय विद्याकत्मेन 
ख्य पेन मरुत |, विवतांनां ब्रह्मणि 
प्रविलयः कृत; ॥३॥| 1 भूयसाम्‌ अपि मेधानां, विवतांनां ब्रह्मणि इव, ग 
टिप्पणी--विवर््तानां-.जीवा 
७-८ 


धर 
कात्याणामू प्रपद्चाना, अभूतानां विवर्तानां दोषात्‌ विलक्षणाकारेण माया 
न os f मान काय्य हि विवर्त?? ह 


रा कारणात्‌ विषमसत्ताकतया 
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२८९ 
पठ्रीडङ्क ] 
विद्या के र i 
तरह कहीं भी विलय कर दिया गया 6 ॥६॥ 
विद्याधरी-- खामी, कौन यह इस समय झीघ्रता और घबड़ाहट से उठे हुए हाथ 
मे घुमाते हुए उत्तरीय अंचलवाला, दूर से ही मीठे-कोमळ वचनों से युद्ध-व्यापार का 
पे करनेवाला इन दोनों के बीच में विमानवर को उतार रहा है | 


समान वायु से अनेक भी मेघो के, विवर्तों का ब्रह्म में ( प्रविल्य की ) 


प्रति 
ह विद्याधरः--[ देखकर । ] वह शाम्वूक के वध के वाद छोटे हुए रामभद्र हैं । 
शान्तः, महापुरुष का कथन सुनकर, उसके गौरव के कारण प्रहार का समुप- 
संहार करनेवाला ल्व शान्त हो गया आर चन्द्रकेत तो प्रणत है ही । पुत्रों के समागम 
से राजा का कल्याण हवे || ७॥ 
अतः यहाँ से चलो । 
[ दोनो चले गये । ] 
मिश्रविष्कम्भ समात । 
[ तदनन्तर राम, लव और प्रणत चन्द्रकेत प्रवेश करते हैं । ] 


जगत्‌ । अविव्तिनमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा ॥” इति | ( वेदान्तसिद्धान्त- 
मुक्तावली ) । 

ब्रह्मणि इध--जीवा ०--त्रह्मणि इव अद्वितीये चिन्मये परमात्मनि इब, “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञा- 
सस्व तद्त्रह्म” इति श्रुतेः | 

¶ अत्र विवर्तें: सह मेघानामनैधर्म्यसाम्योक्तै श्रौंती उपमालङ्कारः विद्याकल्येनेत्यार्थ्या 
उपमया संकीर्यते |? ।।६।। 
बी०_प्रतिषिद्वः निवर्तितः युद्धव्यापारो येन तथोक्तः | अन्तरे मध्ये प्रतिषेधवाक्येन 
। तयोस्तप्रतिघाताय मध्ये रथस्थापनेन तन्निवर्त॑यतीति भावः । 
| वी०--शम्बूकवधात्‌ दाम्बूकवधं निर्वत्यं । ल्यब्लोपे पञ्चमी | 
| वी०--शान्तमिति | शान्त कार्कश्यरहितँ महा पुरुषस्य रामस्य संगदितं वचनं 
| निशम्य तद्गौरवा दूरामविषयकगरीयस््वबुदूध्या समुपसंहतः निइत्तः संप्रहारः युद्ध अन 
- 
| 


८६, 


तथोक्तः | लवः शान्तः निवृत्तव्यापारो5भूत्‌ । चन्द्रकेतुदच प्रणत एव । यतः एवं ततः 
सुताभ्यां लवचन्द्रकेत॒ भ्यां संगमनेन समागमेन राज्ञः रामस्य कल्याणमस्तु । विद्याधरेण 
fs ।।७।। 
अन्वय- शाम्तै महापुरुष संदितं निशाम्य तद्गौरवात्‌ समुपसंहतसं प्रहारः लवः 
शान्तः चन्द्रकेलुः च प्रणत एव, सुतसंगमनेन राशः कल्याणमख ॥७॥ 
टिप्पणी--जीवा ०--[ अन्न लवइचन्द्रकेत्वोः युडकालिकक्रोधोदूधत्यादे' gs 
रे रामविषयकरतिमावत्योदयात समाहितालड़ारः १ | वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥७॥ 
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६ 


रामः--[ पुष्पकादवतरन्‌ । ] 
दिनकरकुलचन्द्रचन्द्रकेतो 
सरभसमेहि टढं परिष्वजस्व | 
NN ०३ 
तुहिनशकलशीतलेस्तवा ङ्गैः 
शममुपयातु ममापि चित्तदाटटः || ८ ॥ 
[ उत्थाप्य सस्नेहास्रं परिष्वज्य । ] अप्यनामर्य॑ 
तव । 
चन्द्रक तुः कुशळमत्यद्‌ भुतप्रियवयस्यलाभाभ्यृयेन्न । तद्विज्ञापयामि 


नूत नदिव्यास्त्रायोधनस् 


त्रातुं लोकानिव परिणतः कायावानखबेदः 
४ क्षात्रो धर्म: श्रित इव तनु ब्रह्मकोशस्य गुप्त्यै । 
सामथ्यानामिव समुदयः संचयो वा गुणाना- 
हि का he स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराझिः ॥ ९॥ 
== = ` अही पुण्यानुभावदशनोऽयं महापुरुषः | हो पुण्यानुभावदशेनोऽयं महापुरुषः । 
Pi ER सूर्येण सह तदीयस्यास्मद्वंशस्य आहादक- 
राइ इ न तं प्रत्यपि चन्द्रत्वमाधिक्ये पर्यवस्यति | अतण 
पाता वील न संगच्छते । ममापि एवमत्यन्ततप्तस्यापि मम | अनेन सहः 
eR त थ्य भूयरूवं रम्यते | शर्म निर्वाणमुपयातु प्राप्नोठु ॥८॥ 
ग फेस्छुलचन्ट्र | चन्द्रकेतो ! सरभसम्‌ एहि, दृढं परिष्वजस्व | तव 


वुहिनशकलशीतलैः अङ्गैः मम २ 
उपय 0 चित्तदाहः अपि अपि चित्तदाहः ) शमम. 
उपयातु ।।८।| (मम अपि चित्तदाहः ) 


शरीरमात्रसन्तापहारकात्‌ उपमानभूतात्‌ चात. 
रोभयदाहप्रशामकतया आधिक्यप्रतीतेः व्यतिरेकालङ्वार 


रायोधनं यस्येति बहुत्रीहिः | तवेति ॥जुष्यास्रकरणकयुद्धस्य | नूतनं दिव्या 
_ बी०-अलदूभुतस्य पति शो | अनामयमारोग्यम्‌ | 

आएचयक 
स्नेहवता चक्षुषा | अनराल्साइसमकु न करस्य भ्रियवयस्यस्य लाभ एवाभ्युदयस्तेन | स्ने 


थ्ल्युद्धादिव्यापारम्‌ | अमुं वमू | 
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~ 
~ 


पऽः] 

र'म-[. पुष्पक ( विमान ) से उतरते हुए | ] म न्य 

३ सूर्यवंश के चन्द्रमा ( आहादक ) चन्द्रकेद ! शीतर आओ) मगा 
क्रो | तुम्हारे हिमखण्ड के समान ( अत्यन्त) शीतल अज्जी से मेरा चितदाइ भी 
(मेश भी चित्तदाह ) शान्त हा । 1८!| रे MR 

[ उठाकर स्नेह और आंसू के साथ आालिङ्न कर ] नृतन दिव्यास्त्रो से युद्ध 
वरनेवाला तुम्हारा कुशल तो द । 

चन्द्रकेतु-- अत्यन्त आश्चङुक 
ही है| अतः निवेदन करता हू कि म 
वाळे इस वीर ( लव ) को भी पूज्यपाद 

राम-[ लव को भलीमाँति देखकर | सोभाग्य से अत्यन्त गम्भीर, मधुर एवं 
मङ्गलमय आकृतिवाळा, वत्स का, यह समवयस्क मित्र है | 

भुवनों की रक्षा के लिए मानो धनुवेंद ही शरीरधारी हो गया है, ब्रह्माण्ड ( अथवा 
बेदनिधि ) की रक्षा के लिए मानो क्षात्र धर्म ने ही शरीर का आश्रय कर ल्या है, 
मानो सामथ्या का प्राकट्य ही हो गया दै, मानो गुणो ( धेर्य आदि ) का संग्रह ही 
है, अथवा जगत्‌ के पवित्र निर्माणों का पुञ्ज ही प्रकट होकर ( शरीर धारण कर ) 
खित है ॥ ९ ॥ 

रव~ स्वगत । ] अहो, पवित्र प्रभावकारी दर्शनवाला यह महापुरुष है। 


त्र के लाभ के अभ्युदय के कारण कुशल 


1 
तरह विशेष स्निग्ध नेत्र से सरळ साहस- 


सै 


वी०--अतिगम्भीरा अक्षोभ्या कल्याणी मङ्गलावहा आक्कतिराकारा यस्य तथोक्तः । 
दिष्ट्या आनन्दहेतु: । 

_ वी०--त्राठुमित्यादि | लोकान्‌ चतुर्दशभुवनानि तराठ रक्षं कायवान्मूर्तिमान्‌ सन्‌ 
पर जात अस्त्रवेद: अख्चमन्त्रमागस्तद्वत्खितः | ब्रह्मकोशस्य ब्रह्माण्डस्य गुप्त्यै रक्षणाय 
तनु मति श्रितः प्रातः क्षात्रो धर्मं इव स्थितः शौर्यवीर्यादिरूपक्षत्रियस्वभाव इव स्थितः | 
सामर्थ्यनामारूपकार्यनिर्वहणशक्तीनां समुदय इव स्थितः | गुणानां धैर्यादीनां संचयो 
के समूह इव सितः | “वा स्याद्विकल्पोपमयोः’ इति कोशः | जगरपुण्य निर्माणानां 

सुप्यानुष्ठानानां राशिरिव स्थितोऽयं वत्सस्य वयस्य इति पूर्वेण सम्बन्धः । आविर्भूय 

स्थितः । जगत्युप्यनिर्माणरा शिरिव स्थितः | अभूतोपमा ॥ ९ ॥ : 

Eres sees me 0000 
हरिण जो रः त ॥ ९ ॥ 

[errr लोगनेमयतला चूर्णकस्थेदंशाब्दप्रतिपाद्यस्य लवस्य उपमा- 
सेकषालङ्गाराः नचे शु सज्ञयपुष्यनिर्माणरारिरूपत्वेन सम्भावनात्‌ पञ्चो- 

त्तम ॥ ९ ञ्चेतासां परस्परसापेक्षतया संस्थितेः सङ्करः | । मन्दाक्रान्ता 


पो अबु वजन य्य तभोक्त: खाउ पत्ता व: (दक माक्षूक्राऱ,, 


२९९ [ उत्तररामचरिक 
आश्वास इव भक्तीनामेकमायतनं महत्‌ । 
प्रकृष्टस्येय धर्मस्य प्रसादो मूर्तिसुन्द्रः ॥ १०॥ 
आडचयेम्‌ । 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निर्वृेतिघन- 
स्तदोदूधत्यं क्वापि ब्रजति विनयः प्रहयति माम | 
झटित्यस्मिन्दष्टे किमिति परवानस्मि यदि वा 4 
महाघेस्तीर्थानामिव हि सहतां कोऽप्यतिशयः ॥!१॥ 
रामः--तत्किमयमेकपद एव से दुःखविश्रामं ददात्युपस्नेहयति च कुतोऽ 
निमित्तादन्तरात्मानम्‌। अथवा स्नेहइच निमित्तसव्यपेश्ष इति विप्रतिपिद्धमेतत्‌। 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः 
ने खलु बहिंरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते । 


~ 


विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं 


द्रवति च हिमरइमावुदूगते चन्द्रकान्तः॥ १२॥ 


वी०--आश्वास इति । भक्तीनां स्नेहपूर्वानुध्वानानामाइवास इव स्थितः दुःखः 
विस्मरणपूर्वकाह्ाद इव स्थितः । भक्तयोऽन्यत्र हि क्रियमाणा विषयदोपेण दुःख्यत्ति। 
तासां रामे क्रियमाणानां विषपसोष्ववेणाह्वादो जायते । तद्धेतौ तच्वारोपः | एकमद्वितीयं 
महदद्विपुळं भक्तीनामायतनं स्थानं च । “आइवासस्नेहभक्तीनामेकमालम्त्रनं महत्‌? इतिं 
पाठान्तरम्‌ । आस्वासः द्वेष्रभावः । स्नेहः प्रणयः भक्तिः स एव भावना प्रकर्षेण प्र्यक्ष 
समानाकारतामापन्न एव तासां मुख्यविषयभूत इत्यर्थः | प्रकृष्टस्य लोको त्तस्य धर्मस 
सुकृतस्थ मूर्तिसुन्दरः प्रसाद इव स्थितः महापुरुष इति पूर्वेणान्वयः । उक्तं च मे 
विग्रहवान्थरमः इति | प्रसाद इह फलप्रदानोन्मुखता ॥ १० || 


अन्वय -भक्तीनाम्‌ आश्वास इव एकं महृत्‌ आयतनं, प्रकृष्टस्य धर्मस्य मूर्तिसु 
प्रसादः इव || १० || 


ET 2 अत्र अमुष्य मह्दापुरुष्रस्य प्रकृतस्य धर्म्मप्रसादरूपतया 
सम्भावनात्‌ उसक्षालङ्कारः |? || १० || 
बी०--विरोध इति । विरोधः वेरम्‌ । विश्रान्तः विरतः । निर्वृतिधनः आवद 
सान्द्रः । रस्यते चर्व्यत इति रसः अपरोक्षावमासरूपः प्रसरति प्राप्नोति । तद्विपु लमी 
दर्पहेतुकसंभावनारूपं क्वापि त्रजति। विनयः महाजनसंनिधौ स्वोत्कर्षाननुसंधानरुपः | 
मां महयति नमयति। अस्मिन्‍्महापुरुषे इष्टे सति साक्षाळ्ृते सति किमिति परवानर्सि 
छ 'कस्मादूवेतो: परतन्त्रोऽस्मि | यदि वा अथवा तीर्थानामिव गज्ञादिपाबनसलिळानॉर्मि 
महतां पुरुषाणां महार्घः अमूल्यः । उलाब्य इति याबत्‌ । अतिशय उत्कर्षः कीः 
ष्ठ | अन्याहश इत्यः | इमं च श्लोकं वहवो बहु मन्यन्ते | ११ || | 
 cc-o.prof Rs थात ० नङ्क त 3 
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ऽः 1 
क्यो के विश्वासस्थान की तरह एक ही महान्‌ अवलम्बन, लोको त्तर धर्म का 
विटा य 
वमान प्रसाद की तरह ( स्थित ) हैं ॥ १० ॥ 
आश्चर्य हे 


इनके देखे जाने पर सहसा विरोध शान्त हो गया, आनन्द से प्रगाढ रस फैलने 
इनके दर के ञ ~ म न 
ढगा है, वह उद्धता कहीं भी चली जाती दै ( गयी है ), विनय मुझे विनम्र बना रहा 
किकः मै परतन्त्र हो ग > अथवा तीथा की तरह महा लोगों का 
है; और अधिक क्या, में परतन्त्र हा गया हू; कं थवा तीथों की तरह महान्‌ 
क्रोई अत्यन्त मूल्यवान्‌ उत्कष होता है ॥ १६ ॥ 
पो क्यों इस स्वल्प समय में ही मेरे दुःख की नि 

राम--सो क्यों यह इस स्वव्प समय में ही मर इ rE 
किसी अनिर्धारित कारण से मेरी अन्तरात्मा को स्निग्ध कर रहा द आर अथवा सह 
(सर्वथा ) कारण सापेक्ष होता है; यह ( सिद्धान्त ) विप्रतिषिद्ध हो रहा है । 

कोई भी आन्तरिक हेतु ही पदार्थो को आपस में सम्पक्त करता है, प्रीतियाँ बाहरी 
उपाधिश्रों ( हेठुओं ) का, निश्चय ही, आश्रयण ( अपेक्षा ) नहीं करतीं । कमल सूर्य 
के ही उदित होने पर खिळता दै, और चन्द्रकान्त ( मणि ) चन्द्रमा के उदित होने पर 
द्रवित होता है ॥ १२ ॥ 


A 


वृत्ति करता है और 


औदत्यं क्वापि त्रजति, विनवः माम प्रह्मयति किमिति परवानस्मि, यदि वा रबा 
महतां कोऽपि हि महार्घः अतिशयः ॥ ११ ॥ उ हज 
टिप्पणी--ज्ञीवा०-- अत्र महापुरुपस्य रामस्य महत्त्वप्रतिपादने एकास्मन्‌ 
विरोधोएशमरूपे कारणे सत्यपि नित्वतिघनरसप्रसरादीनां हेत्वन्तराणामुपादानात्‌ सङ॒च्चया- 
लङ्कारः, तथा महत्सु च तीर्थानामवैधर्म्यसा म्योक्तेरपमालङ्कारः, किञ्च महापुरपमाहचा- 
तिशयरूपेण सामान्येनार्थेन विरोधोपदामादिरूपस्य विशेषार्थस्थ सोपपत्तिकत्वकरणादला- 
नर्यासालङ्कारम्च, एतेपाञ्च त्रयाणामन्योऽनयाङ्गाङ्गिमावतया संखितेः सङ्करः ]। 
शिखरिणी वृतम्‌? ॥ ११ ॥ टं 
वी०--एकपद एक एकक्षण एव दुःखविश्रामं ढुःखनिर्वति ददाति । कुतोऽपि 


निमित्तादनिधारिताद्वेतोरन्तरात्मानमुपस्नेद्रयति स्नेहयुक्तं करोति । अथवा पूर्वोक्तपक्षा- 
भावे निमित्तसव्यपेक्षः हेतुसापेक्षः स्नेहश्च निमित्तसव्यपेक्षश्चेति | यत्‌ SINT 
सापेक्षत्वरूप॑ विप्रतिषिद्धं व्याहृतम्‌ । RR 

वी ०--व्यतिप्रजतीति । कोऽपि हेतुः भवितव्यतारूपः यस्यान्तरत्वमलोकिकत्व 
पदार्थानन्त'करणप्रभतिवस्तुजात व्यतिषजति अन्योन्यलग्नान्करोति | अन्वर्भावितण्य- 
योऽयं धातुः । कर्तरि कर्मव्यतिहाराभावाजात्मनेपदम्‌ । प्रीतयः अत्यन्तानुकूलत्वज्ञानरूषः 
सेहः बहिरुपाधीन्‌ बाह्यहदेतृन्न संश्रयन्ते खळ स्वोत्पादकत्वेन नापेक्षन्त सुति 
श्र । पतङ्गस्य सूर्य्य । चन्धकान्तः रिलाविशेषः । अत्र 
मादवस्या प्रयोजकत्वसूचनाय द्वितीयद्शन्तः ॥ १२ ॥ 


रि (२ ~ ७ पाधीन्‌ खलु न F ; 
 अन्वय---आन्तरः जनः व्यतिष्रजति, प्रीतयः बहिरु 0: 
00-0. Prof. हज कै शि GAR iat By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
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२९४ 
[ उतरा 
र > | 
लवः-चन्द्रकेतो, क एते । 
चन्द्रकेतुः-प्रियवयस्य, ननु तातपादाः । 
लवः--ममापि धर्म॑तस्तथेव यतः प्रियवयस्येति भवतोक्तम । कितु चलाए 
२ ९ | 


किल भवन्त्येवंब्यपदेशभागिनस्तत्रभवन्तो रामायणकथापुरुषाः । दवि 
ब्रहि। ह 
| | 


| 


चन्ट्रकेतुः-्येष्ठतात इत्यवेहि । 
र लवः-[ सोल्लासम्‌ । ] कथं रघुनाथ एव । दिष्टया सुम्रभातमद्य य्य | 
(9 ILOCOS (9 २ ८१. १ 
देवी दृष्टः । | सविनयं निवण्ये । ] तात्‌ , प्राचेतसान्तेवासी लवो5भिवादयते। 
रामः- आयुष्मन्‌, र एह्येहि । [ इति सस्नेहमालिङ्गय । ] अयि वत्स, 
कृतमत्यन्तविनयेन । अङ्गेन मामपरिइळथं पतिरम्भस्य । 
परिणतकठोरपुष्करगर्भच्छद्पीनसस्णसुकुमारः । 
नन्दयति चन्द्रचन्द्ननिष्यन्द्ञडस्तव स्पर्शः || १३ ॥ 
क € ~ ७. (३ 
लव: स्वगतम्‌ । ] इंट्शो मां प्रत्यमीषामका रणस्नेहः । मया पुत्रेभ्य 
एवाभिद्रोग्धुमज्ञेनायुधपरिअहः कृतः | [ प्रकाशम्‌ । ] मृष्यन्तां त्विदानीं लवस्य 
बालिशतां तातपादाः । 
रामः-किमपराद्धं वत्सेन । 


चन ~ “> PS 
_ चन्द्रकलुः-अइ्वाञुयात्रिकेभ्यस्तातप्रतापाविष्करणय्ुपश्रुत्य  वीरायितः 
मनेन | क 


कि 2२. म 
संश्रयन्ते, पुण्डरीक हि पतङ्गस्य उदये विकसति, नन्द्रकाः्तःच हिमरइमौ उदे 


द्रवति ॥ १२ ॥ 


द टिप्पणी -जीवा०--[ अत्र पद्यविकाश्ञ-चन्द्रकान्त-द्रवीभावरूपविद्वपर्थदवेत 
be Een सोपपत्तिकत्वकरणात्‌ अर्थान्तरन्यासावर 
रो, तयोरन्योऽन्यसापेक्षतया संस्थिते: सजातीय सङ्करः ] | मालिनी वृत्तम? ॥ १९ | 


बी० - धर्मतः पुण्यात्‌ | मित्रस्य पिता स्वस्थ पितेति शाखस्यायमर्थः सपिद 
याहशमनुवतंनं तादृशं मित्रपिठृविपयकं महते श्रेयसे कल्यत इति | एवं च मद्धे 
वाच्यशेषत्व॑ वाचकस्य 1 वाच्यतया स्वामिनः अर्थप्रत्यायनार्थत्वाच्छद्ल 
प्रबन्धप्रधाननायकाः | तद्विषं ते आ रामायणकथापुरुघाः रामायण ना ह 
ब्रृहि बोधय | उ विशेष तातपादत्वव्याप्यरामत्वाद्नन्यतमधर्मविशि 


वी०--प्राचेतसान्तेवासी वाल्मीकिशिष्य: || 
वी०--परीति | परिणतस्य विक सिल 


७०" है । 
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षष्ठोऽङ्कः | 
जेन ३०? 
ब--चन्द्रकेठ, ये कोन दै! 
चन्द्रकेतु-- प्रियमित्र, ( ये ) पूज्य पिताजी हे | 


ब- मेरे भी, धर्म से, उसी प्रकार हैं क्योकि आपने ( मुझे ) प्रियवयस्य, 
ऐसा कहा है, किन्तु इस रकार बे 
कथा के पुरुष चार हं, तो 
चन्दकेतु--ज्येष्ठ पिताजी हैं, ऐसा जानिये । 
लव--[ सोल्छास । ] क्या रघुन् 
कि इन महाराज का दर्शन हू 
वाल्मीकि का यह शिष्य - 
राम--आयुष्मान्‌, आओ आओ । [ स्नेह के साथ आलिङ्गन करके | है वत्स; 
हो चुका अत्यन्त विनय । जज्ञों से मेरा गाढ़ आलिङ्गन करा 


[थ ही हें । सोभाग्य से आज मेय सुप्रभात है 
| [ विनय के साथ भळीमाँति देखकर | तात, 
नक > 


सुविकसित पूर्ण कमळ के भीतरी पत्र के समान कुछ स्थूल, चिकना आर कोमळ 
चन्द्रमा और चन्दन से चुवाये गये ( रस की तरह ) शीतळ तुम्हारा स्पश आनान्दत 
कर रहा है ॥ १३ ॥ 

व--[ स्वगत | ] मेरे प्रति इनका इस प्रकार का अकारण स्नेह १ सुझ अज्ञ न 
मला, इन्हीं से द्रोह करने के लिए शास्रग्रहण किया है! | प्रकाश ] तातपाद्‌, अब 
लब के लड़कपन को तो क्षमा करें | 

राम--वत्स ने क्या अपराध किया है ? 
चन्द्रकेतु--अस्व के अनुयायियो से, पूज्य तात के प्रताप के प्राकट्य को सुनकर, 
इसने वीर की तरह आचरण किया है। 
गर्भच्छदबदातपा्यनभिहताम्तरपत्रवत्‌ पीनः मांसलः मस॒णः दन्तुरतारहितः सुकुमारः 
मृदुल: चन्दननिष्यन्द्वच्चन्दनद्रववत्‌ जडः शीतलः। अत्र एकमात्राधिक्यम्‌ | 
'चन्दननिष्यन्दजड? इति संबुदूध्यन्तपाठोऽपि ॥ १३ ॥ 
अन्वय-_-परिणतकठोरपुप्करगर्भच्छदपीनमरूणसुकुमारः चन्द्रचन्दननिष्यन्दजङः 
तव स्पर्श: नन्दयति ॥ १३ ॥ दै 
टिप्पणी--जीवा०-- अत्र समासगतत्वेन आशां . उपमालङ्कारः ]। आया 
जातिः | १३ | 
बी०--अमीषाम्‌ रामस्येत्यर्थः | एभ्यः अभिद्रोर्घुमेतद्विषये अपकठम्‌ | करिया 
इति चतुर्थी | आयुधपरिग्रहः कृतः । बालिशतां मूर्खता मृष्यन्तां सहन्तास्‌ ॥ | 
वी० किमपराद्धं कोऽनिष्टाचारः || 
बी ०--अदवस्य मेध्याइवस्य आनुयात्रिकाः अनुयात्रायां नियुक्तास्तेभ्य इति पञ्चमी | 


छ चरितम्‌ | नु 
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| २९६ रु | 
फक ` उम | 
रामः—नन्वयमळंकारः क्षत्रियस्य । | 
~ कट ० 9, Le 3 
न तेजस्तेजस्वी प्रस्रतमपरेषां विषहते 
स तस्य स्वो भावः प्रकृतिनियतत्वादकृतक; | 
मयूखेरश्रान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
किमाग्नेयो ग्रावा निक्त इव तेजांसि बमति॥(॥| 
चन्द्रकतुः-अम्षोऽप्यस्येव शोभते महावीरस्य । पञ्यन्तु हि तातपादाः। 
~ ~ ~ [oN > ~ 
प्रियवयस्यनियुक्तेन जुम्भकास्त्रेण विक्रम्य स्तम्भितानि सर्वसेन्यानि। 
रामः [ सविस्मयखेदं निवेण्य । स्वगतम्‌ । ] अहो, वत्सस्य इशः 
प्रभावः । [ प्रकाशम्‌ । ] वत्स, संहियतामस््रम्‌ । त्वमपि चन्द्रकेतो, निर््या- 
पारतया विछक्षणानि सान्त्वय बलानि । 
[ रवः प्रणिधानं नाटयति ] 
चन्द्रकेतु:--यथा निर्दिष्रम्‌ । [ इति निष्क्रान्तः । ] 
लवः--तात, प्रशान्तमस्त्रम्‌ । 
रामः- सरहस्यप्रयोगसंहारजम्भकास्त्राणि दिष्ठ्या वत्सस्यापि संपद्यन्ते | 
ब्रह्मादयों ब्रह्महिताय तप्त्वा 
परः सहस्रं शरदस्तपांसि । 
एतान्यदशन्गुरवः पुराणाः 


स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ।। १५ ॥ 
SDSS 5 गि. | ळी 


वी०--अयं वीरायितम्‌ | विधेयप्राधान्यात्पुंसत्वम्‌ | अलंकारः शोभाकरः । 

इति बी०--न तेज इति । प्रसृतमपरेषां तेजः परामिभवनसामर्थ्यं न विप्रहते न सहत 

इति यत्‌ सः प्रकृतिनियतत्वादुपादानकारणव्यात्तत्वादकृतक: अनागन्तुकः स्वो भाव: 

धर्म: सत्कार्यवादे कारणगुणाः काये उपलभ्यन्ते | मयूखैः किरगैरश्रान्तमविरतमाग्नेयो 

| आवा अग्ब्युत्पादकसूर्यकान्तशिळा निकृत इव परिभूत इव तेजांसि वमति उद्विरति। 
टष्टान्तालङ्कारः ॥ १४ || 

| अन्वय--तेजसी अपरेषां प्रसुतं तेज; 

|. अक्कतकः स्वो भावः, यदि देवः दिनकर 
निकृतः इव तेजांसि किं बमति ॥ १४ | 


is छ हा अतर सामान्येनोपात्तस्य तेजस्विनः परतेजः सहनाभावस्थ 
$; विशेषेणा : तेजोवमनेन सोपपत्तिकरणात्‌ विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपो ऽर्थान्तरं 


न्यासालङ्कारः; अपि च निकृत इवेति सम्मावनयोत्कीर्तनात्‌ जायमानया. क्रियोखेक्षया क 


चासौ संकीर्यते | वमतेरिह गौणार्थे प्रयोगात. | 
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न विप्रहते, स प्रकृतिनियतत्वात्‌ तर 
: मयूखैः अश्रान्तं तप्रति, आग्नेयो ग्रावा' 


| 


ऽः] 5 
'त्रिय का तो यह आभूषण ही द | 
राम-क्षत्रित् क्‌ ना ले ड वह क्रति के निय 
तेजस्वी दूसरों के पैले हुए तेज को “नहीं सते.) वश 
के कारण उसका स्वाभाविक स्वकीय धर्म हे; यदि महाराज सूत ( री ) 
3 रो से निरन्तर तपते हैं, ( तो ) सूर्यकान्त मणि, अपमानित हुआ-सा, क्या आग 
कि र 


४ ॥ 
उगढता है ॥ १४ न पि त 
चन्दक्रेतु--असहिष्णुता भी इसी महावीर को शोमा देती है । तातपाद दख ता 
या ~ जित के कः सर्भ A > जड 
(तनिक ) | प्रियमित्र के द्वारा प्रयुक्त जुम्मकाख् से पराजित होकर समा सेनाएँ जड़ 
तनिः 
हे गयी हैं | ३ कु ) ह.” 
राम--[ विस्मय और खेद के साथ मलहीभाँति देखकर स्वगत | ] अरे, वत्स क 
> गी लो हे चन्द्र के भी विलक्षण 
एमा प्रभाव ! [ प्रकाश ] हे वत्स, अस्त्र को खींच लॉ | ह चन्द्रकेठु, तुम भी विल 
ऐेनाओ को अक्रियाशीलता से सान्त्वना दो | 
[ळव ध्यान का अभिनय करते है । ] 
चन्दकेतु--जैसा आदेश [ चला गया । ] 
लव हे तात, अस्त्र शान्त हो गया । 
राम--रहस्ययुक्त प्रयोग और आकर्षणवाले जुम्मकाख, सीमाउ्य से, वत्स को 
भी सिद्ध हैं। र 
चन रक लिए कार, 
ब्रह्म आदि प्राचीन गुरुओं ने वेद की रक्षा के लिए हजार से मा अधिक वर्षों 
तक तप करके इन अपने ही तपोमय तेजो को देखा ॥१५॥ 


'निष्ययूतोद्गीर्णवान्तादि गोणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्दरमन्यत्र ग्रम्यकक्षा परमम्‌ । अतिसुदरमन्यत् ग्राम्यकश्षा विगाहते ॥”. 
इति] ॥ १४॥ धत 
वी०--अमप्रोंडपि न केवलं तेजः किन्तु मन्युरपि शोभते हृद्यो भवति । स्तम्भितानि 
निर्भापाराणि ॥ हत 
वी०-संहियतामाकृष्यताम्‌ | जुम्मकाखप्रयुक्ततीडाया अननुभूतत्वातू, नव्या” 
परतया विलक्षणानि विस्मवात्वितानि । सान्त्वय मधुरोक्तिमिमोदय ॥ 
वी०--प्रणिधानं ध्यानम्‌ | 
वी०--प्रयोगो नियोजनम्‌ , संहार आकर्षणम्‌ । सरहस्यो अद्भन्यासाद्यनुष्ठानसहित 
प्ोगसंहारी येषां तथोक्तानि । संपच्नते स्थितानि भवन्ति । 
बी०--्रह्ादय इति । व्याख्यातम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय--ब्रह्मादय: पुराणाः गुरवः त्रहिताय परः सहस्नं शरदः ' तपांसि तप्त्वा 
` सनि खानि तपोमयानि तेजांसि एव अपब्यन्‌ ॥१५॥ 
ह, वी०-अस्त्रमन्त्रो निषदं अस्त्रमन्त्रमयीमुपनिंप्रदम्‌ । परः सहस्ताधरिकसंवस्सरं परि- 
१ निरताय कौशिकाय विश्वामित्राय | भगवान्‌ कौशिकः । पूर्वेषां गुरूणामनुक्रमः 
उदम र उले छmecmripilized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अथेतामस्त्रमन्त्रोपनिषदं भगवान्कृशारवः परः सहस्राधिकर 


चर्यानिरतायान्तेवासिने कोशिकाय प्रोवाच | स 
क्रम; । कुमारस्य कुतः संप्रदाय इति प्रच्छासि | 
लव:--स्वतः प्रकाशान्यावयोरस्त्राणि । 
राम विचिन्त्य । ] किं न संभाव्यते ! 
महिमा स्यात्‌ । द्विवचनं तु कथम्‌ । 
लवः भ्रातरावावां यमौ । 
रामः-स तर्हि द्वितीयः क । | 
[ नेपथ्ये । ] | 


प्रकृषटपुण्योपादानकः ज्ञे 


दाण्डायन, 
आयुष्मतः किल लवस्य नरेन्द्रसैन्यै- 
रायोधनं ननु किमात्थ सखे तथेति । 
अद्यास्तमेतु भुवनेषु च राजशब्दः 
क्षत्रस्य शस्त्रशिखिनः शममद्य यान्तु ॥ १६॥ 
राम अथ कोऽयमिन्द्रमणिमेचकच्छविः 
ध्वेनिनेव बद्धपुलकं करोति माम्‌। 
नवनीलनीरधरधीरगर्जित- 
थुणवद्धकुड्मलकद्‌म्बडम्बरम्‌ ॥ १७॥ 
~अयमसो मम अ्यायानार्यः कुशो नाम भरताश्रमाऱ्प्रतिनिवृत्तः। 
राम: सकोतुकम्‌ । ] तहि वत्स, इत एवैतमाह्वृयायुष्मन्तम्‌ । 
छवः-यदाज्ञापयति । [ इति हा | रतिनिष्शान्त।] 1 1] 
बी०-खतःप्रकाशानि गुरूपदेश विना ज्ञातानि । 


rs न संभाव्यते | सर्वे संभावितमेवेति भावः । प्रकृष्टपुण्योपादानकः प्र 
कताः करण पर ७ छ अ a ४ 
| $ङतादिकरणकः | द्विवचनं तु आवयोरिति पर्छद्विवचनं तु || 


। | बी कथा टार इति ~ ~ ० 
| रायो। न न त इति । आयुष्मतः अनुजतया तथोक्तिः । नरतः राजत 
| Tt । तवैत्यात्य किम्‌ । भुवनेषु राजशब्दः अस्तं नामे प्रे 
अनस्य क्षत्रियजाते: गस्त्राण्येव शिखिन: बहयः शमं निर्वाणं यान्तु प्रपन्न ॥१९॥ 

] अन्वय--ननु आयुष्मतः ल्वस्य नरेन ९५ नै र 0) ता 
| ३ न्दरसेन्ये: किल आयोधनं ? किम्‌ सखे ए 

॥ इति आत्थ ? अद्य मुवनेषु 1योधनं ? | 


ल्वः 


राजगाब्द: एतु; अ शिखिनः गर्म 
|] क्षत्रस्य, शस्त्रशिखिनः १ 
च यान्तु ॥१६॥ अस्तम्‌ एतु; अद्य क्षत्रस्य, श 


रिप्पणी-जीवा०-+ अत्र सू 1 
a त्र समासेन झु शिखिनामभेदारोपात्‌ समासगव॑ नि 
या रूपकमलङ्कारः ] | वसन्ततिलळकं वत्तम्‌? ॥१६। 
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] २९९ 
पष्ठोऽङः 
दस अख मन्त्रोपनिपद्‌ को भगवान्‌ क्शाश्व ने, हजारों से अधिक वर्ष तपस्या म 
गे र विष्य कौशिक के लिए, प्रवचन किया | उस भगवान्‌ ने मेरे लिए) इस 
० प्रकार की गरुपरम्परा दै । कुमार का कहाँ से सम्प्रदाय ( चला ) है? यह पूछ 
कार के ७२१० < ~ 
रहा हूँ | > शित ये अस्त्र 
टव- हम दोनों के स्वतः प्रकाशित ये अर ) 
राम--[ सोचकर ] क्या सम्भव नहीं है । उत्कृष्ट पुण्यरूपी उपादानवाली कोई 


रै 
ह 


महिमा हो सकती है । द्विवचन का प्रयोग क्यों * 
लव--हम दोनों जुड़वे माई हैं | 
राम--तो वह दूसरा कोन ९? 


दाण्डायन, , द 

आयुष्मान्‌ लव का राजा के सेनिकों के साथ युद्ध १ मित्र, उस प्रकार काहो 
रा है, ऐसा क्यों कहते हो ? आज संसार से राजशब्द्‌ नष्ट हो जाय आर आज 
क्षत्रियो की शस्राग्नियाँ शान्त हो जायें ॥१९॥ रः. 

राम--भला, यह कौन, इन्द्रमणि की इ्यामकान्तिवाला ध्वनि से ही रोमाञ्चित 
मुझको, नूतन श्यामवर्णवाले मेघ के गम्भीर गर्जन से क्षणमात्र में ही किये गये कदम्ब- 
कलिका की शोभावाला, कर रहा है ॥१७॥ है 

छव--भरत के आश्रम से लोटे हुए ये मेरे अग्रज कुश नामवाले हैं | 

राम--[ कुतूहल के साथ ] तो वत्स, इधर ही, इस आयुष्मान्‌ को, बुलाओ । 

छूव--जैसी आज्ञा । 


[ चला गया । ]] 


वी०--अथेति | इन्द्रमणिमेचकच्छविः इन्द्रनीलवन्नीलच्छविः | अथेति प्रइने । 
कदम्पस्येव डम्बर विभ्रमो यस्येति विग्रहः ॥१७॥ 

अस्वय--अथ इन्द्रमणिमेचकच्छविः अयम्‌ कः ध्वनिना एव बद्धपुलक माम्‌ 
नबनीलनीरधरधीरगर्जितक्षणबद्धकुडमलकदम्बडम्बरें करोति ।।१७॥ : 

रिप्पणी-इन्द्रमणि--जीवा०--“ ` 'इन्द्रनीलमणिश्यामलरुचिरकलेवर इत्यथः, 
तदुक्त मणिपरीक्षाया--“क्षीरमध्ये क्षिपेन्नील क्षीरञ्ेत्‌ नीलतां ब्रजेत्‌ । इन्द्रनीलमिति 
कमः `» इति? | 

जीवा०--([ अत्र कुशशरीरे इन्द्रनीलमणेरबैधम्यसाम्योपदेशात्‌ समासगता) एवं 
५ च सह कदम्त्रकुड्मलसाम्योत्कीर्तनात्‌ वाच्या उपमालङ्कार) तयोर्मिथः 
| रेवण सस्थितेः संसृष्टिः, नकाररकारयोश्चासङ्गत्‌ साम्यात्‌ इच्यनुप्रासेन च ते. 
` पेते ] । मञ्जुभाषिणी वृत्तम्‌ ॥१७॥ 
 वी०-ज्यायानग्रजः | क्र 
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छ ५०५ [ उत्तराम्‌ | 
[ ततः प्रविशति कुशः । ] | 
कुशः सक्रोधं कृतधेयं धनुरास्फाल्य । ] | 
त्तेन्द्राभयदश्चिणेभेगबतो वेवस्वतादामनो- 
टेप्तानां दमनाय दीपितनिजक्षत्रप्रतापारिनिभिः | 
आदित्यैयदि विग्रहो नृपतिभिर्धन्यं मेत ततो 
दीप्तस्त्रस्फुरङुग्र दी धितिरिखःनीराजितञ्यं धनुः ॥१८॥ 
[ विकटं परिक्रामति । ] 
रामः-कोऽप्यस्मिनक्षत्रियपोतके पौरुषातिरेकः । तथाहि । 
दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा 
i धीरोद्धता नसयतीव गतिर्धरित्रीम्‌ | 
कामारक5पि गिरिवद्गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एव ॥१९॥ 
लव --[ उपस्रृत्य । ] जयत्वायैः । 
ङुशः-नन्वायुष्मन्‌ , किमियं वार्ता युद्ध युद्धमिति । 
——> 0020 2 


वी०- सक्रोधं कृतधेये च यथा तथा | 
वी०--दत्तेति | अभवमेव दक्षिणा अभयदक्षिणा । इन्द्रस्य अभयदक्षिणा दत्तायः 
रिति बहुत्रीहिः | भगवतः पाड्गुण्यवतः वेवस्तादविवस्वतपुत्रादामनोः मनुमारम्य छाना 
दमनाय शिक्षणाय दीपितः ज्वलितः निजः असाधारणः क्षत्रप्रताप एवा गि्रसतथोषैः | 
६ ~ ®, DO 
दहनाय” इत्यपि पाटः | आदित्यैः सूर्यवंण्ये: | “दित्य दित्या---इति ण्य: | नपातिभिः 
विग्रहो यदि विरोधऱ्चेत्ततः तदा दीक्तानामस्त्राणां स्फुरनत्यस्तरलाः उग्रास्तीकषणाः या 
दीधितयस्तासां शिखया कोट्या नीराजिता आतींकृता ज्या मौवी यस्य तथोक्त मग 
तद्धनुः । घनं प्रशस्तम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय--भगवतः वैवस्वताद्‌ आमनोः दत्तेनद्राभवदक्षिणेः, ( किञ्च) हां 
दमनाय दीपितनिजक्षत्रप्रतापामिभि: आदित्यैः नृपतिभिः यदि विग्रहः, ततः मम एत 
हे दीताखस्फरुप्रदीध्ितशिखानीराजितज्य धनुः धन्यम्‌ ॥१८॥| 
७ टिप्पणी-- LS धू ९३ _ २. त ५ 
। 20 जग [ क्षत्रप्रतापे अगेरभेदारोपात्‌ निरङ्ग रूपकमलङ्कारः, ह 
दशका ज्यायां देवतात्वारोपोडपि व्य नपकालङ्कारथ्वनिः । ] गदछ 
है ति व्यज्यते इति रूपकालङ्कारध्वनिः | ] गाद 
वेक्रीडितं वृत्तम! ॥१८॥ र 
Ah वी०--विकटं विभ्रमं परिक्रामति | 
; वी०--दृष्टिरिति | तृणी कुतः न ल 
- oe अनाहतः जगन््रयसच्चसारः लोकत्रयत्रलोत्कषों बर्या | 
सा । ता धीरा चासो उद्धता चेति विग्रह: | कोमारेऽपि बाल्येऽपि गिरिः 
इव | गिरिहिँ उत्तत्तिप्भविगुरुत्ववान्‌ वृक्षादयस्तु नै ख्िदोधेण गुरव | 
भजनि क 5 स्ठु नवम | किंतु परिणामविशेषेण $ 
कर न्त | कि वीरो रस एति शत्रुकृतापरा हर संवैध 
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ऽकः ] ३०१ 
[ तदनन्तर कुछ प्रवेश करते हैँ । | 

कुश क्रोध के साथ दृढ़ता से धनुष को तानकर | ] 

भगवान वैवखत मनु से आज तक इन्द्र को अभयदान देनेवाले, ( और ) उद्धतों 
के दमन के लिए स्वकीय क्षात्रप्रतापरूपी अशि को प्रज्वलित करनेवाले, सूर्यवंश्ञी 
राजाओं के साथ, यदि युद्ध होता है तो मेरा यह, प्रज्वलित अस्त्र की तरळ-भयंकर 
किरणों के अग्रमाग से की गयी आरतीवाली ज्यावाला, धनुष धन्य हो ॥१८॥ 

[ भयंकर रूप से घूमता दे | ] 

राम--इस क्षत्रिय वालक में कोई ( अनिर्वचनीय ) पौरुष का अतिरेक हो गया 
दै | वह इस प्रकार दै-- 

( इसकी ) तीनों भुवनों के बठोत्कर्ष को तृण के समान उपेक्षित समझनेवाली 


~ ~ 


दृष्टि है, धीर और गर्वीली ( इसकी ) गति पृथ्वी को मानो झुका रही है, कोमारावस्था 


में भी पर्वत के समान गौरव को धारण करता हुआ क्या यह वीर इस हैं अथवा 
(युद्ध का) अभिमान ही दै! ॥१९॥ 

रव--[ समीप जाकर । ] आर्य की जय हो । 

काऱ आयुष्मन, युद्ध युद्ध यह क्या वात € `` , युद्ध युद्ध’ यह क्या बात है! 


Tes 


प्रकाशविशषः किमेति 
|| १९॥ FE 

अन्वय--तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा दृष्टिः, धीरोडता गतिः घरित्रीं नमथाति इव, 
गैमारकेऽपि गिरिवत्‌ गुरुतां दधानः किम्‌ अयम्‌ वीरो रसः * उत दर्प एव इति ९९ 


। रसालम्बने रसत्वारोपादघेत्वलंकारः । दैः युद्धकणडल्ता 


टिप्पणी--जीवा ०--[ अत्र गत्या धरित्र्याः अनमितत्वेऽपि नमितत्वोक्तेः उत्कटे 
ककोटिकसंदायोतपत्या वाच्या त्रियोठेक्षालङ्कार, तथा प्रथमपादे दृष्ट्या सत्वलार 
तृणीकृतत्वेऽपि तृणीकृतत्वोक्तेः तथैव संशयोदयात्‌ प्रतीयमान कियोग्रेक्षालङ्कार, आप 
चात्रोपमेतरभूते कुमारे कुशे उपमानभूतयोः वीररसदर्पयोः संशयात्‌ एकतरस्यानिश्चयाच्च 
गुद्धसन्देहालङ्कार;, कुमारे गिरेः साम्योत्कीर्ततनादुपमालङ्कार्वि) एतेषां चवण मिषः 
नैरपेश्येण संस्थितेः संसृष्टिः | अत्र हि वीरो रसः र तथाहि, भगवान्‌ खुमणिरेव आलम्बन 
विभावः, तस्य ठु जरन्त्रयविश्रुतः सत्वसार एवात्र उद्दीपनविभावः, कुमारस्य लवस्याः 
नवेपणमेवात्रानुभावः, कुमारस्य ङुदास्य धीरोद्धतगतो अभिव्यत्ती तिग अन 
सञ्चारिमावी, एतेरभिव्यक्तः उत्साहरूपस्थायिभाव एवात्र नात ल 
FE वीररसस्य तथा तत्सञ्चारिमावस्य दर्पस्य सब्दनोल्ेलात i) 
इति शेयम्‌ , “रसस्योक्ति: खराब्देन स्यायिसञ्चारिणोरपि । 20 रत 1 । 
चसन्ततिलक वृत्तम्‌? ॥१९॥ ५ प्रत्रत्तिः न 
_ बौ०-आयुष्मन्‌ , लव प्रति संबोधनम्‌ | यु युडमिच न व 


दिति जनवादः श्रूयते | स कि सत्य इत्यर्थः । अक 
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| | Fr [ उतरा 
| रवः-यक्किचिदेतत्‌। आयेस्तु द॒प्त॑ भावमुत्सज्य विनयेन वतेताम्‌। | 
। कुशः--किमर्थम्‌ । ह 
| _ छवः_-यदत्र देवो रघुनन्दनः स्थितः। स रामायणकथानायको ऋ 
कारस्य गापा । 
| कुशः-आशंसनीयपुण्यद्शनः स मह 
| गन्तव्य इति संप्रधारयामि । 
| लवः-यथैव गुरुस्तथोपसदनेन । 
| कुशः--कथं हि नामैतत्‌ । | 
| लछवः--अत्युदात्तः सुजनरचन्द्रकतुरोर्मिलेयः प्रियवयस्येति सख्येन मागु. 
पतिप्ठते । तेन सम्बन्धेन धर्मतस्तात एवायं राजर्षि: । | 
कुशः-सस्प्रत्यवचनीयो राजन्येऽपि प्रश्रयः । 
[ उभो परिक्रामतः। ] 
रवः-पञ्यत्वेनमायो महापुरुषमाकारानुभावगाम्भीर्यसंभाव्यमाविः 
विधछोको त्तरसुचरितातिशयम्‌ । 
| कुशः--[ निवेण्ये । ] 
| अहो प्रासादिकं रूपमनुभावश्च पावनः । 
| स्थाने रामायणकविदेवीं वाचमवीवृधत्‌ ।।२०॥ 


बी०-एतयुद्धं यत्किचिदत्पम्‌ | न प्रशनाह मित्यर्थः | आर्यस्तु । ज्ये्ठभ्रातृप्रयुत्त 
| पूजाद्योतनाय आर्यश 


शब्दप्रयोगः | दस भावं दर्पात्मकस्वभावमुत्सुज्य त्यक्तवा | द 
मित्यत्र भावे क्त; । विनयेन निकर्षप्रतिसंधानेन । उपलक्षणे तृतीया । 
| वी०--देवः पूज्यः रघुनन्दनः रामः अत्र स्थित इति यत्तसमाद्विनयेन वर्ततमिति 
| पूर्वणान्वयः | ब्रह्मकोशस्य ब्रह्माण्डस्य गोता रक्षकः | र 
| शस महात्मा अनन्यसामान्यसभावः रामः । आइांसनीयममिळप्रणीयं पुणं 
| उडतमूळ दशनं साक्षात्कारो यस्य तथोक्तः | भवतीति शेषः | “अस्तिर्भवन्तीपरः? इत्युप 
| अपरस्य प्रयोजनस्थ प्राप्तुमिच्छा आझंसा | किंतु एवं सत्यपि अस्माभिर्मया कर्थ 
पगन्तव्य इति संप्रधारयामि केन प्रकारेण उपस्थातव्यमिति मीमांसे | 


त्मा! किंतु स कथमस्मा भिसः 


वी०--यथेवेति । यथा गुरुः पिता । उपसद्‌नेन समीपानुभजनेन । प्राप्य इति 
पूरणीयम्‌ । तयैव उपसदनेनात्रापि प्रप्य इव्यध्याह्ार । 


वी०- एतद्णुरुवदुपसदनीयत्व कथं कस्मादेतोः। | 
चरात अजुज्यखमावः । सुजन; समीचीनजनः। शोज | 
यावत्‌ Se र ऊर्मिला पुत्रः | स्त्रीम्यो ढक्‌। सख्येन सखित्वेन मामुपर्तिती 
2 । न. । तेन संबन्धेन चन्द्रे त्वभ्युपगत मत्री पसंत 
०० संप्रति धमतस्तातत्वे राजन्ये रामे रुट । 
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हे १ हो आप तो गर्वयुक्त भाव को छोडकर विनय ग्रहण करें | 
कुछ भी द ती गब र 
छ्व-जो 1९ 
कुश कयौं १ ुँ > 
ढव--क्योंकि यहाँ महाराज र 
(वेद) के संरक्षक दै | 
कश--अभिलपणीय प ॥ 
क्र हए, यह सोच रहा हू । % 
है कर हा 2 (पिता आदि पूज्य ) के पास जाते हैं वेसे ही । 
लव--जिस प्रकार ५२ ic 1५ 2 
--यह कैसे ! र Re 
ह 205 उदात्त दा के पत्र चन्द्रकेठु प्रियवयस्थ ऐसा मेत्री- 
छव- ३६ उदीप, क वी पी 
दंग से; मुझसे व्यवद्दार करता दै | उस सम्बन्ध से यह राजर्षि धर्म के पिता हैं | 
फू ढंग से; मुझसे व्यवहार की आओ 
कुश--सम्प्रति, राजवशी ( राम ) से भी वि [य निदुँष्ट दै | 
[ दोनों घूमते दे । | 
ति प्रभाव, गम्भीरता से सम्माव्यमान अनेक लोकोत्तर सदाचरणों के 
लव--आकृति, प्रभाव, गम्भीरता से सम्मान [न अनेक लोको 
आधिक्यवाले इस महापुरुष को, आय, देख | 
कुश--[ भलीभाति देखकर | कै त. 
अहो, प्रासादपूर्ण रूप और पवित्र प्रभाब ! ( उचित ) अवसर पर रामायण क 


कवि ( वाल्मीकि ) ने वागदेवी का विस्तार किया दै ॥२०॥ 


घनन्दन उपस्थित हें । वे रामायणकथा के ब्रह्माण्ड 


गा 
< 


वित्र दर्दानवाले वे महापुरुष है किन्त उनके पास हम कसे 


| >? 
4 


वी०--आकारः महापुरुषरलक्षणयुक्तविग्रहसन्निवेशः, अनुभावः परभावः गार 
क्षोभ्यत्वम्‌ , एतैः संभाव्यमानोऽनुमीयमानः विविधः नानाप्रकारः लोकोत्तरो विश्वाति- 
शायी सुचरितानां सुकर्मणामतिदाय उत्कर्षः यस्य तथोक्तम्‌ । 

वी०--अहो इति | प्रसादः पारष्यराह्दित्यं तस्मिन्‌ भवं प्रासादिकम्‌ । ्रसादशुण 
एवास्य रूपस्य उपादानकारणमिति भावः | रूपं विग्रहः । पावनः स्संवन्धानामन्येघामाि 
शुदिदेतु: | अनुभावः व्यवसायविशेषज््च । अहो विस्मयनीयावित्यथः | रामायणकविः 
रामायणप्रणेता वाल्मीकिलक्षणकविः देवीं वाचं वाग्देवीमवीवधत्‌ इति स्थाने युक्तम्‌ । 
वृधधातोगिचि छुङि चङि द्वित्वम्‌ ॥२०॥ 

अन्वय- अहहो प्रासादिकं रूपं, पावनः अनुभावश्च, स्थाने रामायणकविः देरव 
वाचम्‌ अवीवृधत्‌ ||२०॥ दु 

रिप्पणी:-- जीवा०--'[वृणोतेः तानादिकात्‌ धातोः णिचिलडि रूपं, “व्यवीवर्णत्‌ 
 शयप्यस्यात्र पदान्तरं भवतीति विभाव्यम्‌ । अत्र तु “व्यवीजतत इति पाठान्तरं हश्यते, 
` पापि स एवार्थः | अत्र भगवतो रघुमणेः प्रभाववर्णने एकस्मिन्‌ प्रामो दिकरूपकारणे 
` (जीबा० ने 'प्रासादिक के स्थानं पर यह पाठ खीकार किया है) सत्यपि पावनानु- 


८० 


न 6 ९, 
1 | देत्वन्तरस्योपादानात्‌ समुच्चयोऽलङ्कारः; आपि च परा प्रति पूवाद्धस्य 


तयोपन्यासात्‌ वाक्यार्थ हेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः) एतयोः सापेक्षतया संस्थितेः 


पथ्यावक्त्रं क्तम्‌ ॥२०॥ 
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र 


तात, प्राचेतसान्तेवासी कुशोऽभिवादयते । 
रामः-एह्येह्यायुष्मन्‌ । 
अमृताध्मातजीमूतस्तिग्धसंहननस्य ते। 
परिष्वङ्गाय वात्सल्याद्यसुर्कण्ठते जनः॥ २१॥ 
[ परिष्वज्य । स्वगतम्‌ । ] तस्किमित्ययं च दारकः | 
अङ्घादङ्गात्सृत इव निजस्नेहजो देहसारः 
प्रादुभूय स्थित इब वह्दिइचेतनाथातुरेकः | 
सान्द्रानन्दक्षुभितह्ृदयप्रस्रवेणावसित्तो 
गाढाइलेषः स हि मम हिमच्योतभाशंसतीव ॥ २२] 
लवः-ळलाटंतपस्तपति घर्माशुः । तदत्र सा 
परिग्रहं करोतु तातः। 
रामः--यदभिरुचितं वत्सस्य । 
[ परिक्रम्य यथोचितमुपविशन्ति । ] 
रामः-[ स्वगतम्‌ । ] 
अहो प्रश्रययोगेऽपि गतिस्थित्यासनादयः । 
साम्राज्यशंसिनो भावाः कुदास्य च ळवस्य च || २३॥ 


छतरृक्षच्छायायां मुहूतेमासाः 


८ वी०--अमृताध्मेति | अमृताध्मातजीमूत इव सुधापूरितकालमेघवत्‌ रिनरधं सहं 
गात यस्य तथोक्तस्य । 'गात्रं बपुः संहननम्‌? इत्यमरः । ते तव परिष्वज्ञाय आहिङ्गितः 
कण्ठते । सवेन्द्रियसुखाखादो यत्रासतीत्यभिमन्यते । तत्पासीच्छां ससंकल्पामुत्कण्ठां कवगो 
बिदुः ||? इत्युक्ताभिलाष्रवान्भवति । अयं जन इत्युक्तेः दयनीयत्व रूपवस्तुश्वनिः ॥२१| 
| अन्वय--अयं जनः वात्सल्यात्‌ अमृताध्मातजीमृतस्तिग्धसंहननस्य ते परिघज्ञा 
| उत्कण्ठते ॥२१॥ क 
टिप्पणी--जीवा-- 


( अत्र समासेन जीमते वैधम्पसाम्योपदेगः 
है न सह संहननस्या वेधम्यसाम्याप 
स्समासगतोपमालङ्कार: ] NN 


| 
|| 
| ~ का | पथ्यावक्त्रं वत्तम्‌? ॥२१॥ 
| ची०--किमित्ययं च दारकः | 
ची०--अज्ञादज्ञादिर 
| तिक | जा दित्यादि । अत्र गद्यस्थायंपदस्य पद्मस्थसशब्देन संबन्धात्‌ दासः 
| सर्वेभ्यो ऽङ्गेभ्यः र र सोऽयं समसतविळक्षणो बुद्धिस्यश्च दारकः बालकः । अङ्गी 
| ॥ निजः Sn जह स्नेह एव मैव्येव स्नेहः द्रवद्रव्यं तस्मिन्‌ ण 
| प्यसौन्दर्यसमुदाय इव रि यसोन्दर्यसमुदायात्मके शरीरे यः सारः उत्कृष्टल्पळ 
तद्वक्ृष्टेऽपि प त | स्वरसा हिणो जलादिद्रवद्रव्यं संयोज्यैव स्वरसं रहि 
इवेत्युत्पेक्षा स्नेहज Os गाढाडलेप्ररूपसंघडटनवशाद्वहिः सतः । सद 
धिजायसे' इति श्रतिः Cr च। अन्न “अज्ञादज्ञात्संभवसि हृदया 
~ [प्यते | एकः आत्मवशं 
एकदेशे बहि: प्रादुर्भूय स्थित इव साक्षाक्तारा, चेतनाधातुसचैतन्यैकरते आ 


k. E हैः सन्‌ र क्रुमिर्त धर 
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हे तात, य 

राम--आयुष्मान्‌ आओ, आओ | 

बह व्यक्ति ( मैं राम ) वात्सल्य के कारण अमृत से परिपूर्ण मेघ की तरह कोमळ 
ब्ररीखाले तुम्हरे आलिंगन के लिए उत्कण्ठित हो रहा है । 

[आनिङ्गन करके स्वगत ] और तो क्या यह वाढक-- 

अङ्ग-अङ्ग से छुआ हुआ स्वकीय; स्नेह में उत्पन्न; मानो शरीर मै उत्कृष्ट, रूप, 
हावण्यादिरूप तत्त्व, चेतना घाठुमात्र, प्रकट होकर ( शरीर धारण कर ) मानो बाहर 
उपसत है; प्रगाढ आनन्द से क्षुब्थ किये गये हृदय के उत्कृष्ट सिंचन से अवसिक्त 
प्रगाढ आबिङ्गनवाला, वह ( वाळक ) मेरे लिए हिम की वर्षा की मानो सूचना दे 


( भगवान्‌ ) वाल्मीकि का शिष्य कुश अभिवादन करता दै | 


रहा है ॥ २२ ॥ है 
छव--मध्याहकाळीन सूर्य तप रहे हें । सो साल्वृक्ष की इस छाया में थोड़ी देर 
तात आसन ग्रहण करें । 
राम--वत्स की जैसी रुचि । 
[ घूमकर यथायोग्य बैठते हैं । ] 
राम--[ स्वगत । | 
आश्चर्य है, विनय के सम्बन्ध होने पर मी कुश और लव की गति, स्थिति, 


आसन आदि (सभी) सार्वभोमत्व की सूचक क्रियाएँ है | २२१) सार्वभौमत्व की सूचक क्रियाएँ हैं || २३ ॥ 


घनतरानन्देन क्षोमं प्राप्तस्य हृदयस्य प्रखवेण प्रकृष्य्सेकेनावसिक्तः आद्रीकृतः गाढः हढः 
३लेप आठटेषरों यस्य तथोक्तः सन्‌ सोऽयं दारकः गाढाइ्लेपः सन्‌ हिमच्योतं हिमवर्धमाशं- 
सतीव सूचयतीव । किमिति विस्मये ॥ २२ ॥ 

अन्वय-अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ सतः निजः स्नेहजः देहसारः इव, चेतनाधावुः एकः 
प्रादुभूय बहिः स्थित इव, सान्द्रानन्दक्षुमितह्ृदयप्रलवेण अवसिक्तः गाढाइलेप्रः, स हि 
मम हिमच्योतम्‌ आशंसति इव ॥ २२ ॥ 

टिप्पणी--जीवा०-'[ अत्र दारकस्य सुतस्नेहसारछ्पत्येन तथा धातुरूपत्वेन 
चोलीतनात्‌ द्रव्योस्नेक्षालङ्कार;, अपिच अमृतरसस्ोतसा सेचनासत्त्वेडपे से चनोत्कीत्तर्नात्‌ 
बयोम्रेक्षालङ्कारः , चेतनायां धातोरभेदाध्यासाच्च रूपकालङ्कारः, इत्येषां चतुणा परस्पर- 
मापेक्षतया संस्थिते: सङ्कर इति ज्ेयम्‌ । “स्नेहजो देहसारः? इत्यत्र “देहजः स्नेहसार: 
रति पाठान्तरं इयते, तन्नापि नास्ति कङ्चित्‌ अर्थगतो विशेष इति सेयम्‌] । मन्दाक्रान्ता 
इतम्‌ ॥ २२ || 
प म ललाटं तपतीति विग्रहः । खच प्रयये समागमः । मध्याहसर्य 
i ग हि सर्वासु दिक्षु ललाटातपसंयोगोऽपरिहयर्यः । अन्यदा न तथा | 

पुत्रत्वानुगुणम्‌ । 

| जमा न यी | प्रश्रययोगेडपि विनयसंबन्येऽपि | साम्राज्यशंसिन सार्वभौमत्व 
ण. ; | आदिरदब्देनोक्तिवीक्षणादिपरिग्रहः। भावाः क्रिपाः 
दिन नीम्रमः।३५F २५००००. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FF ३०६ [ उतररामचरिका | 


वपुरवियुतसिद्धा एव लक्ष्सीविलासाः 
प्रतिकळकमनीयां कान्तिसुद्भेदयन्ति । 
असलिनमिव चन्द्र रश्मयः स्वे यथा वा वा 
विकसितमरविन्द॑ विन्दचो साकरन्दाः ॥ २४॥ | 
भूयिष्ठं च रघुङुलकोमारमनयोः पश्यामि । | 
कठोरपारावतकण्ठमेचकं | 
वपुव्रेषस्कन्धसुबन्धुरांसयोः । 
प्रसन्नसिहस्तिमितं च वीक्षितं 
ध्वनिउच माङ्गल्यस्रदङ्गमांसलः ॥ २५॥ 
[ निपुणं निरूपयन्‌ । ] 
अये, न कंवळमस्मद्वंशसंवादिन्याकृतिः 
अपि जनकसुतायास्तच्च तच्चानुरूपं 
स्फुटमिह शिशुयुग्मे नेपुणोन्नेयमस्ति । 
अन्वय- अहो, प्रश्रयप्रयोगेऽपि कुदास्य च लवस्य च गतिस्थित्यासनादयः साम्राज्य 
शंसिनः भावाः ( सन्ति ) ॥ २३ ॥ 
रिप्पणी- साख्राज्यशंसिनः--जीवा०--“राज्यलट्ष्मीला भसंसूचकाः Ei 
सामुद्रिके, -“अकर्म्मकटिनो हस्तौ पादावध्वनिकोमलौ । यस्य पाणितलो रक्तौ तल 
राज्यं विनिर्दिशेत्‌ ||? 
वी०--वपुरिति । अवियुतसिद्धाः अपृथकिसिद्धाः लक्ष्मीविळासाः लावण्यातिशया 
प्रतिकलकमनीयामनुक्षणारमणीयां कान्ति चारुतां वपुः शरीरं कर्म | वपुःकान्तिमुद्द 
यन्ति । | द्विकर्मकोथ्यं धातुः | उत्पादयन्तीत्यर्थः | स्वे स्वीयाः रमयः भ यूखा; अमित 


निप्कलङ्क चंद्रमिव | माकरन्दाः मकरन्दसंबन्धिनः बिन्दवः कणाः विकसितं सक्तमुकुती 
भावमरावन्द्मिव च वपुःकान्तिमुद्‌भेदयन्ति ॥ २४ ॥ 
अन्वय- स्वै रश्मयः अमलिनं चन्द्र 


म्‌ इव यथा वा माकरन्दाः बिन्दव विकलित 


क अवियुतसिद्ाः एव लश्ष्मीबिलासा प्रतिकलकमनीयां कान्ति बपुः उद्मेदयति 
8325 ककी [ धातूनामनेकार्थ्वात्‌ चौरादिकस्यामन्त्रणार्थकर्ता। 

| पति कक ते । अत्र ल्क्ष्मीविलासानां ररिमिमिः मकरन्दबिनदुभिर 

॥ त्तम्‌? ॥ २४ || रे निसेश्षतया खितल्वेन संख] | मालिनी 

॥ क 50 ० कै #2+ डशल्वयो; भूयिष्ठं अतिशयेन बहु रघुकुलकौमारं रघुवंशसंवर्लि' 


०--कठोरेति । कठोरपारावतक | 
ण्ठबत्‌ प्राप्यौ ण्ठवन्मेचर्क नर 
वृषस्कन्धवद्खुपमककुदिव सुब्रन वनकपोतकण्ठवन्मेचव 
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षष्ठोऽङ्कः ] ३०७ 

अपनी किरणें निष्कलङ्क चन्द्र की तरह, अथवा पुष्परस के बिन्दु जैसे विकसित 
क्षमह की तरह अन्यत्र न सिद्ध होनेवाछे ही सौन्दर्याधिक्य शरीर की प्रतिक्षण रमणीय 
क्रान्ति को उपन्न करते हैं ॥ ९४ ॥ | 

लव-कुश म रघुकुल हकुमार्रा क अनेक गुण दख रहा हू | 

साँड़ के कन्ये के समान सुन्दर कन्धेवाले इन दोनों ( ल्व-कुश ) का; युवा 
क्रपोत के कण्ठ के समान श्यामवर्ण का शरीर, प्रसन्न सिंह की तरह निश्चल दृष्टि तथा 

लिकमृदःङ्ग की ध्वनि की तरह गम्भीर एवं अभिवृद्ध ध्वनि ( स्वर ) 

9 [ अच्छी तरह विचार करते हुए | ] 
केवळ हम लागा क ब क अनुकूल 


5 आङ्गति ही नहीं है (अपितु) | 
जानकी की वह ( अवयवादि की) अनुरूपता इन गिश्युयुगलों में स्पष्ट है, 


वत्काकर्यरहितसिंहवीक्षितवत्‌ स्तिभितमतरलम्‌ | माङ्गल्यमृदङ्गवन्मङ्गळाथमृुदङ्ग्व- 
निवन्मांसलः स्फीतः | हितादित्वाद्रत्यत्यये सति प्रज्ञाद्यणि च आदिवृद्धो माङ्कल्यवान्द्‌- 
सिद्धिः ॥ २५ ॥ 

अन्वय वृष्रस्कन्धसुवन्धुरांसयोः ( अनयोः ) कठोरपारावतकण्ठमेचकं वपुः 
प्रसन्नसिंहस्तिमितं च वीक्षितं माङ्गल्यमृदङ्गमांसलः भ्वनिइच ( अस्ति ) । २५ | 
टिप्पणी--जीवा ०---[ अत्र समासेन पारावतकण्ठेन सह वपुषः, बृषस्कन्धेन सह 
रनधस्य, सिंहवीक्षणेन सह वीक्षणस्य, तथा मृदंगध्वनिना सह कण्ठथ्वनेः अवेधर्म्यसाम्यो- 
कीर्तनात्‌ , समासगताः छप्ताः चतस्न उपमाः अलङ्काराः, तासाञ्च नैरपेक्ष्येण संस्थितेः 
संसृष्टिरिति जेयम्‌ । अत्र सिंहस्येव स्तिमितमेतयोः वीक्षणं तथा मृदङ्गस्येवैतयोः ध्वनिः 
मांसलः इति उपमानसमासाश्रयणात्‌ , उपमानोपमेयभावमहिम्नैव सिंहवीक्षणसहृशस्ति- 
मितवीक्षणस्य मृदङ्गब्वनिसद्दशमांसलथ्वनेः अर्थवशसम्पन्नतया लाभेन लक्षणां बिनाऽप्युः 
पप्तः “कमरे चरणाघातं मुखं सुमुखि ! तेऽकरोत्‌? इत्यत्र यथा सुखस्य चरणयोः 
सवथैवासम्भवात्‌ स्फुरतरार्थसंगतये चरणाघातशब्दस्य निञितत्वार्थकत्वमङ्गीङृत्य अशक्तिः 
इता हि लक्षणा स्वीकृता, तथेव रूढिप्रयोजनविना क्रतलक्ष्यार्थप्रकाशनरूपनेयार्थवदीपः 
नाशंकनीय इत्यवधेयम्‌ ] । वंशस्थविलं वृत्तम? || २५ ॥ 

वा०--निपुणं निरूपयन्‌, सम्यग्विचारयन्‌ | 

--आक्ृठतिरस्मद्व॑ंशसंवादिनी केवलं न भवति अस्मद्बंशसंवादः असवकुळ- 

साह्यं सोऽस्यास्तीति विग्रह: । 

सा पार--अपीति | तच्चतच्चावयवादिकं गुणजातमेवं च जनकसुताया सीताया 
1 सहद तच्चावयवादिकमिहृ शिययुग्मे कुदलूवयोः स्फुटं व्यक्तम | तच्च युणजात 
झगनावहिततया उन्नेयं निरचयार्हमस्ति विद्यते । क्रियाद्वयान्नैकशेषः,। अभिनवः 

चूतनकमलस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य तथोक्तमास्थं पुनर&णोगोचरीभूतगिव नड 

पि चकषुविषयीभूतमिव ननु संभाव्यते। द्वादश संवत्सर चक्षुरगोचरमद्य गोचरता 
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| उत्तर 
नलु पुनरिव ` तन्मे गोचरीभूतसक्ष्णो- F 
रभिनवशतपत्रश्रीमदास्यं प्रियायाः ॥ २६॥ 
झुक्लाच्छदन्तच्छविसुन्दरेयं 
सैवोष्ठमुद्रा स च कर्णपाशः । 
नेत्रे पुनर्यद्यपि रक्तनीले 
तथापि सोभाग्यगुणः स एव ॥ २७ ॥ 
[ बिचिन्त्य । ] 
तदेतत्प्राचेतसाध्युषितमरण्यं यत्र किल देवी परित्यक्ता | इयं चानयोर- 
क्ृतिवेयोऽनुभावइच । यत्स्वतः प्रकाशान्यस्राणीति च । तत्रापि स्मराभि सटु 
तदपि चित्रदशेनप्रासङ्गिकं शस्त्राभ्यनुज्ञानं प्रबुद्धं स्यात्‌ । न ह्मसंप्रदायिकान्य- 
स्राणि पूर्वेषामपि शुश्रमः । अयं विस्मयसंप्छवमानसुखदु खातिशयो हृदयस्य 
मे विप्रलम्भ'। यमाविति च भूयिष्ठमात्मसंवादः । जीवद्वयापत्यचिह्नो हि 
देव्या गर्भिणीभाव आसीत्‌। 
[ सास्रम्‌। ] 
परां कोटिं स्नेहे परिचयविकासादधिगते 
रहो विस्रव्धाया अपि सहजळञ्ञाजडट्रशः । 


अन्वय-जनकसुतायाः तच तच्च अनुरूपम्‌ अपि इह शिशुयुग्मे स्फुटम्‌ ( तच्च) 
नेपुणोन्नेयं अस्ति | ननु प्रियायाः तत्‌ अभिनवदतपत्रश्रीमत्‌ आस्यं पुनः मे अशनो 
गोचरीभूतम्‌ इव || २६ || 

टिप्पणी--जीवा०--'[अत्राक्ष्णोरगोचरीमूतेऽपि तदास्ये तदगोचरीभूतत्वोत्कीतनेन 
उत्कटेककोटिकसंशयोदात्‌ उठ्रेक्षालङ्कारः, समासेन शतपत्रश्रिया अवैधर्म्यसाम्योते' 
श्रोपमा समासगता, साहव्यदर्दानेन सीतामुखस्मरणोदयाच्च स्मरणालङ्कारः, एपेपाय्रा' 
न्योऽन्यसापेक्षतया स्थितेः सङ्करः ] | मालिनी वृत्तम? ॥ २६ ॥ 

“वी ०--शुक्‍्लाच्छदन्तच्छविसुन्द*यं ओष्ठमुद्रा अधरोत्तरोष्ठसनिवेशः सैव सीताया 
| एव | कर्णपाशः स एव सीतासंबन्ध्येव | नेत्रे पुनः अनयोः सीतायाइ्च दृशौ तु तनै 
यद्यपि अनयोः रक्ते सीताया नीले एव । तथापि सोभाग्यगुणः सौन्दर्यगुणः से ण 
एकरूप एव ॥ २७ | 
अन्वय -शक्छाच्छदन्तच्डविषुन्दरा इयम्‌ ओछमुद्रा, सा एव, कर्णपाशइ्च 8, 
i नेत्रे पुनः यद्यपि रक्तनीले तथापि स सौभाग्यगुण एव ॥ २७ ॥ त 
दि |! TT ii अन्यदन्तच्छविमपरः घारयेदिति he 

तदन्तच्छबि आच असम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपो नि 2 
समासेन मुक्तानां दन्तसाधम्योक्कीर्सनाच्च समासगतोपमेति सङ्करः, सीता 


वाळकाम्यां नेत्ररक्तिमांे न्यूनत्वप्रतीतेः व्यतिरेक | 
$. | नेत्रक्तिमाँगे न्यून; लास व्यज्यते, इत्यळड्वार्वनि | 
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(किन्ठ वह ) सावधानी से निश्चयाह हे । निश्चय ही, प्रिया का वह अभिनव कमल 

त्रोमावाला मुख मानो पुनः मेरी आँखों का विषय हो रहा है | २६ ॥ 

खेत और सुन्दर दाँतों की शोभा से सुन्दर यह ओप्रमुद्रा वही है, और कर्णपाश 
वि पन क य कछ कछ त ओ नीले हे य NA 

व्ही है, यद्यपि पुनः ये नेत्र कुछ-कुछ छाल आर नाल हैं, तथापि वह तो सौन्दर्य का 


गुण ही है ॥ २७ | 


की 


[ सोचकर | ] 
सो यह वाल्मीकि मुनि का निवासस्थान अरण्य दै जहाँ देवी का परित्याग हुआ 
था। और यह इन दोनों की आकृति, अवस्था ओर प्रभाव है; जो स्वतःप्रकाश ये 
अस्त्र दै, यह; वहाँ के उस चित्रदर्शन प्रसङ्गप्रातत शस्त्र के अभ्यनुज्ञान ( जुम्भकास्त्र 
सीता की प्रसूति को ही मिलेंगे ) को; जो प्रकट होगा; स्मरण करता हूं । पहले के 
लोगों को भी ये अस्र सम्प्रदायविद्दीन नहीं मिले हैं. ऐसा सुनते हैं। आश्चर्य में न 
ता हुआ, सुख-दुःख से भिन्न, हृदय का मेरा वियोग है। ये जुड़वे हैं, ऐसा आत्म- 
संवाद भी पर्याप्त है; क्योंकि देवी के गर्भिणी अवस्था में रहने पर उनमें दो जीवाँवाले 
अपत्य का चिल्ल भी था | 
[ अश्रुसहित । ] 
परिचय के निरन्तर साक्षात्कार से पराकोटि ( सर्वाङ्गीणता ) को पहुँच जाने पर, 
एकान्त में विश्वस्त भी उसकी स्वाभाविक छूजा से जड़ीभूत आँखोंवाढी ( सीता ) के 


बी०-प्राचेतसाथ्युषितं वाल्मीकिकर्टृकवासाधिकरणम्‌। यत्रारण्ये । आकृतिरवय- 
संस्थानविशेषः | इयमीदृशम्‌ | वयः द्वादशवत्सरपरिमितमित्यर्थः | अनुभावश्च प्रभावश्च 
ईहश इति दोष: | अस्त्राणि जुम्मकाणि स्वतः प्रकाशानि गुरूपदेशेन विना ज्ञातानीति 
यत्‌ | तत्रापि चित्रदर्शने प्रासङ्गिकं प्रसङ्गानप्रसक्तं रास्त्राभ्यनुज्ञानं सर्वथा तप्रसवमुप- 
सासन्तीत्यत्र कृतं प्रबुद्ध स्यात्तथा संपादनेन प्रकटं भवेदिति स्मरामीत्यन्वयः | हि 
यस्मादसंप्रदापकानि गुरूपदेशक्रमरहितानि अस्त्राणि पूर्वधामपि मनुप्रभतीनामपि नेति 
्रमसस्माुद्धं स्यादिति तत्रापि स्मरामीति पूर्वेण संबन्धः । विस्मये संप्लवमानः 
“i सुखदुःखा तिशयः हृदयम्य विप्रलम्भः विप्रयोगश्ङ्गारः। प्रायेण हि स्वरूपसंतापेन 
मियजनसंयोगविप्रयोगो सुखदुःखहेत्‌ भवतः । विस्मयसंप्लवमानेत्यनेन विस्मयस्य 
मवाहात्मकत्व ध्वन्यते । अजले प्लवनासंभवात्‌ | यमाविति द्वाविति। आत्मसंबादः 
'इतानुभूयमानयमत्वानुरूपस्वपूर्वानुभवः भूयिष्ठम्‌ | बहुतम इत्यर्थः । सामान्ये क्लीबत्वम्‌ | 
गीवद्रयं यदपत्यं तस्य चिह्न सूचितं यस्मिंस्तथोक्तः | ६ 
ने तमात । व्नेहे परिचयस्य संततसाक्षात्कारस्प तितचा ती 
बेलै समानाधिकरणोत्कर्षमधिगते प्राप्ते सति । रहो विखब्धाया आपे लज्जा 
स्प्यापादकदशाविशेषा्ाया आपि । अहे क्तः । सहजलजाजडददाः अपरिहरणीय- 
जनागुगेनाधीरलोचनायाँ आदौ प्रथमं कर्तल्परामर्शकलया पाण्युदरपरिमार्जनविधया । 
0000 अयते १०; ० रकगिवाःव्णषतसHतावी अ 


[ उत्तररामचरिक | 
मयेवादौ ज्ञात करतळपरामर्शकळ्या | 
विधा गर्भ्रन्थिस्तदनु दिवसेः केरपि तया ॥ २८॥ 
[ रुदित्वा । ] तत्किमेतो एच्छामि केनचिदुपायेन । 
लवः- वात, किमेतत्‌ । 
बाष्पवर्षेण नीतं वो जगन्मङ्गलसाननम्‌ । 
अवइ्यायावसिक्तस्य पुण्डरीकस्य चारुताम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुराः--अयि वत्स, 
विना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं रघुपतेः 
प्रियानाशे कृत्स्न किल जगदरण्यं हि भवति | 
स च स्नेहस्तावानयमपि वियोगो निरवधिः 
किमेबं त्वं प्रच्छस्यनधिगतरामायण इव ।।३०॥ 
_ रामः [ स्वगतम्‌ ] अये, तटस्थ आलापः । कृतं प्रश्‍नेन । सुग्धहृदय 
कोऽयमाकस्मिकस्ते संप्लवाधिकारः । एवं निर्भिन्नह्टदयावेगः शिशुजनेना- 


जात: निश्चित: | तदनु मज्ज्ानानन्तरं कैर्दिवसैः कतिपयदिवसैस्तयापि ज्ञातः 
सीतयाप्यवगतः || २८ || 
अन्वय- परिचयविकासात्‌ परां कोटिं स्नेहे अधिगते रहः विसग्धायाः अपि 
सहजलजाजडटशः ( सीतायाः ) गर्भग्रन्थि. आदौ मया एव करतलपरामर्शकल्या 
द्विधा ज्ञातः, तदनु कैरपि दिवसैः तया (ज्ञातः ) ॥ २८ ॥ 
दद टिप्पणी--परामर्शकळय़ा--ज्ञीवा ०-_ ८: - “परामर्श एव कला शिल्पं, शिल्मकौशह- 
निशेष इति यावत्‌, ( “कला स्यात्‌ मूळरृद्धौ शिल्पादावंशामात्रके | पोडयांरे च 
चन्द्रस्य करनाकाळमानयोः ||” इति मेदिनी १ 
¢ गोरेव er प्जि पि 
हा न [ अत्र प्रस्तुतयोरेव कती: सीतारामयोः एकज्ञातत्वरूपक्रियामिसम्वरधात 
उब्यबोगितालङ्कारः ] । शिखरिणी वृत्तम? ॥ २८ ॥ 
| ची०--केनचिदुपायेन अनिर्धारणीयेन व्याजेन ॥ 


| द्म हाल वर्षणेति | जगन्मङ्गल जगदभ्युदयदेतुभूत॑ वः आननमवश्याये 

| क नीतं क्य पुण्डरीकस्य सिताम्भोजस्य । विरहपाण्डिम्ना पुण्डरीकत्वोक्तिः | वास 

॥ शोभां नीतं प्रापितम्‌ । निदर्शनालङ्कारः ॥२९ | 

अन्वय--वः जगन्मङ्गलम्‌ आननम्‌ छ 

| न “7 आननम्‌ बाष्पवर्षेण अवद्य सिक्तस्य पुण्डरीकर्स कर 
घ चारुतां नीतम्‌ ॥२९|| । अवद्यायाव पु 
५ टिप्पणी--अवद्याय- - -८ दन ॥ 
| ३. १८॥  अवयास्द नीहारस्तुषरस्तुहिन॑ हिमम्‌” (अमः ! 
शी 1.1 
} । जीवा० र्य अत्र नत 
श्र | एकस्य चारुतामपर; क्रथं री टर 
प असम्भवत्यपि बिम्त्रपतिब्रिम्बमावमुद्रया हि प्राप्ठुं शक्नुयात्‌ इति | 


तच्चारुतासहृराचारुताबोधस्य 


000. Si तते भक हनक भग्‌ fest 


ठोऽ ] र 


गर्भपिण्ड को सर्वप्रथम मैंने करतल के स्पर्श की चातुरी से दो भागों में विभक्त जाना 
उसके बाद कुछ ही दिनों में उसने भी ( जान लिया ) ॥ २८ ॥ 9 

[ रोकर । ] तो कया किसी भी उपाय से इन दोनों को प १ 

लव--तात ! यह क्या | 

आपका, जगत्‌ के लिए मञ्गलभूत सुख; आँसुऔं की वर्षा से, तुषार से गीले 
किये गये कमळ की शोभा को प्राप्त करा दिया गया है ॥२३०॥ 

कुश--अरे वत्स, 

सीता देवी के विना, भला, रघुपति को क्या दुःख नहीं है; प्रिया के नष्ट हो जाने 
पर सम्पूर्ण जगत्‌, निश्चय ही अरण्य हो जाता है। वह थोड़ा-सा स्नेह और यह 
अनन्तकाळ तक चल्नेवाला वियोग | रामायण को न जाननेवाले की तरह तुम क्यों 
इस प्रकार पूछ रहे हो ॥३०॥ 

राम--[ स्वगत ] अरे, ( इन दोनों का ) आलाप तटस्थ है। प्रन व्यर्थ है । हे 
मूढ हृदय, यह तुम्हारा कौन आकस्मिक डुर्लभविषय के मनोरथ का प्रयास वा 
प्रकार प्रकटित हृदयावेगवाळा ( में ) बालकों की भी अनुकम्पा का पात्र हो गया 


बी०- चिनेति | सीतादेव्या विना सीतावियोगं विना रघुपतेः कि वा दुःखं न! सर्व 
दुःखात्मकम्‌ | कृत्स्नं जगग्रियानाशे प्रियाया अदर्शने अरण्यं भवति हि। स च स्नेहः 
सीताविप्रयकः प्रणयः स तावानपरिमितः | वियोगः निरवधिरव॒सानशझत्यः | अनधिगत- 
रामायण इवानधीतरामायण इव एच्छसि ॥३०॥ 
अन्वय--सीतादेव्या विना रघुपतेः किमिव हि दुःखं न; प्रियानाशे कृत्स्नं जगत्‌ 
किल अरण्यं हि भवति । स तावान्‌ स्नेहः, अयमपि च निस्वधिः वियोगः । अनधिगतः 
रामायण इव त्वम्‌ किम्‌ एवं प्रच्छसि ॥३०॥ 
दिप्पणी--जीवा ०--“अत्र पूर्वाद्धे प्रियानाशजनितजगदरण्यानुभवरूपसामान्यार्थन 
सीताविरहकृतदुःखोपभोगरूपविशेषार्थस्य समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो5थान्तर- 
म्यासालङ्कारः, आपि च जगति अरण्यस्य तादात्याध्यासात्‌ निरज्ञ रूपकश्ाल्कार:, 
तृतीयपादेन च एकत्र विरुद्धयोः ताहृशस्नेहवियोगयोः सङ्घटनात, बिरूपसंघटनारूपो 
िपरमालङकारः, चतुर्थपादेन ठु अनधिगतरामायणेन पुरुषेण सा लवस्य अवैधर्म्ये- 
सामयोत्कीतनादुपमालारञ्च; एपां चतुर्णा सापेक्षतया स्थितेः सङ्करः इति सेयम्‌ | | 
` शिखरिणी वृत्तम! ॥३०॥ 
या वी०--तटस्थः अस्मज्जिज्ञासितसीतापुत्रत्वास्पर्शनेन उत्तमित्यर्थः | दाग 
[रिकः संप्लवाधिकारः प्छतगमनान्वयः दुळंभविषयमनोस्थायास: किम इति 
पात्‌ | अन्तरयामि छादयामि । सरखत्याः वाण्याः निष्यन्दः द्रवः | आदित्यवंशस्य 
मसिः प्रख्यातिहेतु: | रामायणं रामायणमिति श्रुयते श्रवणबहुत्वाभिप्रारय दि 
॥ ०० फेरे भनि लिच्छेहो।एरुमि०) हे कोलाहलं छड eGangotri Gyaan Kosha 


र 


प्यहुकस्पितोऽस्मि । भवतु तावदन्तरयामि । [ प्रकाशम्‌ । ] वत्सौ, | 
> ~ Re 

रामायणमिति श्रूयते भगवतो वाल्मीकेः सरस्वतीनिष्यन्दःरशस्तिरङ 

बस्य । तत्कोतूहलेन यत्किचिच्छोतुमिच्छामि । 


कुशः--कृत्स्त एव सन्दर्भाञस्मामिरावृत्तः स्मृतिप्रत्यु 
बाळचरितस्यासाते दो इलोको । 
रामः-उदीरयतं वत्सो । 
कुशः--प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति । 
गुणे रूपशुणेश्चापि प्रीतिर्भूयोऽप्यवर्धत ।।३१॥| 
तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्‌ । 
हृदयं त्येब जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥३२॥ 
रामः-कष्टमतिदारुणो हृदयमर्मोद्‌घातः। हा देवि, एवं किळैतदासीत्‌। 


~ 


अहो निरन्वयविपरयोसविभ्रलम्भस्मृतिपर्यवसायिनस्तावकाः संसारवृत्तान्ताः । 


त्युपस्थितो ताबरिगे 


वी०--कृत्स्न एव सकल एव सन्दर्भः ग्रन्थः आद्चत्तः उपाध्यायासहृकारेण खमात्रे- 
णोच्चारणानुकूलाबृत्तिविशेषः कृतः । स्मृतिं प्रत्युपस्थितो अद्य ्मृतिविपयीमूतौ | वा 
चरितस्य वालकाण्डस्यान्ते सर्गान्ते द्वौ लोकौ द्वे पद्ये | 

वी०--वत्सो संबोधनद्विवचनम्‌ | उदीरयतं वदतम्‌ | विधौ लोण्मध्यम द्विवचनम्‌ | 

वी०--प्रियात्विति | सीता पितृक्कता दारा इत्येव रामस्य गुणैः शीलादिभिः | रू 
गुणे रभूपितेष्वप्यङ्ग ष्विति लक्षणळक्षितरूपप्रभृतिगुणेश्र प्रीतिर्भूयोप्यवर्धत ॥३१॥ 

अन्वय--पितृकृता इति दाराः रामस्य सीता ठु प्रिया, गुणै रूपगुणैः च अपि 
भूयोऽपि प्रीतिः अवर्धत ।।३१।| 

टिप्पणी--जीवा०--“पथ्यावम्त्रै वृत्तम्‌’ ॥३१॥ 


बोर. -तथेवेति | तथैव यथा रामस्व सीता प्रिया तथा रामः सीतायाः प्रियों 


भवतू | दृदयं त्वेव | एवकारेण सीतारामयोरपि स्वप्नीतिज्ञानव्यावृत्तिः | प्रीतियोगं प्रीते 
रुत्तरेत्तरव्ृद्धिसंनाहम । 


“योगः संनहन'-इत्युक्तेः जानाति ॥३२॥ र 
अन्वय--तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियः अभवत्‌ , ( यतः ) हृदयं तव 
परस्परम्‌'ग्रीतियोगं जानाति ॥ ३२॥ , 
टिप्पणी--जीवा०---[ इलोकावेती अस्मद्देशीये वाल्मीकीये रामायणे वार्ड 
काण्डान्तिमाध्याये न इयते, एतदनुरूपी हि अवलोक्येते, तेन तत्मतिच्छायामवलस्न 
कविना अभिनवावेचैतौ इलोकौ विरचिताविति विभावयामः | तच्छलोको यथा) 
दिगुण हृदये परिवर्तने | अन्तरः ति हृदय 
| क । अन्तर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं दा 
वी ०--हृदयमेव ममः मर्म गेद्घातः प्रहार: दारुणः दुःसहः | हा देवीत्यार्दि | 


व काता पणात 2 १४ झ्याविस्खेकदी | 
वि -00-0. पि Satya Vrat Shastri Collec i पीच, ७४०३१ ०1३३ j 
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gn 0 (ब इ को ) छिपाता हूँ | [ प्रकाश ] हे वत्स, 
, रामाय ण; ऐसा डना जाता है कि भगवान्‌ वाल्मीकि की सरस्वती का 
प्रतिफल दै सूर्यवंश की प्रशारित हे । अतः काविहडवश थोड़ा-बहुत सुनना चाहता हूँ । 
“कश- सम्पूर्ण सन्दर्भ ही हमलोगों ने दुहराया है। बाल्चरित के ये दो इलोक 
स्मृतिपथ में आ रहे है । 
राम--वत्स, ठमलोग कहाँ । 
कुश--पिता के द्वारा बनायी गयी राम की भार्या सीता तो अत्यन्त प्रिय थी, 
(शीळ आदि ) गुणों से और रूपणुणौ से भी पुनः प्रीति बढ़ी ॥३१॥ 
उसी प्रकार, राम सीता के प्राणों से भी अधिक प्रिय हुए | हृदय ही परस्पर प्रीति- 
योग को जानता है ॥२२॥ 1 
राम- कष्ट दै, हृदयमर्म पर यह आघात अत्यन्त कटिन है । हाय देवी, इसी 
प्रकार का यह था । अहो, तुम्हारे संसारत्र त्तान्त निरम्वगविपर्यास ( उस नाश को, 
जिसमें नाश के बाद नष्ट वस्तु का कुछ भी अवशिष्ट न रहे अर्थात्‌ उसके उत्तरा- 
धिकारी के रूप में भी कुछ न बचे, जैसे--दीप के बुझ जाने पर दीप का कोई भी 
अंश या उत्तराधिकारी नहीं बचता, निरन्वयविपर्यास कहते हैं ) के कारण वियोग और 
८ RE Is क नम 
स्मृति में ही पर्यवसित होनेवाले हो गये हॅ | ( इस पंक्ति के विभिन्न अथ खयं 
वीरराघव की टीका में देखें | ) 


थोक्तमेवमासीद्रथोक्तमभूत्‌ | हा दुःख्यते | अहो इत्यादि । निरन्वयविपर्यासे निरन्वयः 
विनाशे | अयं तु विप्रलम्भः? इत्युक्तेः विस्टेपस्य निरम्वयविनाझत्वोक्तिः । दीपस्य 
िर्वाणजन्यो विध्वंसः निरन्वयविनाशः | तस्यैव उत्तरोत्तर्दयासंक्रमणलिङ्गानुभेयो 
खंसोऽन्यः | सीताया मरणख्पेऽस्मिन्निरन्वयविनाशो « विप्रलम्मस्मृतिपर्यवसायिनः | 
विप्रलम्भश्च स्मृतिइच विप्रलम्भस्मृती । विप्रलम्भो वञ्चनं तच्च परेच्छाधीनञ्रमः । स्मृति 
मतपूईविपयक ज्ञानम्‌ । तत्पर्थवसा यिनस्तद्विषयतामात्रवन्तः देववञ्चनास्मरणमात्रविषयाः 
संसाखत्तान्ता: प्रणयभोगादयः । न तु वस्तुसत्तावन्तः इति भावः। यद्वा । 
निरन्वयविपर्यासात्मको विप्रलम्भः अन्यतरनाञात्मकविरहहेतुकविप्रल्म्भश्रज्ञारस्तस्मिन्‌ 
सतिपर्यवसायिनः स्मृत्विप्रयतामात्रवन्तो भवन्तीत्यर्थः । अभिलाघे्प्याप्रवासकलहविरह- 
खुलेन बिप्रलम्मश्चङ्गारस्प पञ्चविधत्वात्‌। 'संभोगो विप्रलम्मरच श्रङ्खारो द्विविधो 
मत: संयुक्तयोस्तु संभोगो विप्रलम्भो विमुक्तयोः ॥? इत्यादिकमिहानुसंघेयम्‌ । युक्तश्राय- 
i नाटकस्थविप्रलम्भश्वङ्गा रपरत्वस्वारस्यात्‌ । केचित्तु अन्वयङ्च विपर्यासश्च SF 
यासी । अन्वयव्यतिरेकावित्यर्थः । तौ न विद्येते येषां ते निरूवयविपयांसाः | 
सि इत्यर्थः । विप्रलम्यन्ते भ्राम्यन्ते एभिरिति विप्रलम्भाः | बाहुलकात्‌ 
छ धञ्‌ रयः | अस्वयव्यतिरेकशन्यत्वेन सद्विळक्षणतया तुच्छत्वेन विषयतासंब्थेन 
 मानहेतवः स्मृतिपर्यवसायिन: स्मृतिमात्रविष्रयातीतघटादिवदर्थक्रियाकारित्वविधुरा 
_ह्ाबिछते $atya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 


[ उत्तर्‌ 
क्व तावाचाचन्दा [नणातशयावस्रस्सवहळ हा 
कव वान्यान्यप्रम क्व च डु गहना कातुकरसा । 
सुख वा ठुख वा क्व न खलु तदंकये हृदयया- 
स्तथाप्यष प्राणः स्फुरति न तु पापो बिरमति ॥३३॥ 


२१४ 


सोः कष्टम्‌ । 
प्रियागुणसहस्नाणां क्रमोन्मीलनतत्परः । 
य एव दुःसहः कालस्तमेव स्मारिता वयम्‌ ॥३४॥ 
यदा किंचित्किचित्‌ कृतपदमहोसिः कतिपये- 
यंदेतद्विस्तारि स्तनमुकुलमासीन्मृग द्रजः । 
बयः स्नेहाकूतव्यतिकरघनो यत्र अदनः 
प्रगल्भव्यापारः स्फुरति हृदि सुर्धश्च वपुषि ॥३५॥ 


क्र 00 ह 


वी०--क्वेति | निरतिशयेनानपकृष्टेन विखम्भेण भोगदञ्ञायां स्वेरस्थित्युपपार 
कल्ज्जाविरोधिज्ञानविशेषेण बहुलः स्फारः सः तावानपरिमेय आनन्दः | क्व गत शी 
शेष: | अन्योन्यस्य प्रेम परस्परविषयक परस्पराधिकरणक च प्रेम प्रणयः क्व | गहा 
अगाधाः कोतुकरसाः भोगामिलाषा; क्क | हृदययोः भम तस्याञ्च मनसोः सुखे वा दुर 
वा सुखदुःखानुभवकाले तदैक्यमभिन्नत्वं च | तच्छन्देन दृद यैक्यस्य दौर्लम्यं द्रोलते। 
तथाप एतेषु सवंधु गतेष्वपि पापः मरणप्रतिबन्धकपापवान्‌ | पापगुणसारत्वातापत् 
व्यपद्ाः । एप: प्राणः आत्मा स्फुरति न विरमति न नश्यति ||३३॥ 

अन्वय-नरतिशयविस्तम्भवहुळः तावान्‌ आनन्दः क्व, अन्योन्य प्रेम वा 
गहनाः कातुकरसाङ्च क्क नु। सुखे वा दुःखे वा हृदययोः तदैक्यं क नु खळ, ता 
एषः पापः प्राणः स्फुरति न तु विरमति ॥३३॥| 

टिपपणी--प्राण --जीवा ०-- प्राण हृदयस्थवायुविशेषः, प्राणवायुरिति यावत) 
( “प्राणी हन्मास्ते वोले काव्यजीवेडनले बले |” इति मेदिनी | अन्न प्राणस्य आतर 
चायुविशेषार्थकतया एकत्वमवधेयम्‌ ) । 

जीवा०-- [ “व्याङपुरिम्यो रमः (पा० १. ३.८३ ) इति परस्मैपदम्‌ | अ 


इकारणसत्ेऽपि प्राणवियोगरूपफलोदयस्याभावात्‌ 
लङ्कारः | | शिखरिणी त्तम्‌ |।३३।| 


बी०--प्रियेति | प्रियागुणसहस्ताणां सौन्दर्यसौजन्याद्यन न्तगुणानाम्‌ | क. 
द्विवहुत्वे स्त 


ढुःसहस्त उफ: बृहुवचनम्‌ | मेण उन्मीलनतत्परः प्रकाशनासक्तः व i 
मेव काळं वयं स्मारितास्तद्विप्रयकस्मरणवन्तः कृताः ॥ ३४] 


क , तमेव वर 
न्मीलनतत्पर: यः :सहः कालः त 
स्मारिताः ॥३४॥ यः एव दुःस 
ह टिप्पणी--जीवा ०... [ वयमित्यस्थ “गातिबुद्धि०*? ( जाळ 8.5४० २ ) र्यादि 


॥ 7 (0. Prof. 000 Shastri ठळक, हि 1 करी ६८0 2020001000 ॥७9,्रकयस्थ 


दु 


प्ठोडङ्कः ] ३१५ 


अत्यधिक विद्वांस से बढ़ा हुआ उतना आनन्द कहाँ ( चला गया ), अथवा 
परस्पर प्रेम कहाँ ( चला गया ), ओर अगाध मोगविलास भी कहाँ ( चले गये ) 
सुख में अथवा दुःख मे भी दोनों हृदया का वह ऐक्य कहाँ ( चला गया ); तथापि 
यह पापी प्राण स्पन्दन कर रहा ६, रुक नहीं जाता ॥३३॥ 

हे कष्ट है | 

प्रिया के हजारों गुणों का क्रम से प्रकाशन करने में आसक्त जो ही दु सह काल 
(दै) उसी का हमलोगों को स्मरण कराया जा रहा है ॥२४॥ 

जिस समय, थोड़ा-थोड़ा ( अपना ) स्थान बनानेवाला, मृगाक्षी का (वह) 
कलियो-सा स्तन, कुछ ही दिनों में, इतना ( थोड़ा ) फैल गया था ( और ) जिस 
समय में ही अवस्था, स्नेह और अभिप्राय या परस्पर मिलन के सम्पर्क से सघन 
कामदेव, हृदय में, धृष्टव्यापारवाळा ( होता हुआ ) ऑर शरीर में मुग्ध ( होता 
हुआ ) परिलक्षित होता दै ( उसी काल का स्मरण हमलोगों को कराया जा 
रहा है ) ॥३५॥ 


सामान्यार्थपरत्वेन व्याख्याने स्म्रतिरूपज्ञानविशेषार्थकतया च अब्याख्याने प्रदशित- 

सूत्रस्य ज्ञानसामान्दार्थकत्वेन विषयतया प्रोक्तार्थसङ्गतिरित्यवधेवम्‌। तथा च 'दशेश्व 

इति वात्तिकसूत्रे दीक्षिताः;-- सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेवग्रहणं न तु तद्विशिषाथाना- 

मिल्यनेन ज्ञाप्यते, तेन स्मरति जिप्रतीत्यादीनां न, स्मारयति त्रापयांत वा दवद्चन 

इति | अन्ये तु दर्शनरूपज्ञानविदोपार्थकदृरि धातोरेवाणिकत्तु : कमत्वस्य वेकाल्यकत्व 

चञानासामान्याथकानां ठु नित्यत्वं विदर्थात, तथा च तन्मतं न कर्चिद्दोप्रः, इत्यलमनल्पः 

जत्पनेन इति ] | पथ्यावक्त्रं वृत्तम? || ३४॥ 

वी०--यदेति | कृतपदं सूचितरेखाकारसंनिवेशं तत्‌ मुगहशः सीतायाः स्तनः 

मुकुलं कतिपयैरहो भिर्दिसेरीपरद्‌विस्तारि यस्मिन्‌ काले अमवत्‌ । “यतः स्नेह -- डॉल 
__ पाठे स्नेहकूतयोः अनुरागाभिळापयोर्व्यतिकरस्य संपर्कस्य घनः मेदुरता यतः। वाच्य, 
| कोल्हेतुक इत्यर्थः | “बयः स्नेहाकूत?--इति पाठे तु-सत्र काले वयसस्तारण्यह 
` सनेहस्यानुरागस्य आकृतस्याभिप्रायस्य च व्यतिकरेण घनः सान्द्रः | धगपरो घामपर अ 
ब्दः मदनविशेषणम्‌ | मदनः मन्मथः कर्ता हृदि प्रगल्मव्यापारः सन्‌ मनस्या्िशा्ितः 
` शरपातनादिचेष्टायक्तः सन्वपुप्रि मुग्धक्च सन्प्रकटः सन्‌ सुरति वर्तते | तमेव कालु 
मारिता वयमित्यन्वयः | अनेन इलोकेन संग्धालक्षणं स्फोरितम्‌। SS 
`= चौना मुग्धा” इति दलमुक्तम्‌ । तुरीयपादेन च 'लज्जाविजितमन्मथा' इति दछ 
' त्तम्‌ ॥३५॥ 

अन्वय--यदा किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ कृतपदं मृगदशः ( तत्‌ ) खनएकुरु कतिपयै 

अहोभिः एतद्‌ विस्तारि आसीत्‌, यत्र वयः स्नेहदाकूतव्यतिकरषनः मदनः षि प्रगल्भ- 

पार: ( सन्‌ ) वपुषि च मुग्धः ( सन्‌ ) स्फुरति ॥२५॥ 


॥ 0 हिरी ० अना०८णकरस्येक२व्व्कख००ितस्देह हू 1) Gyaan Kosha 


३१६ |, उतरन 
(9 > 
— [चत्रकूटवर टवत मान मन्दाकनाविहार सीताः 
FS अयं तु चित्रकूटवत सीतादेवी मुद्िश्य रघुपते 


त्वदर्थमिव विन्यस्तः शिलापट्रोऽयमायतः । 
यस्यायमभितः पुष्पैः प्रवृष्ट इब केसरः ।।३६।। 


रामः-| सळच्जास्मितस्नेहकरुणम्‌ । ] अति हि नाम मुग्धः शिशुजन: 
निशषतरूबरण्यचरः । हा दवि, स्मरसि वा तस्य तत्समयविसरम्भातित्रसङगस्य 


श्रमास्वुशिशिरीभवत्प्रस्तमन्दमन्दाकिनी- 
सरुत्तरलितालकाकुछललाटचन्द्रययुति ! 
अकुङ्कमकलङ्कितोज्ज्वलकपोलमुत्प्रेक्ष्यते 
निराभरणसुन्द्रश्रवणपाइासुग्धं मुखम्‌ ।। ३७॥ 
[ स्तम्भित इव स्थित्वा । सकरुणम्‌ । ] 
अहो न खलु भोः, 


| प्योधालक्कारः अपि च प्रगल्मत्वमुग्धत्वयोविरुद्धयोः तदीय वपुषि अविरुद्धतया समा 


वेशेन बिरोधामासोऽलङ्कारः, इत्युभयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कर | शिखरिणी वृत्तम्‌! ॥३५॥ 
वी ०-- चित्रकूटवर्त्मनि चित्रकूट 


वकूटपनतमाग मन्दाकिनी विहारे गङ्गातीरनीखीडायां 
सीतामुद्दिञ्य सीताबोधेच्छया | 

वी०--त्वदर्थमिति | ' अवं केसर वकुलवरक्ष: यस्याभितः यदीयेपु चतसुषु पाइ 
सृष्ट इव पुष्पकरणकप्रवर्षणकर्तेत्युल्रेक्षते | साऽयमायतः शिलापट्टस्वदर्थ विन्यस्त 
इव | उत्पक्षाइयम्‌ | अयममितः केसरः परितो वर्तमान केसरव्रक्ष: | यस्य प्रवृष्ट शव 
मविष्यश्वडुपदेशमूळकयदधिकरणकपुप्पबृष्टिकतेत्युरमेक्षते । अयं त्वदर्थं विन्यस्त इव | 
| अयं उलोको रामायणलेखकेः प्रश्नंशित इति वदन्ति ॥२६॥ 


| अन्वय--अयम्‌ आयतः शिल्लापड़ 
पुष्पैः प्रत्रष्ट इव ॥३६॥ 
टिप्पणी--जीवा०--[ अत्र {° 
अभितः परितः०? ( बा० ) 
दोप्रः | सलोकञ्चैप्र रामायणे न 


स्वद्थ विन्यस्त इव, यस्य अभितः अयं केसर 


यस्य? इत्यत्र अभितः दान्दयोगाद्‌ द्वितीयाप्रसपे 
इत्याद्यनुशासनोल्ट्धनेन पष्टीप्रयोगा च्युतसंस्कारताख्य 


छ व्श्यत इति कविकृतोऽयम्‌ इति विभावयामः | अत्र 
खाभाविकशिळाविन्यासपुष्पप्रब{णयो सीतासंगतत्वार्थकत्वाभावेऽपि तदर्थगतत्वेनामि 


धानेन उत्कटैककोटिकसंशयसमुदयात्‌ ्रियोखेक्षे अलङ्कारै, तयोङ्चान्योऽन्यसापेक्षला 
सजातीय सङ्करः; एतेन $ लकरविहारस्थानमेतदिति च गम्यते इत्यलकारेण वस्तुथ्वनिः ] 
पथ्याचकत्रे वृत्तम! ॥३६|| 

सजा रहस््रकाशनात्‌ हृदयसंकोचः | स्मि विस्मयात्‌ | दिश 
अतिमुग्धो हि नामेति याज्यमू | अरण्यचरस्तु विशेषतो मुग्धः तस्य पूर्वाठुभूतश 
तूसिमन्तमवे दम स्या विन तर ठो ककन" लरिलीभातिंवीशेमाीसखिया 
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२१७ 
| 
वयह तो चित्रकूट के मार्ग मै मन्दाकिनी के तट पर विहार के समय सीता 
हु का re न क > 
ही को उद्देश्य करके रघुपति का दळोक है । 
वाक ११० उ. शा... 1 सु 
बह विस्तृत दिळारखण्ड तुम्हारे लिए मानो रखा गया है जिसके चारों ओर इस 


ढ्री वृक्ष ने मानो पुष्पों की वर्षा की है । 


राम--[ लज्जा; हास, स्नेह और करुणा के साथ ] यह बालक अत्यन्त मुग्ध है, 
विशेषकर वनवासी दै | हाय देवी, तत्कालीन विश्वस्त उस अतिप्रसङ्ग का स्मरण 
करती हो ! १ f र 

श्रमकर्णों से शीतल होता हुआ, फैली हुई मन्द मन्दाकिनी की हवा से चञ्चल 
एवं अ-व्यत अळकों से ललाटरूपी चन्द्रमा की शोभावाढा, कुङ्कमराग से रहित 
होने के कारण उज्ज्वल कपोलवाळा, विना आभूषण के भी सुन्दर कर्णपाश से मनोहर 
मुख की सम्भावना की जा रही है ॥ ३७ ॥ 

[ जडीभूत की तरह रुककर, करुणा के साथ | ] 
अरे, आश्चर्य है, 


SSS र न >>> ्यप्पपपिग 


७. 


पादकशानविशेषः तेन योऽतिप्रसङ्गः भोगातिमात्रता तस्यामित्यर्थः | स्मरसि | अधी- 
गर्थदयेशा'--इति कर्मणि पष्ठी । 

वी०--श्रमास्व्विति | श्रमाम्बुशिशिरीमवत्‌ इदं भिन्नं पदं मुखविशेषणम्‌ | 
सुरतकालजस्वेदसलिलेन शीतळीभवत्‌ | अळकाकुला चूर्णकुन्तढैन्यक्ता चन््रसदृशललारः 
तिः यस्य तथोक्तम्‌ | संजातः कलङ्को यस्मिन्‌ कलङ्कितः । कुङ्कुमेन कलंकितो त 
मवतीलकुङ्कमकलङ्कितः । अतः एवोज्ञ्वलः लावण्या तिरोधानेन प्रकाशमानः कपोलो हक 
तथोक्तम्‌ | कुङ्कमस्य कलङ्कत्वोक्त्या न केवलमाभरणस्याभर किन्तु आभरणासहमात 
मब्यते। निराभरणस्ताटंकमौक्तिकगुच्छादिभूपणरहितोपि सुन्दरः यः श्रवप्रादाः 
पाशसहराकर्णसंनिवेदास्तेन मुग्धं सुन्दरमुसेक्ष्यते संभाव्यते ॥ ३७ || 

अन्वय--श्रमाम्बुशिशिरीमवत्‌ अरसतमन्दमन्दाकिनीमरत्तरलिताल काट त 
श्रुति, अङुक्कुमकलङ्कितोजञ्ळकपोलं निरामरणसुन्दरश्रवणपाशमुग्व मुखम्‌ उ 
॥ २७ ॥ 

रिप्पणी--जीवा ०-1 अत्र तथाविधसीतमुखस्यानुसेक्षितत्वेडपि सम्मावनया दा 
बैनोमरेक्षणात्‌, वाचकेवादिशब्दस्य च गम्यमानत्वात्‌, प्रतीयमानत्रियोजशाल्ड्ा 9 
भरेण सह ललाटस्य च अभेदाध्यासात्‌ निरङ्गम्‌ रूपकमलड्कारः, अपि च दुम क 
'अनसाधनाद्यभावे$पि तथा श्रवणप्रसा्रनाद्यभावेऽपि च अ क. 

ककार्योत्पत्तिरूपविभावनालङ्कारश्च, इत्येतेषामन्योऽ्यसापक्षतया = A 
EE । ] पृथ्वी दत्तं-“जसौ जसयला वसुग्रह यतिश्व एश्वी युदः RC 
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३१८ ह 
[ तररामचरितम्‌ 
चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 
_ अवासे चाइवासं न खळ न करोति प्रियजनः | 
जगज्जाणारण्य भवात च कळत्र ° ऽपयुपर्‌तं 
कुकूलानां राशो तदनु हृदयं पच्यत इव || ३८॥ 
[ नेपथ्ये । ] 
वसिष्ठो वाल्मीकिदेशरथमहिष्यो$थ जनकः 
_ सहेवारुन्धत्या शिशुकलहमाकण्यै सभयाः। 
जराम्रस्तेगात्रथ खलु सुद्राश्रमतया 
चिरेणागच्छन्ति स्वरितमनसो विइलथजटाः ॥ ३९॥ 
रामः--कथं भगवत्यरुन्धती वसिष्ठोउम्वाइ्च जनकच्चात्रैव । कर्थं खट | 
ते द्रष्ट्या: । | सकरुणं विलोक्य । ] तातजनकोऽप्यत्रैवायात इति बज्ञेणेव | 
ताडितोऽस्मि मन्दभाग्यः । | 


सवन्धस्पृहणायता प्रमुदिंतेर्ज्यष्ठेवेसिप्ठादिभि- 
4 पा च्ष्टवापत्यविवाहमड्ठुळविधी तत्तातयोः संगमम्‌ । 


वा०--चर ध्यात्वेत्यांदे | अत्र इळोके स्थितस्य जनस्येत्यध्याह्वार्यम्‌ | प्रियजन 

कर्ता प्रवासे देशान्तरगमने चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा स्थितस्य परतो निर्माय निहित इव | 

अनवरतभावनाप्रकषयुक्तस्य जनस्य पुरस्तावत्तेन भावनाप्रकर्षण स॒ष्टवा स्थापित इव | 

आदवासं न करोतीति न स्वस्य पुनरागमनेन संतोषं करोत्येव | प्रियजने प्रोषितं ध्यायति 

सति तदानीमारतप्रेषितस्तेन ध्यानेन मृष्ट त्युप्परेक्षाह इति भावः | कलत्रे ह्युपरते च 

कलत्रनाशे ठु जगत्कर्त जीर्णारण्यं आज्यकल्प॑ भवति | प्रवासवत्पुनरागमनशङ्काभार्वन 

भावनाप्रकधस्याटीकत्वान्नाइ्वासहेतुरिति भाबः | तदनु जगजीणारण्यकानन्तरं हद 

कठं कुकूलानां राशौ उुपाग्नीनां समुदाये पच्यत इव पक्वं भवति | कर्मकर्तृलकारोज्यम। 
आ।तदाझाकयगाद्यः || ३८ | 

अन्वय--प्रवासे अपि चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निर्माय पुरतः निहित इव प्रियजन 

| आइवासं खळ न करोति इति न | कळ्त्रे उपरते च जगत्‌ जीर्णारण्यं भवति, तद 

| हृदय कुकूलानां राशो पच्यत इव ॥ ३८ || 


टिप्पणी--कुकूलाना--जी । भि 
वा०-- कुकूलानां तु प्राग्नीनां “कुकुरल दाङकुरम' 
| कीणे दवभ्रे नात तुषानळे |? इत्यमर ] | छु ना, ( कुकू 2 


सुरतः अनिहितत्वेडपि सम्भावनया तथाल. 
5 » अपि ददयस्य पचनाद्रभावेऽपि उता क्रियीलक्षे 
ङ्कारो, एवमेव ss ीरणारण्यरूपतवासच्ेऽपि तथात्वेन सम्मावनात्‌_ द्योतकेवादैदर्या, 
सत्वात्‌ प्रतोयमानोग्रेक्षालङ्कारः, अपि च जगति जीर्णारण्यतादात्म्याध्यासाच्च निर्रख 
रूपकमल्कारः इत्येतेषां चत॒र्णो परस्परनैरोश्येण Be खरिणी दतम्‌ 
॥ ३८ ॥ : सङ्करः ]| शिख | 
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३१९ 
को: ] 


विधोगावस्था में भी बहत देर तक ध्यान कर-करके, निर्माण करके सामने मानो 
ब्यक्ति आश्वासन नहीं ही देता है, ऐसी वात नहीं है ( देता ही है ) । 
उपस्थापित प्रिय व्यक्ति आखा आली है छ... | ss 
क्र न रहने पर यह जगत्‌ ज [णं अरण्य हो जाता € [र ) तदनन्तर, हृद्‌ 
या के A ३31 
ने तुघ्ाग्नि ( भूसे की आग ) की राशि में पकता रहता हं ॥ २८ ॥ 
मान ५ Rc) 
[ नेपथ्य म | ] 
असन्धती के साथ ही वसिष्ठ, वाल्मीकि; दशरथ की पटरानियाँ तथा जनक बच्चों 
के युद्ध को सुनकर; समय बिखरी जटावाळे अतिशीत्र पहुँच जाने की इच्छावाले ( भी ) 
“यो के सुदूर होने के कारण तथा अ ववो के वृद्धावस्था से आक्रान्त होने के कारण, 
“4 1 एक हे i 
निस्य ही, देर से आ रहे ह || ३३ || ~ 
भगवती अरुन्धती, वसिष्ठ, माताएँ और जनक केसे यहीं ! ( एकत्र हैं ) कंसे इन 
होगें का दर्शन किया जाय ! ८ हु 
[ करुणा के साथ देखकर | ] तात जनक भी यहीं आये हँ । इस कारण से 
अभागा मानो वज्र से प्रताड़ित हो गया हूँ । 
( खुवंश तथा जनक के सम्बन्ध की स्पृहणीयता से आनन्दित वास आहि सा 
मोदि और सीता ) के वैवाहिक मंगलविधि भ जन 
जनो से ( अनुमोदित ) अपत्य ( राम और सीता ) के ववाहिक मंगळाचा ठ र 
> र के ताविवासमरू प क 
और दशरथ के उस समागम को देखकर महाक्रूर कर्म के (सी 


वी ०- दशरथमहिष्यः कौसल्यादयः शिश्वोलवस्वन्द्रकेलों: कलह युद्धमाकप्ये जाया 
वार्धकप्रयुक्तरैथिल्येन ग्रस्तैव्याप्तिरग त्रिरुपलक्षितः । सुदूर आश्रमो यस्माद्रणरज्ञात्तथोक्तम | 
तस्य भावः सुदूराश्रमता । तया चिरेण बहुकालेन ॥ ३५ |  _ क: 
अन्वय- असन्धत्या सह एव वसिष्ठः वाल्मीकिः दरारथमाह यः अथ bs 
शिशुकलहम्‌ आकर्ण्य समयाः, विश्लथजयाः त्वारितमनसः अपि सुदूरश्रमतया अथ 
जराग्रस्तैः गात्रैः चिरेण आगच्छन्ति खळ ॥ ३९ ॥ 

रिप्पणी-जीवा०--'[ अत्र चिरेणागमनं प्रति जराग्रस्तगात्रस्थ शान ऱ्च 
हग्मल्ेनोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः ] | शिखरिणी कत्तम ॥३९ | 0011. 
ची०--कथ द्रष्ठव्याः केन प्रकारेण द्रष्ठव्या: । तात जनकोऽपि भार्यापद 
पिवूलोप्चारः । बज्रेणेव अशनिघातेनेव ताडितोऽस्मि व्यथितोऽस्मि । se 
वी०--सम्बन्धेति | संबन्धस्यापत्यसंबन्धस्य स्पृहणीयतया इलाध्यतया वि 
परष्मोदयुक्‍्तै: वसिष्ठादिभिः । आदिशब्देन गौतमकौशिकादिपस्थिहः | अपत्य ४ 
क्षिलविधी मम तस्याञ्च पाणिग्रहणणकर्मणि । तत्तातयोल्वथाविधघनकदक 
“गम संमेळनं दृष्टया महाचैरासे वृत्ते सीतात्यागरूपमहाहिंसायां पित्रसुखं Fre 
भडुखितमीहृराः पश्यन्‌ वैदासनिमित्तभूतः पश्यन कि कुतः सहखधा अ न 
न दी्े विदारितो न भवामि । अथवा विदारणाभावे रामेण ढक किं 


थक मिति भावः ॥ ४० || 
cc दर आल्ो७न् ROR i nante eGangotri Gyaan Kosha 


३२० [उत्त रामचरित 
शिया... .. . (रामचरितम्‌ 
पञ्यन्नीदृशमीदृशः पितृसखं वृत्त महावेशसे 
ON / सहः घ। [हः श च्‌ किं द्ष्क 
दीय किं न सहखधाहमथवा रासेण किं दुष्करम्‌ ॥ ४०॥ 
[ नेपथ्ये । ] 


भो भोः कष्टम्‌ । I 
अनुसावमात्रसमवस्थितश्रियं 
सहसेव वीक्ष्य रघुनाथमीट्शम्‌ । 
प्रथमप्रबुद्धजनकप्रबो धिता 
विधुराः प्रमोहमुपयान्ति मातरः ॥०१॥ 
रामः--जनकानां रथूणां च यत्कृत्लं गोत्रमङ्गलम्‌ । 
तत्राप्यकरूणे पापे वृथा बः करुणा मयि ॥०२॥ 
यावत्संभावयामि । 


र [ इत्युत्तिष्ठति । ] 
कुरालवा--इत इतस्तातः । 

[ सकरुणं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
इति षष्ठोऽङ्कः । 


अन्वय--संतन्धस्प्ृहणीयताप्रमुदितैः वसिष्टादिमिः ज्येष्टः अपत्यविवाहमङ्गलविभौ 
तातयोः तत्सङ्गमं दष्ट्वा महावेदासे वृत्ते ईहशं पितृसखं पश्यन्‌ ईहशः अहम्‌ सहत्तधा 
कि न दीय, अथवा रामेण किं दुष्करम्‌ ॥ ४० || 

डिप्पणी--जीवा०--| अत्र रामस्य सर्वकार्यकरणसमर्थत्वरूपकारणेन, दारुणशोक- 
समयेऽपि अविदारणरूपकार्यस्य समर्थनात्‌ कारणेन कार्यसमर्थनरूपोऽथन्तिरन्यासाः 
लङ्कारः | | शादूळविक्रीडित वृत्तम्‌? || ४० || 

वी०--अनुभावमात्रेति | अनुभावमात्रेण अनितरसाधारणमहा पुरुषत्वेन समः 
वस्थिता समवस्थाहां निञ्चायाहा श्रीरेश्वर्य यस्य तथोक्तम्‌ । प्रथमप्रुद्धेन कौसव्याथः 
शपया पूर्वासिन्प्रत्यभिज्ञापकेन जनकेन प्रबोधिताः प्रत्यभिज्ञापिताः मातरः अनुमावमात्र 
समवस्थितश्रियमीट्या रघुनाथं वीक्ष्य विधुराः सत्यः झूत्यकरणाः सत्यः प्रमोद प्रदर 
'मूछामुपयान्ति प्राप्नुवन्तीत्यन्वयः ||४१।| 

“त्य अजुभावमात्रसमवस्थितश्रियं ईदृशं खुनाथ सहसा एव वीक्ष्य) प्रथम 
अबुद्धजनकप्रवो धिता विधुराः मातरः प्रमोहम्‌ उ 

टिप्पणी --जोवा०-- अत्र अनुभ 
रामचन्द्रस्य शो 
वत्तमः ॥४१॥ 

वी०--जनकानामिति | जनकानां मु ज्य 

0 । जनकानां रभूणां च कृत्स्नं गोत्रमङ्गलमखण्डं कु्लशरैः 
तत्रापि तथाविधसीतायामपि अकरुणे तददु-खा धीन द्वति मयि व 
जा दह ला $ लाधीनदुःखवत््वरूपकरुणारहिते म 
यु ण दुद:खाधीनदु:खवत्ता डथा | दयया सर्व भूतेवु इत्युक्ता दृष्टविदोधमार्वि” 
'खूपप्रयोजनेनापरि गन्येत्यर्थः अर 


पयान्ति ॥४१॥ 
डु ।वमात्रेत्याद्युक्त्या गम्यार्थस्य सीताशोकबिधुरछ 
कग वक्यस्य मझ्या प्रतिपादनात्‌ पर्यायोक्तमलङ्कारः ]1 मज्जुभापिणी 


ट्र । 
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२१ 
ऽः ] ५२४ 


हित होने पर इस प्रकार के पिता के मित्र ( जनक ) को देखता हुआ इस प्रकार 
2 में हजारों ठुकड़ों में क्यों विदीर्ण नहीं कर दिया जाता अथवा राम के लिए कॉन- 
का र हँ 0 | > ५, 
सा दुष्कर (काय १९९ ४० || 
[ नेपथ्य में । | 
हे है, क्ट है। ५ है री है 
प्रभावमात्र के कारण उपस्थित शोभावाळे इस प्रकार के ख्ुनाथ को सहसा ही 
देखकर पहले से ही प्रबुद्ध जनक के द्वारा प्रबोधित विकलेन्द्रिय माताएँ मूच्छित हो 
जाती हैं ॥४१॥ | र 4 BC 
जो जनकवंशियों और रघुवंशियों का सम्पूर्ण गोत्रमङ्गल था ( सीता थीं ), उसके 
विषय में मी निर्दयी, पापी मुझमें आपलोगों को करुणा व्यर्थ है ॥४९॥ 
अच्छा तो सत्कार करूँगा | 
[ उठते हैं । ] 
कुश ओर लव--तात, इधर आवें इधर | 
[ करुणा के साथ घूमकर सभी निकल गये | | 
छटा अङ्क समाप्त ॥ 


अन्वय--यत्‌ जनकां रघूणां च कृत्स्नं गोत्रमङ्कळं, तत्रापि अकरुणे पापे मयि वः 
करुणा वृथा ॥४२॥ 

टिप्पणी-_जीवा०---१[ यतो हि अहम्‌ अकरुणः पापश्च, अतो मयि वः करुणा 
वृथा इति करुणाभावं प्रति अकरुणत्स्य पापत्वस्य च हेतुभूततया उपन्यासात्‌ पदार्थः 
हेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः, अपि च यत्पदोपस्थाप्ये सीतारूपे वस्तुनि गोत्रमडलत्वस्य 
अभेदाध्यासात्‌ निरङ्गं रूपकमित्यनयोः तिलतण्डुलवत्‌ संसष्टिः ॥॥ ER 
इत्तम्‌' ॥४२॥ 

बी०--यावत्संभावयामि अम्युत्यानाभिवादनादिभिः पुरस्करिष्यांम | 
निपातयो्भविष्यदर्थे लट्‌ । 


यावत्पुरा- 


बी०-इत्युत्तिष्ठति उत्थानमभिनयति | 
बी०--इत इतस्तातः । अत्रागच्छत्विति शेषः | मार्गदर्शनपरमिरद वाक्यम | 
वी०--निष्काम्ताः रङ्स्थानादिति शेषः । सर्वे । वसिष्ठाद्येतदङकाभिनेय भिका 
धारिण इत्यर्थ: ॥ 
बी०_ दाशरथिवंशजनुप्रों भूसारनिवासवीरराघवार्यस्य | 
उत्तररामचरितनाटकव्याख्यायामबसितोऽङ्कः परः ॥ 
श्रीवाधूलबीरराधवविरचितायाँ भवभूतिभावतलस्पदिनीसमाख्यायाउ 


त्तरराम- 
चरितव्याख्यायाँ षडोऽङ्कः | । 
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अथ सप्तमोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशति लक्ष्मणः । | 
लक्ष्मणः भोः, कि ठु खछ भगवता वाल्मीकिना सन्नह्मक्षत्रपोरजानपदाः 
प्रजाः सहास्माभिराहूय कृत्स्न एव सदेवासुरतियंड निकाय: सचराचरो भूतग्रामः 
खप्रभावेन संनिधापितः । आदिष्टश्चाहमार्यण-- वत्स लक्ष्मण, भगवता 
वाल्मीकिना स्वकृतिमप्सरोभिः प्रयुज्यमानां द्रप्टुसुपनिसन्त्रिताः स्मः। गङ्गा 
तीरमातोद्यस्थानमुपगम्य क्रियतां समाजसंनिवेशः' इति । कृतच मर्त्यामत्येस्य 
भूतग्रामस्य समुचितस्थान संनिवेशो मया । अयं तु-- 
राज्याश्रमनिवासोऽपि प्राप्तकष्टमुनित्रतः । 
वाल्मीकिगोरबादाये इत एवाभिवर्तते ॥१॥ 
[ ततः प्रविशति रामः । ] 
__ रामः-झवत्स लक्ष्मण, अपिखितारङ्गधाड्निका। __________- अपि स्थिता रङ्गप्राशिनिकाः । 
बी०--अथ समग्रप्रयोजनक्रोडीकाररूपनिर्वहणसंधि सप्तमेन वक्ष्यन्‌ चमत्कृतिविशेष 
लाभाय परित्यागानन्तरभाविनीं सीतायाः दशामन्तर्नाटकेन विपश्षंस्तदुपक्षेपिकाँ लक्ष्मण" 
प्रवेशवर्ती रङ्गरचनामाइ--ततः प्रविशति लक्ष्मण इति । ततः पप्राङ्कप्रयोगादनन्तरम्‌ | 
मोः किं नु खल्वित्यादि । भो इति हृदयंप्रति सबुद्धिः | कि नु संनिधापित इति योजना | 
भगवता घाडगुप्यवता । ब्रह्म ब्राह्मणाः, क्षत्र क्षत्रियाः, पौरा अवरिष्टाः पुरवासिजना; 
जानपदा देशवासिजनाः, एतैः सहिताः अस्माभिः सह प्रजा आहूय कृत्स्न एवाह 
एब देवाः इन्द्रादयः, असुराः नित्र तिप्रमतयः, तिर्यञ्चः नागादयः, एतेषां निकायो 
वर्गस्तेन सहितः भूतानां प्राणिनां ग्रामः समूह: | सचराचरः सस्थावरगजङ्गमः | खप्रमावेन 
सखतपःशक्त्यतिशयेन कि नु संनिधापितः | कि न्विति विस्मये । आर्येण रामेणादिप्ट 
आज्ञप्तः । स्वकृतिं खग्रन्थम्‌ | अप्सरोभिः उर्वशीप्रभतिभिः प्रयुज्यमानामिनीयमार्न 
| द्रष्टुमुपनिमन्त्रिताः स्मः आवश्यकत्वेनाहूता भवामः । ङ्कातीरं गङ्गाकूलम्‌ | आती 
स्य नत्तगीतवाद्यसमुदायस्य स्थानं प्रवर्तनाधिकरणमुपगम्य प्राप्य समाजल सदश 
संनिवेशः वथोचितस्थानविमागः क्रियता मित्यो दिष्टस्चाहमिति पूर्ठणान्वयः । सीतायां 
गङ्गाजलादुदूगमनसीकयाय गङ्गातीरस्य रङ्गत्बकस्पनम्‌ | सलिलादुपैति हि वक्ष्यते | 
a US तदनईः । मर्ल्क्चासावमर्ल्स्वेति विदोप्रणयोः समरण 
नित्यानित्यात्मक्रस्यत्यथ: । भूतग्रामस्य पथिव्यादिभूतसमुदायस्य समुच्चितस्थानस्या पिका, 


'] रानुरूपस्थानस्य संनिवेश प्रति ° 
1 रा तक. निवेश प्रतिष्ठापनम्‌ । पूर्वमाज्ञापनप्रकारकथनमत्र खनुष्ठानकथनमि्ि 
॥ पुनरुक्तिः | अयं तु-- 


ण रिंप्पणी--निकायः -जीवा०-समूहृः 5 
क. (2५ रमाग्रिहंडतोठ! अग्गल्न हेतारं र 


* 'निकायस्तु पुमान्‌ लक्ष्ये सधि | 
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सातवाँ अङ्क प्रारम्भ 


[ तदनन्तर लक्ष्मण प्रवेश करते हैं । ] 

ढक्ष्मण--अरे, भला, क्यों भगवान वाल्मीकि ने; ब्राह्मण, क्षत्रिय ( अवशिष्ट ) 
परिक (अर्थात्‌ ) समी प्रजा को हमछोगों के साथ बुढाकर सम्पूण देवता, अझर, 
यक्षी, कीट-पतंग के समूह के साथ ( तथा ) चर-अचर के साथ समस्त प्राणिसमृह 
कोही अपने प्रभाव से एकत्र किया है ( सन्निकट किया है |) ओर मे महाराज के 
दारा आदिष्ट हँ --वत्स लक्ष्मण, भगवान, वाल्मीकि ने अमस के द्वारा अभि- 
गमान अपनी कृति ( रूपक ) को देखने के लिए हमलोग आमन्त्रित हैं | गङ्गा तीर 
पर (निर्मित ) रङ्गशाला पर पहुँचकर सदस्यों की यथायोग्य व्यवस्था क्रो । ओर 
ने मर्त्य ( मनुष्य ), अमर्त्यं ( देव, गन्धवे आदि ) प्राणिसमूह की समुचित खान- 
लशा कर दी है | 


STS 


राज्याश्रम में निवास करनेवाले ( होता हुआ ) भी मुनि के नियम के कष्ट को 
सकार कर लेनेवाले, महाराज, वाल्मीकि के गौरव के कारण, इधर हा आ 
हे है ॥१॥ 
[ तदनन्तर राम प्रवेश करते हैं। ] 
राम -व॒त्स छ) पस लमण, सामाजिक लोग व्यवस्थित हा ५ सामाजिक लोग व्यवस्थित हो गये हैं £ 


आतोथस्थानं--जीवा ०--“चत॒र्विंधवाद्यविश्ेषस्थानं, स्ज्ञमिलर्थः | ( त्त वीणा- 
दिकं बाद्रमानद्धं मुरजादिकम्‌ । वंश्यादिकन्तु सुधिर कांस्यतालादिक घनम्‌ || चतुर्विधः 
मिद वाद्यं च दित्रातोद्यनामकम्‌ ॥” इत्यमरः ) 1 sr 

वी०--राज्येति | राज्यं भूमिपरिपालनात्मकराजकमं । तदेवाश्रमः स्वैराचारप्रति- 
वखकनियमविदोप: । सुखात्पत्वदुःखभूयस्त्वाम्यामाश्रमत्वरूपणम्‌ | पास कष्ट व 
गितं येन तथोक्तः | वाल्मीकी वाल्मीकेर्वा गौरवादगुरुतवप्रतिपत्या पूजनीयत्वाउ- 
धनेन ॥१॥ 

अन्वय--राज्याश्रमनिवासः अपि प्राप्तकष्ट मुनिव्रतः आर्यः वाल्मीकिगौखात्‌ 
छ एव अभिवर्तते ॥१॥ त 

उप्पणी-जीवा० -- अन्न गृहिणां मुनिजनोचिताश्रमानुपालनस्य असर्म्भाः 
री, रामचन्द्रस्य अल किकमहिमवत्वेन तत्परिहारात्‌ विरोधाभासो5लक्षारः Jt 
5 "आवक वृत्त! ॥१॥ * 
छौ” रङ्गस्य नाट्यस्थानस्य प्रादिनकाः सामाजिकाः। रङ्गस्थले राहा 7: द 
ह । पर्नं शातव्यार्थजिज्ञासामईन्तीति प्राद्निकाः । तदहाधिकारीयष्ठञू | समस्त 
एण 


द्रष्टार 
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॥ ३२४ [ उत्र 
लक्ष्मणः-अथ किम्‌ | 
रामः--इमौ पुनर्वत्स कुमारचन्द्रकेठुसमां प्रतिपत्ति छम्भयितञ्यौ । 
लक्ष्मणः--्ुसेहप्त्ययात्तयैव कृतम्‌ । इदं चास्तीर्ण राजासनम्‌। 
तदुपविशत्वार्यः । 
रामः--[ उपविश्य । ] प्रस्तूयतां सोः । 
सूत्रधारः--[ प्रविश्य । ] भगवान्भूतार्थवादी प्राचेतसः स्थावरजङ्गमं 
जगदाज्ञापयति- यदिदमस्माभिरार्षेण चक्षुषा समुद्वीक्ष्य पावनं वचनामृत 
करुणादूसुतरसं च किञ्चिदुपनिबद्धम्‌ । तत्र काव्यगारवादवधातव्यमिति। 
-रामः-एतङुक्तं भवति । साक्षात्क्ृतधर्माणो महर्षयः । तेषामृतंभराणि 
भगवतां परोरजासि प्रज्ञानानि न क्चचिद्व्याहन्यन्त इति नहि शङ्कुनीयानि। 
[ नेपथ्ये । ] 


वी०- अथ किमित्यङ्गीकारे ॥ 

वी०-_इमौ वत्सौ । कुशळवावित्यर्थः । कुमारञ्चासौ चन्द्रकेतुश्च तेन समं 
प्रतिपत्ति लालनीयत्वादिधियं लम्भयितव्यौ प्रापयितब्यो || 

वी ०-प्रभो राज्ञः स्नेदेन कुशलवविषयप्रीत्या यः प्रत्ययस्तथैव कार्यमिति व्यवसाय: | 
तस्मादिदं चास्तीण राजासनं सिंहासनस्यास्तीर्णासंभवेऽपि अन्यत्तद्योग्यमासनमास्ती्॑मिति 
मन्तव्यम्‌ । कृस्न एव सदेवासुरेति ब्रहेन्द्रादीनामपि तत्र संनिधापितत्वोक्त्या तदैकरूथाव 
सिंदासनातिरेकेणास्तीणाहीसनस्यैव युक्तत्वात्‌ । एतेनात्र कवेः प्रमादवचनम्‌ प्रयुवतम्‌) 
अतएव स चापि रामः परिपद्गतः शनैर्बुभूषयासक्तमना वभूव ह? इति बालकाण्डशहोके 
परिषद्‌गत इति सिंहासनादवर्ह्य परिप्रदि जनानामुप्थानाशङ्कया दानैः स्थित 86 
व्याख्यातमस्सदाचार्य: | सर्व रामादय इत्यर्थः । 

वी ०--प्रस्तवताममिनय आरम्यतामित्यर्थः || 


। वी०--प्रविद्य सूत्रधारः । अन्तर्नाटकीयसूत्रधारः प्रविश्या हत्यर्थः | म 
ज्ञानादिपाडगुण्यपूर्ण: । भूतार्थं सत्मममिधेयं वदतीति भूतार्थवादी । “सुप्यजातौ 
णिनिः। “युक्ते ्मादाइते भूतम्‌? इति कोशः । प्रचेतसो वरुणस्यापत्यं पुमान्‌ ग्राव 

ih स्थावरं च तज्जङ्गम च विशेषणयोः समासः | आज्ञापयति अकरणदण्डप्रयोजकबिधि 

| राज्ञा तां करोतीत्यर्थः । आपँणालौ किकेन चक्षुपा दृष्टया योगजप्रत्यासत्तिसदकृतपर 


८३ 


१ र :करणंन वी टा [व 
|) शुद्धान्त की Fs साक्षात्कृत्य | अत्र “रहस्यं च प 
| अवावटायात्यय इत्यादिक द्रष्टव्यम्‌ | पावन स्वदर्शनादन्येषां शुद्धिजननम्‌ | 


£काव्यालापांळ्च वर्जयेत्‌ः इति निषेधो व्यपर म सु 
ञ्न्यपर्‌ इति वचनरूपममत 
यस्मिस्तथोक्तम्‌ । भोग्यत्वेन हिमः | हौ 


|. मे _0५-0. Prof. यूत तथोइुतम, ॥। छन मो पुलळात्यिहात्यध्योपसटकाशिक्सबिशिध्यरती” १ 


शाइ्स्यरूपणम्‌ | करुणश्चाद्भुतशच करुणादूर्भुत 
छ, क 
दड 


हतमोः्ड' ] हे 

लक्ष्मण- और क्या ? ( हॉ महाराज ! ) 

राम--ये दोनों वच्चे ( लवकुश ) कुमारचन्द्रकेत के समान प्यार पायें । 

छक्ष्मण--महाराज, प्रेम विश्वास के कारण ( प्रेम की विव्वासपात्रता के कारण ) 
उसी प्रकार किया दै । यह राजासन विछा है, महाराज बैठे । 

राम--[ बैठकर । ] प्रखुत कीजिये ( आरम्भ कीजिये ) । 

ूत्रथार--[ प्रवेश करके | ] भगवान्‌ सत्यवादी वाल्मीकि स्थावरजङ्गमात्मक 
जगात को सूचित करते हैँ कि मेने आर्प नेत्रो से भढीभाति देखकर पवित्र वचनामृत 
कर्ण और अद्भुत रसवाला यह कुछ उपनिवद्ध किया है। इस विषय में काव्य के 
गौरव के कारण आप लोग सावधान हो जार्यै । 

रान--उचित ही कहा गया दै । महर्षि साक्षातकृतधर्मा ( सभी तत्त्व उनके 
हतामलक रहते हैं) होते हें । उन सुनियों के शाइवतसत्यपरिपूर्ण सात्विक प्रकृष्ट ज्ञान 
होते हैं | कहीं भी उनका व्याघात नहीं होता, अतः वे शङ्कनीय नहीं है । 


[नेपथ्य में । ] 


कायनिपुणनट्चेष्टादिवशात्सामा जिकैर्भाव्यमानो निरतिशवस्वप्रकाशानन्दमयरसता 
प्रतिपाद्मत इति र्सविदां संप्रदायः । अद्‌सुतर्च तथाविधो विस्मयः | गङ्चाप्रवाहपतन 
तत्रयप्रशववर्णनादिनाङ्तरसयुक्तस्वम्‌ । किंचिन्मार्गरूपकमित्य्थः । उपनिबरद्ध ग्रथितम| 
तत्र रूपके काव्यगौरवात्काव्यस्य रूपकरूपस्य तद्गौरवान्महनीयत्वादवधातव्यं मनसो 
विषयान्तरसंचाररा हित्यरूपमवधानं कर्तव्यमित्याज्ञापयतीति संवन्धः ॥ 
वी०-साक्षाकृतो धर्मोड्लौकिकश्रेयःसाधनरूपो येसतथोक्ताः। महान्तश्च ते 
यः मह्पय: | ऋषयः सत्यवचसः? इत्यमरः । 'अमृतंभराणि' इति क्वचित पाठ: । 
३९ च पदद्वयम्‌ | बिभर्तीति भरम्‌ । पचाद्यच्‌। जिलिङ्गत्वान्नपुंसकबहुवचनोसत्तौ 
मराणीति भवति | अमृतमिति कर्मणि द्वितीया | अमृतकर्मकभरणकर्तृणी्यर्थः । 
pet कृति’ इत्यस्यानित्यतवान्न पष्ठी तज्जापक ठु “तदहम्‌, अन्तर्घो येनादशनम्‌' 
इति निदेशद्वयमिति स्पष्टं व्याकरणपरिशीलनझालिनाम्‌ | “रामो दमुत्तमम्‌ इति मिः 
प्रयोगान्नाप्रयुक्तत्वशंका । एतेन 'अमृतंभराणिः इति कवेः प्रमाद इति वदन्‌ व्याख्याता 
यनि । अमृतरणकर्तृत्व॑ं चेह मोक्षसाधनत्वल्पम्‌ | यद्वा । मराति स 
धानम्‌? न च मां पराहुः? इत्युक्तेः संज्ञाझब्दत्वातं्ञयां खच्प्रत्यय; | gi 
इत्युक्तेश्‍च | रजसः पराणि परोरजांसि परिशुद्वानीसर्थः । गुद्धमरजस्क परोरजः 
भगवतां प्रज्ञानानि प्रमादरहितानि ज्ञानानि ५, न 
शील; | त्येतदुक्त भवतीति पूर्वेणान्वयः । नहि शङ्कनीयानि | अपा 


omic इल चाहा मिनयसीती प्रवेशधि पद्म eGangotri Gyaan Kosha 


"क्क 


३२६ [ उतरा 


हा अज्जउत्त कुमार लक्खण; एआइणिं असरणं _आसण्णपसबनेका 
अरण्णे हृदासं सावदा अहिलसन्दि । हा दाणि सन्दभाइणी आाइरईए अत्ता 
णिक्खिविस्सम्‌। २० | 
[हा आयेपुत्र कुमार लक्ष्मण, एकाकिनीसशरणासन्नप्रसबवेदनामरे 
हताशाँ श्वापदा अभिळपन्ति। हा इदानीं मन्दभाग्या सागीरथ्यामातमान 
निक्षिपामि । ] ER. 
ळक्ष्मणः-कष्टं बतान्यदेव किमपि | है 
सून्रधारः-विइवंभरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्त सद्दावने । 
प्राप्तप्रसवसात्मानं गङ्गादेव्यां विमुञ्चति || २॥ 
[ इति निष्क्रान्तः । ] 
प्रस्तावना । 
रास;- सावेगम्‌ । ] देवि देवि, छक्ष्मणमवेक्षस्त्र । 
ळक्ष्मणः--आयै, नाटकमिदम्‌ । 
रामः-हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि, एष ते रामाद्विपाकः । 
लक्ष्मणः--आर्य, आइवस्य दृश्यताम्‌ । प्रबन्धस्त्वाषेः । 
रामः-एष सञ्जोऽस्मि वज्जमयः । 
[ ततः प्रविशति उत्संगितेकेकदारकाभ्यां प्रथिवी गङ्गा भ्यामाहम्वित 
प्रमुग्धा सीता। ] | 
रामः-बत्स, असंविज्ञातपदनित्र॑धने तमसीवाहमद्य प्रविशामि धारय माम 
देव्यो-समाश्रसिहि कल्याणि दिष्ट्या वैदेहि, वधेसे | 
अन्तजेळे प्रसूतासि रघुवंशधरो सुतो ॥२॥ 


वी०- एकाकिनीमेकाम्‌ | आसन्नप्रसववेद्‌नां समीपागतप्रसूतिव्यथाम | ह 
व्यर्थमनोरथांम्‌ । श्वापदाः दुष्टमृगाः अभिलषन्ति भक्षितुमिच्छन्ति | म 
गङ्गायामात्मानं निक्षिपामि पातयामि | 
वी०_विशवम्भरेति | बिरवंभरात्मजा भूमेः सुता | देवी कृताभिषेका | 
लक्ष्मणन । प्राप्तः प्रसवः य॑ प्राप्तप्रसवस्तम्‌ | गङ्गा च सा देवी च तस्याम्‌. ॥ ९ | 
अन्वय--विश्वम्भरात्मजा देवी राज्ञा महावने त्यक्ता, प्राप्तप्रसवं आत्मान 
देव्यां विमुञ्चति ॥ २ ॥ 
| टिप्पणी जीवा०-पथ्यावकत्र वृत्तम्‌? ॥ २ ॥ 


| छ वी १०० पु ५ त ० 
i 325 । अन्तनाटकीय प्रस्तावना वृत्तेत्यर्थः | - दी 
| 11 सभयम्‌ | लक्षणमवेक्षस्व | मयि सापराधे5पि त्वत्पुत्न लक्ष्मण ° ` 


ति गङ्गायां न पतितव्यमित्यर्थ: | 


ची० - नाय्कमिदमुच्यमानगङ्गापतनं 4: 0 त वारस 
पतनं नाटकं नाटकप्रयोज त्मकम्‌|^ | 
00-0. Prof. अफ्ियर्का $hastri Collection. Digitized By Sia FT द : | 
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सतमी 58 ] ३२७ 


द्वाय आर्यपुत्र कमारलक्ष्मण अकेला, अशरण आसनब्नप्रसववेदनावाळी, व्यर्थ 
मनोर्थवाठी (मुझ ) को हिंसकजन्तु खा जाना चाहते है । हाय, अव अभागिन सें 

आपने को गङ्गा म फेक दुगा 

हक्ष्मण--केंट दै, यह तो कुछ अन्य की तरह ही है | 

सूत्रधार--भूमिजा देवी ( सीता ) राजा के द्वारा महावन में छोड़ दी गयी, 
प्रसववेदना के होने पर अपने को गङ्गा देवी में छोड़ रही है । 

[ चला गया । ] 
प्रस्तावना | 
राम--[ आवेग के साथ ] देवी, देवी, लक्ष्मण की प्रतीक्षा करो । 
क्ष्मण- आर्य, यह नाटक द । । 

राम--हाय देवी, दण्डकारण्य के निवास के समय का प्रिय सखी, राम के कारण 
यह तुम्हारा दैवदुर्विपाक ! 

लक्ष्मण--आर्य, आश्वस्त होकर देखिये । यह ऋषिप्रणीत प्रबन्ध ( रूपक ) है | 

राम--यह वज्रमय में सन्नद्ध हूँ । 

[ तदनन्तर एक-एक बालक गोद में लिये हुए प्रथ्वी और गङ्गा द्वारा आलम्बित 
मूच्छित सीता प्रवेश करती हैं । ] 

राम--हे वत्स, मानो अज्ञात और आकस्मिक अन्धकार म अब मे प्रवेश करता 
हूं | अवलम्त्रन दो | 

दो देवियाँ--हे कल्याणी वैदेही, आश्वस्त हो, सोभाग्य से तुम वढ रही हो 
(क्योंकि ) तुमने जल के भीतर रघुवंश को धारण करनेवाले दो बच्चा को जन्म 
दिया है ॥२॥ 


Fh 


>> --->>>« 


वी०--रामाद्विपाकः रामहेतुकः दुःखानुभव इत्यर्थ | दण्डकेति विशेषणं तु 
साभिप्रायम्‌ । मत्सुखं त्वद्धीनं त्वददुःखं तु मदघीनमित्यथः । 
वी ०--आर्य, आश्वस्य दुःखं लघूकृत्य | आर्ष ऋषिप्रणीतः । दर्शनाभावे मुनिः 
कुप्येदिति हृदयम्‌ ॥ 
बी०--वज्रमयः अत्यन्तकठिन; । सज्जो5स्मि सीताविपत्तिनाटकं द्रष्ट॑ बडपरि- 
करोऽस्मि | 
॥ वी०-उत्सङ्गितः उत्सङ्गेन ग़हीतः एकैको दारको याम्यां तथोक्ताभ्यामवलम्बिता 
रतो प्रमुग्धा प्रकृष्मूच्छावती । र 
वि नियाति पदनिवन्धनं स्थानसंबन्धो यस्िस्त थोक्ते । पदनिबन्धनः 
वा | मां धारय पतनप्रतिघातं कुरु । 6; जेयखिनी 
र ०--समाइवसिहीति | हे कल्याणि मङ्गल्वति । संबुद्धिरियम | बल शेण 
हे र । दिष्ट्या आनन्देऽयं शब्दः | अन्तर्जले जले अन्तः । प्रसूतासि उत्पादितवत्यसि । 
ह उद्युसतापेमेःतो द्टिप्थ्या० देधे रदुछसाघतमम्तठा यि ता Kosha 


३२८ [ उत्तररामचरितम्‌ 
सीता-[ आश्वस्य । ] दिट्टिआ दारए पसूदह्मि । हा अज्जउत्त । 
[ दिख्य्या दारको प्रसूतास्मि। हा आयपुत्र । | 1 
लक्ष्मणः- [ पादयोर्निपत्य । ] आये, दिष्ट्या वर्धामहे । कल्याणप्ररोल्ल 
रघुवंशः । [ विलोक्य । | हा कथं क्षुभितवाष्पोत्पीडनिर्भरः प्रमुग्ध एवार्य; | 
[ वीजयति । | 
देव्यौ--वत्से, समाश्रसिहि । 
सीता-[ समाश्रस्य । ] भअवदी ओ, का तुह्मे । सुञ्चह 
[ भगवत्यौ, के युवाम्‌ । सुञ्चतम्‌ । | 
प्रथिवी- इयं ते श्वशुरकुळदेवता भागीरथी । 
सीता-णमो दे भअवदि । | 
[ नमस्ते भगवति । ] 
भागीरथी-चारित्रोचितां कल्याणसम्पदमधिगच्छ । 
लक्ष्मण/:--अनुगृही ताः स्मः । 
भागीरथी--इयं ते जननी विश्वम्भरा । 
सीता- हा अम्ब, ईरिसी अहं तुए दिट्टा । 
[ हा अम्व, इँट्रऱ्यहं त्वया दृष्टा । ] 
प्रथिवी--एहि पुत्रि वत्से सीते । 
[ उभो आलिङम्य मूच्छतः । ] 
लक्ष्मणः सहषेम्‌। ] कथमार्या गङ्गाष्रथिवीभ्यामभ्युपपन्ना । 
रामः दिष्ट्या खल्वेतत्‌ | करुणान्तरं तु वतते । 
आागीरथी--अत्रभवती विउवंभरा व्यथत इति जितमपत्यस्नेहेन । यहा 
सबेसाधारणो ह्येष मनसो मूटगरन्थिरान्तरञ्चेतनावताझुपप्छवः संसारतन्तुः । 
सखि भूतधात्रि वत्से वेदेह, समाश्वसिहि । 


——— NN ती MM 
भावाद्वैवमेवात्र कारणमिति भावः | सुन्दरकाण्डस्थदिप्स्येति पदस्य दैवेनेत्युत्तानाथा 
वर्णितः ॥३॥ 


अन्वय-( दे ) कल्याणि, वैदेहि, समारवसिहि, दिष्ट्या वर्धसे । अन्तर्गत 
ती खघुवंदाधरो सुतौ प्रसूता असि ॥३॥ 


! टिप्पणी--जी वा ०--- (पथ्यावत्तत्र वृत्तम्‌? ॥३॥ 


ही वी ०--कल्याणः शमकर; प्ररोहोःड्कुरो यस्य तथोक्तः | मुन्चन्त॑ व्यजतम्‌ | लोटू 
मध्यमद्विवचनम्‌ । मामितिः शेषः | 


0000002 पत्युः पितृवंशस्य देवता योगक्षेमनिर्वाहिका भागीरथी | 
हि | साभिप्राय नामेह निर्दिष्टम्‌ || 


वी०--चारित्रस्य पातित्रत्यसञ्चरितस्य ८ अ} 
र ध उचितामनुरूपां कल्याणसमर्द शर 
 _CC-O. ब्म, Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का ३ २२९ 
सौ ळू क हर 
सीता आश्व होकर । ] सौभाग्य से दो बालकों को पैदा किया है । 
हय आर्यपुत्र १ 
हा दोनों पैरों पर गिरकर । ] महाराज, सौभाग्य से हमलोग बढ़ रहे 


बह मडलमय अङकुरवाल दै । [ देखकर ] हाय, कैसे चञ्चल आँसुओं के 


। सु गेंवाढा र 
हू से परिपूर्ण महाराज मृच्छित ही हो गये है । 


[पंथा झले हैं| ] 

दी देवियाँ--बच्ची, आश्वस्त हो । 

सीता--[ आश्वस्त होकर ] दे भगवती, आपलोग कोन हैं । छोड़िये । 
परथिवी -यह तुम्हारे द्वसुर कुळ की कुलदेवता भागीरथी द । 
सीता--है भगवती, तुम्हें नमस्कार दै । 

भागीरथी--चरित्र के अनुरूप मङ्गलमवी सम्पत्ति को प्राप्त करो | 
हक्ष्मण--हम लोग अनुगृहीत हैं । 

भागीरथी--यह तुम्हारी माँ परथिवी हैं | 

सीता- है माँ, इस प्रकार की में तुम्हरे द्वारा देखी जा रही हूँ । 


A 


पृथिवी--हे पुत्री, बच्ची सीता ( यहाँ मेरे पास ) आओ | 
[ आलिङ्गन करके दोनों मूच्छित हो जाती हैं ] 

लक्ष्मण--[ हर्ष के साथ ] केसे आर्या, गङ्गा और प्रथिवी के द्वारा अनुगहीत 
हे गयीं? 

राम-सौभाग्य से ही यह हुआ । दूसरी करुणा तो है ही । 

भागीरथी--पूज्या विश्वम्भरा पीड़ित हो रही है अतः अपत्यस्नेह को जय हद 
(अपयस्नेह सर्वोत्कृष्ट दै । ) अथवा, यह मन की मूढता की गोठ, चेतनाबाली का 
आमयन्तर ( मीतरवाला ) उपद्रव, सर्वसाधारण, संसार का सन है ( यह अपल्यस्नेह 
_हतकुछ संसार-निर्माण में कारण है ) । सखी प्रथिवी, बच्ची जानकी आश्वस्त हो। 


आ 
वी०- अनुरहीताः स्मः | रामः सीता अहं च क्षेमोपधायिका आशीर्विषयीकृता 


यर्थः | सीताक्षेमे सर्वक्षेम इति हृदयम्‌ ॥ 
वी०- जननी माता | विइचंभरेति साभिप्रायम्‌ | पुत्य 
भनन्‌ बिमर्तीति क्षमा तिशयव्यञ्चनात्‌ । 
बी०--ईहशी एवमलीकपौरवादेन त्यक्ता विपद्यमाना सती दश | 
वी०--उभौ सीतापथिव्यौ । 
१ अग्युपपन्ना अनुग्रहीता । रिक्त 
०--एतन्मातापुव्योरालिङग्य मूर्च्छारूपं करुणान्तरं मददुःखातिरिक्त दुःखम्‌ |. 
5 fs अवती पूज्या विद्वंभरा क्षमाप्रधाना भूमिः व्यथत इति FT 
७ पथसनेहेन जितमम्भिवः कृतः । अपत्यस्नेहो वलवान्‌ चीरानप्यभिभवतत | ` 
दकाल १ | मनिस? हदवव) भूवा मे टळतळळळ 


El 


| त्वयि एवमलीकवा दिनोऽपि 


व्रत अपूम 
ग (७७-०0. Prof. तज asldecion. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३० [ उत्सम्‌ 
प्रथिवी--[ आश्रस्य । ] देवि, सीतां प्रसूय कथमाइवसिमि । | 
सोढरिचरं राक्षससध्यवास- 
स्त्यागो द्वितीयस्तु सुदुःसहो ऽस्याः । 
गङ्गा— 
को नाम्‌ पाकाभिसुखस्य जन्तु-.. 
द्वाराणि देवस्य पिघातुमीट ॥2॥। 


न प्रमाणीकृतः पाणिर्तराल्ये वालेन पीडितः । 


सीता- हा अज्जउत्त, सुमरेसि । 
[ हा आर्येपुत्र, स्मरसि । ] 
प्रथिवी आः, कस्त वार्येपुत्रः । 
सीता-[ सळञ्जाखम्‌ | | जह अम्वा भणादि । 
[ अथाम्बा भणति । ] 
रामः-अम्व प्रथिवि, इट्शो5स्मि । | 
गङ्गा--भगवति वसुंधरे, शरीरमसि संसारस्य । तत्किमसंविदानेव जामात्र 
कुप्यसि । 


भावप्रयोजकसंपकजनकः । चेतनावतां प्रेक्षावतामान्तर उपप्लवः | अभ्यन्तर उपद्रव 
संसारतन्तुः संसारसंघायकः एषः अपत्यस्नेहः सर्वसाधारण; । न केवलं विद्य॑भरायाः 
कि ठु सर्वेष्रां समानः | दधातीति धात्री पोप्रयित्री | यद्वा दधति एताबिति धात्री। 
पराणिनां वर्धयित्रीत्यर्थ: | इदं च संबोधन प्रथ्विं प्रति अभिप्रायगर्भम्‌ ! 

वी०--सीतां प्रसूय कथमादवसिमि कथं केन प्रकारेणाइवसिमि क्षीणढुःखा भवामि। 
मत्सुता सम्पन्नप्रजेति वा खाधीनपतिकेति वा केन हेतुना क्षीणदुःखा भवामीत्यर्थः | 

बी०--सोढ इति | राक्षसमध्यवासाच्चिरं सोढः | भूयांसं काळमनुभूत इस | 
उड: इति । अस्याः द्वितीयस्त्यागस्तु अलीकजनवादप्युक्तत्यागस्ठु सुदुःसहः प 
वत्सहनानह इत्यर्थः | 

अन्वय अस्या: राक्षसमध्यवासः चिरं सोढः, द्वितीयः त्यागस्तु सुदुःसहः | 

वी ०-इदमन्तं प्रथ्वीवाक्यमनन्तर गङ्गावाक्यम्‌ | गङ्गेति । आदेति व 
को नाम अन्तुः प्राणी पाकाभिमुखस्य फलोपधानप्रवृत्तस्य देवस्य सुक्रतदुष्टतीिि 
भाग्यस्य द्वाराणि अनुमवमार्गान्‌ पिधातु रोद्धुमीप्टे क्त त. प 

दवबिलासरूपसामान्येन वस्तुना राक्षसमध्यवार्सी 


. रूपविशेप्रवस्तुनः उपपत्तीकः ये त ८ कारः 
„ _ रणात्‌ सामान्येन विश्ेषसमर्थनरूपोव्थान्तरन्यासालङ्वार ] 


क 


२२१ 
वोऽ ] ू पी 
वी आश्वस्त होकर ] हे देवी, सीता को जन्म देकर, भला, कसे आश्वस्त 
हे सकती है । 


नता का ) राक्षसी के बीच का आवास बहुत दिनों तक सह लिया 
इसका ( सीता की ) 


ठ साहिद 


किन्तु यह द्वितीय त्याग छ 
गवा, किन्तु यह ट्रेतीय र 4 हि र 
2 फल्प्रदान में अभिमुख ( तत्पर ) भाग्य के दरवाजा को, भला, कोन 
क्त, बन्द करने में समर्थ दै ॥४॥ 
क्त, बन्द करने मे ट हः Fi 
4 थिवी भगवती भागीरथी, क्या आपके रामभद्र के लिए यह सव उचित था १ 
वाल्यावण्था में बालक के हारा परिग्रहीत हाथ प्रमाण नहीं माना गया, न म; न 
जनक, न अग्निदेव, न शीळ, न कुल ( ही प्रमाण माना गया ) ॥५॥ 
2 ९ बक की 
सीता-हा आयेपुत्र, स्मरण करते हा १ 
मिनी आः, कोन तेरा आर्यपुत्र दे 
सीता--[ लज्जा और अश्रु के साथ | जैसा मा कहती हैं । 
राम-हे माँ प्रथिवी, में ऐसा ही हूँ । pF 
गी {सार का शरीर हो यों अज्ञात को मात 
गङ्गा--मगवती बसुन्धरा, संसार का गरर हो। तोक्यो अ 
जामाता पर क्रोध कर रही हो ! 


— 


ST ~ 
पर > रः ब्धः रि हत डात 
वी०--वः रामभद्रस्य युष्मद्वं श्यस्य रामभद्रस्य 1 अनंन स्वसबन्ध पार = 
खनितम्‌ । एतद्वश्ष्यमाणम्‌ । युक्तं संगतम्‌ । ८ 
वी०--न प्रमाणीकृत इति । वाल्ये बालभावे | मर क मी अती । ग्रहीत 
उद्वाहृकर्मणि ग्रहीतः पाणिः न प्रमाणीकृतः युल रा ब 
इसनुततचा पीडित इत्युक्तेर्यं भावः । सामुद्रिकतन्त्रवेत्ता खत रामो की पाणिं रहन्न 
निश्चायक रेखा विशे दृष्ट्या निर्दोषियं चिरानुभवाहीत मे डे दिति मन्तव्यम्‌ । 
तद्विसस्मारेति | अन्यथा पाणिग्रहणस्य दोपबलास्थ 0 2 ॥५॥ 
प्रमाणीकृत इत्येतदुत्तरत्र यथालिङ्गं विपरिणमयितव्यम्‌ | त के न, अझ्िः 
७ कृतः, अहँ न, जनकः र 
अन्वय-वाल्ये वाटेन पीडितः पाणिः न प्रमाणीकृतः, अर्द न) 
न, वृत्ति; न, न संततिः १ ॥५॥ प्रस्तुतानां सवैधा 
न BYR A | सवषा 
टिप्पणी--जीवा०--'[ अत्र एकया प्रमाणीत ३८ लि प्रति 
पाणिग्रहणादिरूपकर्म्णामभिसम्बन्धात्‌ तुव्ययोगितालकार/) तथा इत्यनयोः परस्पर 
= इत्यनयोः 
बहूनां कारणानां तत्कार्यकरत्वेन समावेशात्‌ समुच्चयो5लकाउ, ९ 
पक्षया सङ्करः ] | पथ्यावक्त्रं वृत्तम' ॥९॥ 
वी०--यथाम्या भणति अत्र तथैवेति शेषः | 
| वी०--इंट्शो5स्मि अनार्यपुत्रोऽस्मि | स्य शरीरमसि शरीख- 
बी०--संसार॒स्य॒दम्पतिमाठपुत्रस्वस॒दुहित्रादिक जामातृविषयकरतिकूल्मतिरसा न न्‍ 
> 'भहसिनिदत्तिनिवन्धनभूतासि । जामात्रे कुप्यास ° 
00 फमतजल्बै विपी भक) ०-20 dee 25111 


Sc 


३२२ र [ उ्तररामचरित 


NNN ES > च्य IN 36. 
घोरं ढोके विततमयशो या च वहां विशुद्धि- 
लंङ्काढ्वीपे कथमिव 


2. 


जनस्तामिह श्रद्धात | 
इक्ष्वाकूणां कुछघनमिद॑ यत्समाराधनीय: 


कृत्स्नो लोकस्तदिह विषमे कि स वत्सः करोतु ॥ ६॥ 
लक्ष्मणः--अव्याहतान्तःप्रकाशा हि देवताः सत्त्वेषु । 
गङ्गा--तथाप्येष तेऽङ-जलिः । 
रामः--अम्ब, अनुवृत्तस्त्वया भगीरथकुले प्रसादः । 
प्रथिवी--नित्यं प्रसज्ञास्मि तब । कि त्वसावापातदुःसहः स्नेहसंवेगः न 
पुनन जानामि सीतास्नेहं रामभद्र स्य । 

दृह्ममानेन मनसा देवाद्वत्सां विहाय सः। 

लोकोत्तरेण सत्त्वेन प्रजापुण्यैद्च जीवति ॥ ७॥ 
रामः-सकरुणा हि गुरवो गर्भरूपेषु । 
सीता--[ रुदती कृताञ्जलिः । ] णेडु मं अत्तणो अङ्गेसु 

| नयतु मामात्मनोऽङ्गेषु विलयमम्वा । ] 


~ पि 


[वढअ अम्बा | 


वी०--घोरमिति | अयशः दोपवत्ताप्रथा । लङ्का चासौ द्रीपरच लङ्कादीप- 
सस्मिन्‌ | द्विर्गता आपो यस्मिन्सद्वीपः | द्व्थन्त--? इति अकारस्य ईकारः । ल्क 
> SN ~ ° ~ 
द्वीपे या वहाँ विशुद्धिलामिह जनः कथं भ्रद्दधाठु प्रत्येतु । कृत्स्नो लोकः समाराधनीय 


इति यदिदभिक्ष्वाकूणां कुलधनं कुलक्रमागतं धनम्‌ । तत्तस्मादिह विषमे एतस्मिन्धर्मसंकटे 
सवत्स: रामः कि करोतु ॥ ६ | 

अन्वय--लोके घोरम्‌ अयाः विततं । या च लङ्काद्वीपे बहौ विशुद्धिः ताम्‌ इह 

ke: जनः कथम्‌ इव श्रददधातु | इक्ष्वाकूणाम्‌ इदं कुलधनं यत्‌ कृत्स्नः लोकः समाराधनीयः। 
तत्‌ । इह विषमे स वत्सः कि करोतु ॥ ६ ॥ 

MCU अत्र सीताविवासनकार्यस्य एक स्मिन्‌, कारणें दुज्ज॑ननि- 
न्दारूपे सत्यपि लोकानुरज्ञनरूपकारणान्तरस्य खळे कपोतिकान्यायेन तत्कार्य्यकारिसैः 
नोपन्यासात्‌ समुच्चयालङ्कारः ] । मन्दाक्रान्ता त्तम्‌? | ६ ॥ 

वीं०--अव्याहतः अवुण्टितः अन्तःप्रकाशः 
सच्वेषु पदार्थेषु । प्रथिव्यपि जानात्येवेति भावः | 

रिप्पणी--जीवा०- ने 'अव्याह' - “भूते ते 

i हा त्याह भूतेषु, विशेषेण गङ्गा; तदयमझलिस्तें, ऐसा 
णी! पाठ मानकर लक्ष्मण से ही गंगा को प्रणाम करवाया है | 
वी०--तथापि एवं सत्यपि एप ॥ ४ 
पपि एपोञ्ञ्जलिस्ते | अञ्जलिः परमा मुद्रा कषिप्रं देवप्रसा- 
दिनी? इति प्रसादन इत्यर्थ: || - दा 
` बी०--अम््र भागीरथीति संबुद्धि; | 
इत्यथः ॥ 


परोक्षज्ञानरूपः यासां तथोक्तः | 


अनुवृत्त: भागीरथप्रभृतिमसर्सन्त संवि 


॥ 7 रग. दै पतु स्यहारिसिषययीमिभ१ छि।4१ कह (मर्याः [ 


2४ 


| 


ड 


३ 


गोऽ] ३२३ 


डोक में भयंकर अयश फेला हुआ था आर लङ्काद्वीप में जो आग मै विशुद्धि की 

गयी, उसमें, भला, यहाँ, लोग किस प्रकार श्रद्धा करें | इश्वाकुबंशियों का यह कुल- 
ईद 

दैकि सम्पूर्ण लोक 1 समाराधन करना चाहिए । तो इस धर्मसंकट की स्थिति मे 

वह बच्चा क्या करता ! ॥ ६ ॥ 
दमण--देवतालोग प्राणियों के विषय मै अकुण्ठित आन्तरिक ज्ञानवाले होते हैं । 

गङ्गा--तथापि यह तुम्हार (पृथ्वी के ) लिए प्रणामाञ्जलि है | 

राम--माँ ( गङ्गा ) भगीरथ कुळ पर तुम अपनी प्रसन्नता बराबर रखती आ 
री हो । व. 

प्रथिबी--तुम्हारं ऊपर ( मं) नित्य प्रस न हूँ किन्तु स्नेह का संवेग सहसा, 
दसह है। रामभद्र का सीता स्नेह नहीं जानती हूं, ऐसी बात नहीं है ( अर्थात्‌ 
जानती हीट ) | 

दैवात्‌ बच्ची को छोड़कर वे ( राम ) जळते हुए मन से, अलौकिक थैय से और 
प्रजाओं के पुण्य से जी रहे दें ( अन्यथा") ॥ ७ ॥ 

राम--गुरुजन सन्तान तुल्व व्यक्तियों पर सकरुण होते हैं । 

सीता--[ रोती हुई अञ्जलि बाँधकर । | हे मा, अपने अंगो म मुझे भी विलीन 
कर लो | 


ऽऽजलिरित्यर्थः । किंत्वेवं प्रसन्नत्वेपि स्नेहस्य सवगस्त्वरा आपाते श्रवणोत्तरक्षणे दुःसह 
सोढुमशक्य; | 'दर्शनक्षण आपातस्तयैवाकर्णनक्षणेः इति कोश: । स्नेहैन पुतरीविधय 
रेणा संवेगखरलत्वै भयं वा । “ओविजी भयचल्नयोः इलयस्मादभान न यि 
“तोः इति कुत्वं च । रामभद्रस्य सीताविषयक स्नेह पुनः प्रम 3 न जानामीति न 
जानाम्येव । 
० द्‌ 
वी०--दह्यमानेनेति । दह्ममानेन मस्मीक्रियमाणन मन्या हो 0 
वतां सीतां विह्याय त्यक्‍त्वा लोकोत्तरेण सच्चेन धैर्येण प्रजाना पु 5 
प्राणं धारयति ॥ ७॥ 
< लोकोत्तरेण सत्येन प्रजाः 
अन्वय--दैवात्‌ वत्सां विद्यय सः दह्ममानेन मनसा लोकोत्तरेण सर 
पुष्यैश्च जीवति || ७ | वेसर 
3 न्यपैय्यरूपकारणस्य 
टिप्पणी---जी वा ०--/[_ अत्र राघवजीवनं प्रात एकस्यासामा' र अपि द्‌ 
सऽपि पुनः तत्कारणरूपतया प्रजापुष्यस्योपादानात्‌ समुच्चया २, जीवनस्य 
रमजीबनं प्रति प्रदादीतद्वितीयकारणस्य प्रजासु विद्यमानत्व) पथ्या वके 
च रामे सत्त्वात्‌ कार्यकारणयोः मिन्नदेशगतत्वेन असङ्घतिरलक्वार 
त्तम ॥ ७ || 
हि पः | गर्भस्य यथा स्व्स्क्षः 
वी०-गर्माणामिव रूपं येपां तथोक्तेघु । अस्मास्विति दोष: | 
CS 6 
पहं मन्वरक्षणीयत्वं तद्॒दगुरूणां वयमित्यर्थः ॥ 
ह शिरर्निक्र्समद्वर्कन्वा। Eollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३४ [ उत्तररामचरिम्‌ 
गङ्गा--किं ब्रवीषि | अविलीना वत्से, संवत्सरसहस्राणि भूयाः । 
प्रथिवी--बस्से, अवेक्षणीयो ते पुत्रौ । 
सीता--किं एहिं अणाहेहिं । 

[ किमेताभ्यामनाथाभ्याम्‌ । ] 
रामः ह्दय, वञ्रमसि । 
गङ्गा--कथं वत्सो सनाथावप्यनाथो । | 
सीता--कीरिसं मे अभग्गाए सणाहत्तणम्‌ । 
[ कीदृशं मे अभाग्यायाः सनाथस्वम्‌ । 
देन्यो-जगन्मङ्गलमात्मानं कथं त्वमवसन्यसे । 
आवयोरपि यत्सङ्गात्पवित्रत्वं प्रकृष्यते 11८1 
लक्ष्मणः-आरये, श्रयताम्‌ । 
रामः--छोकः श्रृणोतु । 
[ नेपथ्ये कलकल: । ] 
रामः--अद्भुततरं किमपि । 
सीता-किंत्ति आवद्धकलकळं पञ्जसिअं अन्तरिक्खभ्‌ । 
| किमित्यावद्रकलकलं प्रज्वढितमन्तरिक्षम्‌ । ] 
देव्यौं--ज्ञातम्‌ । 
्रशाश्वः कोशिको राम इति येषां गुरुक्रमः । 
प्रादुभेवन्ति तान्येव शस्राणि सह जम्भकैः ॥९॥ 
[ नेपथ्ये । ] 
देवि सीते > ०.६ ७७, ~ 
दाव सात नमस्तेऽस्तु गतिनः पुत्रक हि ते । 
वि दिन ययोदांता रनृद्ृहः॥१॥ ` 


BO त्रवीषि | किमिति क्षेपे | संवत्सरसहस्ताणि | सहस्रराव्दोऽनन्तवाची। 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ 
| बी०--अवेक्षणीयौ कटाक्षणीयौ | तद्‌ 


थे खातव्यमिति भावः ॥ 
वी ०-अभाग्यायाः 


| 2 डी पुण्यरहितायाः | सनाथत्वं नाथवत्त्वम्‌ || 

| देव तेति “7 जगनमङ्गल मिति जगन्मङ्गलं जगतां मङ्गल यसमा दिति रही हवि । अनेन मङ्गल 

i योरपि । अवमन्यसे परिमवसि । यस्य त्वदात्मनः सङ्गतंप्काद् 

५ र लावत्रत्येन प्रसिद्धयोरपि पवित्रत्व खसंबन्धादन्येपामपि दोषापनो दक 

परकृष्यते पूवा पेक्षया अतिशयितं भवति | कर्मकर्तरि तङ्‌ ||८।| 

f ततत स्लम आत्मानं त्वं कथम्‌ अवमन्यसे ? यत्‌ सङ्गात्‌ आवयोः अपि 

पवित्रत्वं प्रकृष्यते ॥८॥ न्यसे ! यत्‌ सङ्गात्‌ आवयो 
टिप्पणी--जीवा०-- अत्र ह 

त्र की पिव | 
2 - 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri ठ खत एच पु; फमिबीसकओछ०सीजायन्गेत, 


३३५ 
पमः ] \ 
छ या कहती हो ! हे बच्चा; आवडीन छ उभ हजारो बघा रहो | 
हे च्ची, तुम्हारे दो पुत्र, सॅभालने को है | 


एृथिबी- ६ 
नाथो से क्या ? 


प्रीता-ईन अ 

राम- हदय; बद्र हों । 

गङ्गा--कैसे बच्चे सनाथ होते हुए. भी अनाथ हैं १ 

सीता--मुझ अभागिनी का सनाथता केसी * 

लेन देबियाँ -जगत्‌ के लिए. मङ्गलखरूप अपने को (अपने ही ) तुम क्यों 
कद करती हो, जिसके साथ से हमलोगों को पवित्रता भी प्रकृष्ट बनायी जाती है ! 

क_्षमण--आये, छुन | 

राम--लोग सुने | ड 

[ नेपथ्य में कलकल | ] 

राम- आश्चर्य से बढ़कर कुछ दै । . लि 

सीता--कछकल शब्द से आवड; देदीप्यमान अन्तरिक्ष (हो गया है) यह क्यों ! 

दोनों देविया--जान गये | 

भृगाशव, कौशिक ( और तब ) राम इस प्रकार का जिनका गुरुओ का क्रम 
है वे ही शस्त्र जम्मकों के साथ प्रादुर्भूत हो रहे द ॥९॥ 

[ नेपथ्य मै । ] 

हे देवी सीता, आपको नमस्कार हैं । तुम्हारे दोनो बच्च ही हमलोगों की अ 
के ल्य हैं | चित्रदर्शन ( के समय ) से ही जिन दोनों ( कुश लब ) के दाता (स्व 
राभमद्र हं ।।१०।। 


वक... 
ताप्रकर्षासम्बर्धेडपि तत्सम्बन्धोक्तेः असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिरलङ्कारः ] । पथ्याः 
वरं वृत्तम? ॥८॥ 
रै द नेलीनवादिजन एव 
बी०- लोक: श्रणोठु । मम हि सीतायाः शुद्धता व्यक्ता | कोलीनवादिजन 
` श्रेणोतिलर्थ; | 55 
| पोग्यल्वेन नसूचनार्थ नेपथ्ये 
।। बी०-नेपथ्ये इति | जुम्मकास्त्राणां प्रयोगायोग्यत्वेन तदा गम 
| श्युक्तम्‌ | 
वी०--प्रज्वलितं प्रकाशवत्‌ । 
बी०--भृशाश्व इति । गुरुक्रमः आचार्यानुपूर्वी । 
दोन प्रादुर्भवन्ति प्रकरी भवत ॥९॥ 
असय--भशाश्र: कौशिकः रामः इति येषां 
हि ॥९॥ 
रप्पणी--जोवा ० | 
पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥९ थमाङ्कोक्तः 
प्र 
चि वी०-देर्वति | पुत्रकौ नो गतिः अस्माकं प्राप्यौ । आलेख्यदशन 
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जम्भकैः सह शस्त्राणि वारुणाः 


गुरुकमः तान्येव शख्राणि जम्मकै 


हः 


२२३ [ उत्तररामचरिप् 
सीता--दिट्टिआ अत्थदेवदाओ एदाओ । अज्जउत्त, अ 
पडिप्फुरन्दि । 
[ दिष्ट्या अस्त्रदेवता एताः। आर्यपुत्र, अद्यापि ते प्रसादाः परिस्फुरन्ति। 
छक्ष्मण:--उक्तमासीदार्येण सर्वथैतानि त्वत्प्रसवसुपस्थास्यन्तीति | 
देव्यों--नमो वः परमास्त्रेभ्यो धन्याः स्मो बः परिग्रहात्‌ । 
कार ध्यातेरुपस्थयं वत्सयोभंद्रमस्तु वः॥११॥ 
रामः-क्षुभिताः कामपि दृशां कुवन्ति मम संप्रति | 
विस्मयानन्दसंदर्भजर्जराः करुणोर्भयः 11१२] 
देव्यौ--मोदख वत्से, मोदस्व | रामभद्रतुल्यो ते पुत्रकाविदानीं संवृत्तौ | 
सीता--भअवदीओ, को एदाणं खतिओइदविहिं कारइस्सदि । 
[ भगवत्यो, क एतयो क्षत्रियोचितबिधिं कारयिष्यति । ] 
रामः एषा वसिष्ठशिष्याणां रघूणां वंशनन्दिनी । 
कष्टं सीतापि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्दति ॥१३॥ 
गङ्गा-भट्रे, कि तवानया चिन्तया। एतो हि वत्सो स्तन्त्यागात्यरेण 
भगवतो वाल्मी केरपेयिष्यामि । 


ज्जावि दे पसा 


अन्वय- देवि सीते, ते नमः अस्तु, ते पुत्रकौ हि नः गतिः | आलेख्यदर्शनादेव 
प्रयोः रघूद॒ह: दाता ॥१०॥ 
टिप्पणी--जीवा ०-..'पथ्यावक्त्र वृत्तम' ॥१०॥ 


ह क टा | एताः अस्त्रदेबताः । आनन्दहेतव इत्यर्थः | अद्याप्येव दोसः 
वादथयुक्तपरित्यागकालेऽपि ते प्रसादाः त्वदनुग्रह्मः परिस्फुरन्ति प्रकादान्ते | 

वी०-उक्तमासीत्‌ । प्रथमाङ्क इति शोष: | 

वी०--नम इति। बः परिग्रहायुप्मत्कतृंकखीकारात्‌ धन्याः स्मः क्षेमलाभयुक्ता 
भवामः । काळे युद्धादिसमये व्यातैरागन्तव्यमिति चिन्तितैः | काले युद्धादिसमये 
वत्सयो रुपस्थेयं संनिधातन्यं इुष्माभिरिति दोष: ॥११॥ 

अन्वय--परमास्त्रेभ्य: वः नमः, बः ले ध्यातैः वत्सयोः 
न 3 बः परिग्रहात्‌ धन्याः स्मः । काले ध्यातैः वत्सयोः 
थ्य, वः भद्रमस्तु ॥११|| . हे 


टिप्पणी---जी वा ०--.. थ्यावक्त्र 
Ee वृत्तम्‌? ।।११।। 


माः क्षोम प्राप्त: | विसयः अपूरववसतुसंदर्शनजन्या्तः 
" झापतनतत्रसप्रसवजुग्मकप्राप्या दिमूलकः | आनन्द 
१ न नई कप्राप्त्यादिमूलकः | आ 

हम भावनाइतापबुक्तप्रीतिविशेष: ताम्या जर. व्याकुलिताः | करुणस्य सीताः 


वियोगजन्यदुःखातिशयस्य ऊर्मयः तरङ्गाः 
व * तरङ्गाः मम कामपि f | कुर्वत्य 
सादयन्ति । अमिपदेन करणस्य सम; 2 दशामनिवांच्यामवस्थां कु 
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०८७. 


| २७ 
। गमी ; ] 
तीता--सौभाग्य से 


टू | > २०१ 
23 व 5 आर्य ने कहा हो था कि ये सवथा ठुम्हारा सन्तान का हाँ उपस्थित 
छः ला 


गे (संक्रान्त होंगे ) । | 
दोनों देवियॉ--आप परमाखा को न के अनुग्रह से हमलोग 
धरय हुए | समय पर ध्यान करने पर इन वजला के लिए आपलोग उपस्थित होवें 
आएहोगों का कल्याण हो ॥११।। 
राम- क्षुब्ध, विस्मय ओर आनन्द क प्रसज्ञों से जर्जरित ( छिन-भिन्न ) करुणा 
की लहरें इस समय मेरी कुछ ओर ही दक्षा कर रहा हैं ॥१२॥ 


दोनों देवियाँ--हे बच्ची, प्रसन्न होओ | रामभद्र के समान तुम्हारे दो वच्चे अभी 


थे अस्त्रदेवता हैं । आर्यपुत्र, आज भी आपके प्रसाद परि- 


८५ 


हुए हैं। 
१ सीता--देवियो, इन दोनों का कौन क्षत्रियोचित संस्कार करायेगा | 
राम--वसिष्ठ के शिष्य रघुवंशियों की नन्दिनी ( आनन्द खरोत ) यह सी भी 
` दोनों पुत्रों के ( क्षत्रियोचित ) संस्कार करानेवाले को नहीं पा रही है; ( यही ) 
कष्ट है | १२॥ 
गड्ठा--हे कल्याणी, इस तुम्हारी चिन्ता से क्या ( प्रयोजन ) १ इन दोनों बच्चों 


> 


को मॉ के दूध छोड़ने के बाद ही भगवान्‌ वाल्मीकि को अर्पित कर दूँगी । 


अन्वय-क्षुमिताः विस्मयानन्दसन्दर्भजर्जराः करुणोर्मयः सम्प्रति मम कामपि दा 
कुर्वीन्त ॥१२॥ _ 

रिप्पणी--जीवा०-- अत्र अदभुतो रसः हर्षाख्यभावञ्च करुणरसस्याजभूततया 
रियितेः, अतो रसवदलङ्कार ] । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌? ॥१२॥ 

॥०-मोदख मोदं प्राप्नुहि | इदानीं जुम्भकास्त्रलामे । संबत्तो संजातौ । 

वी०-क्षत्रियोचितं क्षत्रियजात्यनुरूपं विधिमुपनयनसंस्कारदिशास्त्रार्थं कः कारः 
यिष्यति | 

वी०--एपेति | वसिष्ठशिष्याणां रघूणां वंशनन्दिनी संततेरानन्दहेतुः एघा सीतापि 


र संस्कर्तारसुपनयनादिसंस्कारकाचाय न विन्दति न लभते । कश्म॥ इलित 
॥१२॥ 


अन्वय--वसिष्ठशिष्याणा| रघूणां वंशनन्दिनी एप्ा सीता अपि इयोः संस्र 


विन्दति, कष्टम्‌ ॥१३॥ 


द ॥-जीवा०-_'पथ्याबक्न वृत्तम! || १३॥ ल्ला 
¬ भद्रे मङ्गलवति । एतौ वत्सौ । द्वितीयान्तम्‌ । सतन्यत्यागात्रेण खन्यत्याग 


~ ।.अपयिष्यामि विद्यादिप्रदानार्थमिति शेषः| एतेन द्वितीयाइविष्कम्मस्य 
१ वापि रिपताधिशेषषण लि! चोप Collection त आ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वसिष्ठ एव ह्याचार्यो रघुवंशस्य संप्रति | 
स एव चानयोत्रेहक्षत्रकृत्यं करिष्यति ॥१७॥ 
यथा बसिष्टाङ्गिरसो ऋषिः प्राचेतसस्तथा । 
जनकानां रघूणां च वंशयोरुअयोर्शुरुः ॥१५॥ 
रामः-सुविचिन्तितं भगवत्या । 
लक्ष्मणः--आये, सत्यं विज्ञापयामि । तेस्तेरुपाचैरिमौ वत्सौ कुशळवाः 
वुस्रेक्षे । किक : . है र 
एतो हि जन्मसिद्धास्त्रो ग्राप्तप्राचेतसाघुऔ । 
आयेतुल्याकृती वीरौ वयसा द्वाटशाव्दको 11१६) 
रामः- वत्सावित्येवाहं परिप्छबमानहृदयः प्रमुग्धो5स्मि । 
प्रथिवी-एहि वत्से, पवित्रीकुरु रसातलम्‌ । 
रामः-प्रिये, लोकान्तरं गतासि ? ` 


~ 


NYC ~ ति (5४०६ 0. 
सीता--णेटु मं अत्तणो अङ्गेसु विळअं अम्बा। ण सहिस्सं ईरिसजी- 


अलोअंस्स परिभवं अणुभविदुम्‌ । 
[ नयलु मामात्मनोऽङ्गेषु निल्यमस्वा । न सहिष्यामीट्टशं जीवलोकस्य 
परिभवमनुभवितुम्‌ । 


लक्ष्मणः--किमुत्तरं स्यात्‌ । 
८०. प्रथिवीः मन्नियो “७ 
- 22. नियोगतः स्तन्यत्यागं यावत्पुत्रयोरवेक्षस्व । परेण यथा 
- रोचिष्यते तथा करिष्यामि | 
गङ्गा-एवं तावत्‌ । 
न -श्रहम च क्षत्रं चं त्रह्क्षत्रे। तयोरुचितं कृतं ब्राह्मणत्वजाप्यनुशुणत्रया यापं 
क्षत्रियत्वोचितधनुवेदाध्यापनं च कारि 


ष्यति ॥१४॥ 
_ ४ सम्प्रति वसिष्ठ: एव हि रघुवंशस्य आचार्य: | स एव अनयो बरहर 
कृत्यं करिष्यति || १४।। 


| रिप्पणी--पथ्यावक्त्र वृत्तम्‌ ॥ १४।। 

। न विना रघूणां च उभयवंशयोः यथा वसिष्ठाङ्गिरसौ बसि 
[नन्दा शुरू तथा प्राचेतसः ऋषिगुरु: | इदं गङ्गावचनम्‌ | 

| डन बर 

| “यथा वसिष्ठाङ्गिर 


सौ तथा ऋषि: | रघूणां 
: प्राचेतसः, उभयोः जनकानां र 
च वंशयोः गुरु: ॥१५॥ EE? 


जीवा ०--“पथ्याबकत्रं 
| टिप्पणी:---जीवा ० --_ “(४ वृत्तम्‌' ॥१५]| 


वी०--तैस्तेरुपायेः बहुभिः हे त्वेन 
उ र 2 देतुभि; वत्सौ कु शल्वो ० 2000. सकुशलव 
सिड, नेर संभावयामि । हेतूनाह-... Ea अ 
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३२९ 

हमोऽङ्कः ) 

सम्प्रति, वसिष्ठ ही रुवँश के आचार 
( वेदाध्ययन ) तथा क्षत्रियोचित ( धनु 

जिस प्रकार वसिष्ठ ओर शतानन्द 
और खुवंशी दोनों गुरु है ॥ १%।। 

राम>-भगवती ने अच्छा ही सोचा 

लक्ष्मण- आर्य, सत्य निवेदन कर रहा हू 
कुश ओर लव (ही हैं ), ऐसी सम्भावना कर 

दोनों ये वीर जन्म से ही सिद्ध अ - 
के समान ही आकृतिवाळे और अवस्था से बारट वर्ष के हैं ॥१६॥ 

राम-'बत्सौ', इतने से ही में दोळायमानचित्तवाला सुग्ध हो गया हूँ । 

प्रथिवी--वच्ची, आओ, रसातल को पवित्र करो । 

राम--प्रिये, दूसरे लोक में चली गयी हो ? 

सीता--माता, मुझे अपने अङ्गाँ में विलीन कर लो । संसार के इस प्रकार के 
अनादर के अनुभव करने को नहीं सहू गी । 

लक्ष्मण--( देखें ) क्या उत्तर होगा ? 

प्रथिवी -मेरे आग्रह से दोनों पुत्रों के स्तन्य ( माता के दूध के ) त्याग तक 
( इन्हें सँभालो । उसके वाद तुम्हें जैसा पसन्द हो वैसा करूँगी | 

गज्ञा--ऐसा ही है | 


घे ही इन दोनों के ब्राह्मणोचित 


यग || १४॥ 
ऋषि वाल्मीकि भी जनकवंशी 


उन-उन उपायों से ये दोनों बच्चे 


पास पहुँचनेवाले, आर्य 


लवयोश्च जन्मसिद्धास्त्रत्वादिकं सामानं योज्यम्‌ | वयसा जीवनकालेन हेतुना । द्वाद- 
शब्दको दवादशसंख्याकसंवत्सरयुक्ती । अभिनेयद्निश्वोरप्यभिनयकालापेक्षया द्वादशाब्दः 
कत्वं बोध्यम्‌ ॥१६॥ 

अन्वय- उमा हि एतौ वीरौ जन्मसिद्धास्त्रो, प्रापतप्राचेतसौ, आर्यत॒ल्याकृती वयसा 
दादशान्दको ।|१६।। 


टिप्पणी -जीवा० “पथ्यावक्त्र बृत्तम्‌' ॥१६॥ 
वी०--वत्साविति । परिप्लबमानहृदयस्तरलहृदयः । प्रमुग्धोऽस्मि प्रमूढोऽस्मिं | 
वी ०-रसातलमधो भुवनम्‌ । 

०--लोकान्तरम्‌ अन्यं लोकम्‌ | 
वी०--विल्यं तिरोहितत्वम्‌ | जीवलोकस्य परिभवं जीबलोककर्वृकतिरस्कारम्‌। 
वी०-उत्तरं प्रथिव्या: प्रतिवचनं किं स्यात्‌ । उत्तरमनन्तरभावि बा । 
बी०--मन्नियोगतः मदादेशेन स्तन्यत्यागं यावस्स्तन्यत्यागमभिव्याप्य पुत्रयोरवेक्षख 


पुत्रौ पश्येत्यर्थ; । परेण तु परस्तात्त यथा रोचिष्यते येन प्रकारेण रुचिर्भविष्यति ते तथाहं 


क NS 
CC-O i EN Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri EE, Kosh 


०--एवं तावदेवमेव । 


३४२ [ उत्तरामचरि | 


अरुन्धती--त्वरस्व वत्से वेदेहि मुञ्च शालीनशीलताम । 
एहि जीवय मे वत्सं सोस्यस्पर्शन पाणिना ॥१९॥ 
सीता-[ ससंभ्रमं स्प्रशति । ] समस्ससढु समस्ससडु अज्जउत्तो | 
[ समाइवसितु समाश्वसितु आयपुत्रः ] । 

रामः-[ समाइवस्य सानन्दम्‌ । ] भोः, क्रिसेतत्‌ । [ दृष्ट्या सहपोद्मु 
तम्‌ । ] कर्थं देवी जानकी । [ सळञ्जम्‌। ] अये, कथसस्वारुन्धती । कथं 
सर्व ऋष्यशज्ञादयास्मद्गुरवः । 

अरुन्धती-वत्स, एषा भागीरथी रघुकुलदेवता देवी गङ्गा सुप्रसन्ना | 

[ नेपथ्ये । ] 

जगत्पते रामभद्र, स्मयेतामालेख्यदशने सां प्रत्यात्मचचनम्‌ । सा त्वमम्ब 
स्नुषायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्यानपरा भवेति । तदनूणास्मि । 

अरुन्धती-इयं ते इवश्रभेंगवती वसुंधरा । 

[ नेपथ्ये । ] 

उक्तमासीदायुष्मता वत्सायाः परित्यागे 'भगवति वसुंधरे, इलाध्यां 
ढुहितरमवेक्षस्व जानकीम्‌? इति । तदधुना कृतवचनास्मि । 

रामः-क्कतापराधोऽपि भगवति, त्वयानुकम्पयितव्यो रासः प्रणमति । 

अरुन्धती--भो भोः पोरजानपदाः, इयमधुना वसु'धराजाह्ृवीभ्यामेवं 
प्रशस्यमाना मया चारुन्धत्या च समर्पिता पूर्व भगवता वेइवानरेण निर्णीतः 
पुण्यचारित्रा सत्रह्मकर्च देव; स्तुता सावित्रकुलवधूर्देवयजन संभवा जानको 
परिगृह्यताम्‌ । कथमिह भवन्तो मन्यन्ते । 

&मण:--आये, एवमम्वयारुन्धत्या च निर्भत्सिताः पोरजानपदा 


ङ्स्नरच भूतग्राम आया नमस्कुवन्ति | लोकपाछाः सप्तर्षयञ्च पुष्पवृष्टिभिरु 
पतिप्ठन्ते । 


वी०-- 


त्वरस्वेति | शालीनशीलताम वृष्टसवभावत्वं मुञ्च त्यज | सोम्यस्पर्शेन वळ 
वच्छीतलेन पाणिना मे बल्सं जीबय सप्राणं कुरु || १९|| 


में वत्सं जी f वैदे हि है, ₹ त्वरख, गाली त परू गना 
नीलतां मु च्च हि म्यस्पर्शेन पाणि 
वय ||१९| टर गील्तां ॥ एहि सांग्यस्पर! 


टिप्पणी--जीवा०--- पथ्यावक्त्रै वृत्तमः ॥१९॥ 
१1० - एतत्सीतास्पर्शरूप कि कि हेतुकम्‌ | कथं देवी जानकी । विस्मयद्रोर्त् 
कथ शब्दः | लज्जा मनःसंकोचः | स चेहारन्धतीदर्शनात्‌ । 


वी ०--- 
अनुग्रह नक भागीरथानीता रघुकुलदेवता । देवी दोततिशाळिनी | सुगर 


व०-आलेख्यदर्शने चित्रदर्शने 
। आत्मवचनं तदः अनणास्मि नि 
तितक्रणासि | करणं ह त्वद्वचनम्‌ | 
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या 


८ २४२ 
ह्तमोऽङ्कः ] | 

हे पुत्री, वैदेही, शीत्रता करो; अतिविनग्र श छोड़ो । आओ, चन्द्रमा की 

तल स्पर्शवाछे पाणि से वत्स ( रामभद्र ) को जीवन प्रदान करो ॥१९॥ 
तरह शीतल स्पदीवा RE त 

सीता--[ घबड़ाहट के साथ स्पश करती ६ | आर्यपुः आश्वस्त हों, वस्त हाँ । 

राम -[ आश्वस्त होकर सानन्द ] अरे, यह क्या हे | भः देखकर हृष आर आश्चर्य 
के साथ ] कैसे देवी जानकी ! | लजा के साथ ] अरे, केसे माता अरुन्धती ! कसे 
सभी ऋ्यश्धंग आदि हमलोगों के गुरुजन : & 4 

अरुन्धती--वत्स, यह भागीरथी रघुकुळ देवता देवी गङ्गा आत प्रसन्न हुई 

[ नेपथ्य में ] 

हे जगत्‌ के स्वामी रामभद्र, चित्रदर्शन के समय मेरे प्रति कहे गये वचनो का 
सरण कीजिये । हे माता, वह तुम, अरुन्धती की भाँति बहू सीता के विषय में 
कल्याणकारिणी होऔ । में अनूण हो गयी हुँ | 

अरुन्धती--यह तुम्हारी सास भगवती वसुन्धरा है | 

[ नेपथ्य में | ] 

आयुष्मान्‌ ने बच्ची के परित्याग के समय कहा था--भिंगवती बसुन्धरा, मशस- 
नीय कन्या जानकी को सँभालो” अतः मैंने अपनी बात पूरी कर दी । 

राम--हे भगवती, अपराध कर चुक्नेवाला भी, तुम्हारी अनुकम्पा का पात्र राम 
प्रणाम करता दै । 

अस्न्धती- हँ नागरिको, इस समय, वसुन्धरा और गङ्गा के द्वारा इस प्रकार 
प्रशस्यमान मुझ अरुन्धती के द्वारा समर्पित, पहले भगवान्‌ अग्निदेव के द्वारा निर्णीत- 
चरित्रवाटी, ब्रह्मा के साथ देवताओं के द्वारा स्तुत, सूर्यवंश की बहू) देवताओं के 
यज्ञ में उत्पन्न होनेवाली इस जानकी को खीकार करिये | इस विषय में आप क्या 
सोचते हैं ? 


° 
इ हू | 


> 


लक्ष्मण-- आर्य, इस प्रकार माता अरुन्धती के द्वारा निर्मस्सित ता 
सम्पूर्ण प्राणिवर्ग आर्या को नमस्कार करता है । लोकपाल आर सप्ता रो 


हरण कररहेहे| |...» ककती 
जातम्‌ । दलाच्या दुहितरमवेक्षखजानकीमितीद बस्तु उत्तमासीदिति कर्मणि क्तो वा रोय | 
कृतवचनास्मि । उच्यत इति वचन उक्तार्थः | कृतः अनुष्ठितः उक्तार्थों यया ज । 
बी ०--अनुकम्पयितव्य इति दयाविषयः कर्तव्य इति प्रणमति प्रकर्षण नह 
वी०--पौराः पुरवासिनः । जनपदाः देशवासिनः । एवं प्रशस्यमसा BN | 
प्सङ्गासबित्रत्व प्रकृष्यते? इत्यभिष्ठता । पूर्व रावणवधानन्तरकाले । वर 
निर्णीतपुष्यचारित्रा निश्चितपातित्रत्या । परिग्ह्यतां राशीत्वेन स्वीक्रियताम्‌ | इह 
कथं मन्यन्ते कि वो मततिति भावः । टॅ. 
वी ०--भूतग्रामः गोबलीवर्दन्यायेन पोरजानपदातिरिक्ता 
नमस्कुर्वन्ति लोकपालाः इन्द्रादयाः । सप्तर्षय अत्यादयः । पुष्पवृष्टि 
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आह्याः । आर्यां सीतां 
भिः करणै रुपतिष्ठन्ते 


00] 


३४४ | [ उत्तररामचरितम्‌ 


अरुन्धती-जगत्पते रामभद्र, 
नियोजय यथाधर्म प्रियां त्वं धर्मचारिणीम्‌ । 
हिरण्मय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां . प्रकृतिसध्वरे ॥२०॥ 
सीता-[ स्वगतम्‌ । ] अवि जाणादि अञ्जडत्तो सीदाए टुक्खपडि, 
मञ्जिठुम्‌। 
[ अपि जानात्यार्यपुत्रः सीताया दुःखं परिमाष्डेम्‌ । ] 
रामः--यथा भगवत्यादिशति । 
लक्ष्मणः-क्ृताथोऽस्मि । 
सीता-पच्चजीविदह्मि । 
[ प्रस्युञ्जीविता स्मि । ] 
लक्ष्मणः- आर्य, अयं लक्ष्मणः प्रणमति । 
सीत्ता-वच्छ, इरिसो तुमं चिरं जीअ । 
[ वत्स, ईद्रशस्त्वै चिरंजीव । ] 
अरुन्धती--भगवन्वारमीके, उपनयेदानी सीतागर्भसंभवो रामभद्रस्य 
कुशलवा । [ इति निष्क्रान्ता । ] 
` रासलक्ष्मणो-दिष्ट्या तथ्रैवैतत्‌ । 
सीता-कहिं ते पुत्तआ। 
[ क्व तौ पुत्रकौ । ] 
[ ततः प्रविशति बाल्मीकिः कुशलवौ च । ] 
वाल्मीकि;-वत्सौ, एष वां रघुपति पिता । एष ढक्ष्मण कनिष्ठतात । 
एषा सीता जननी । एष राजपिंजेनको मातामहः । 
सीता-{ सहर्षकरुणाद्भुतं विलोक्य । ] कहं तादो । कहं जादा । 
„ [कथं तातः । कथं जातो । ] 
वत्सा-हा तात, हा अम्ब, हा मातामह । 
रामठक्ष्मणो-[ सहर्षमालिडग्य । ] ननु . ७ सहपसालिब्र्य। ] ननु वत्सौ, युवां प्राप्तो स्थः युवां प्राप्तों स्थः | 
सीतां यथाधमे CE पा कक अंश म है [- 
पुण्या मित्यनेन “यस्य मार्या बिदूरस्था पतिता दूत 
थवा | अनिच्छ; प्रतिक्रूला वा? इत्याद्रुदासः || २०|| रळ 


अन्वय--त्वं हिरण्मय्या: परितः पुण्या प्रकृति प्रिया यथाधर्म || 
य--त्यं हिरण्मय्ाः प्रतिकते: पुण्या प्रकृति प्रियां यथाधर्मम्‌ अध्वरे धर्मचार्रि 

नियोजय ॥२०॥| 
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द ज्र | 
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गवा०-- पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌’ || २०|| 


सप्तमोऽङ्कः ] 
असन्धती--है जगत्पतिं रामभद्र, 

तुम हिरण्यमयी प्रतिकृति ( मूर्ति ) की पवित्र ( मूलभूत ) प्रतिमा प्रिया को 
धर्मानुसार यज्ञ में धर्मचारिणी नियुक्त करो ॥२०॥ 

सीता--[खिगत_ क्या आर्यपुत्र साता के दुःख का परिमार्जन करना जानते हैं ? 

राम--जेसा, भगवती आदेशा देती है । 

लक्ष्मण--में कृतार्थ हो गया | 

सीता--पुनः जी गयी हूँ | 

लक्ष्मण- आर्या, यह लक्ष्मण प्रणाम करता है | 

सीता--वत्स, इस प्रकार के तुम चिरजीवी हो । 

असन्धती--भगवान्‌ वाल्मीकि, अव सीता के गर्भ से उत्पन्न कुश और लव को 
रामभद्र के पास ले जाय । 

[चढी गयीं | ] 
राम और लक्ष्मण--सौमाग्य से यह उसी प्रकार है | 
सीता--वे दोनों बच्चे कहाँ हैं ! 
[ तदनन्तर वाल्मीकि, कुश और लव प्रवेश करते हैं ] 

वाल्मीकि--बच्चों, ये रपति ( रामभद्र ) तुम दोनों के पिता हैं, यह लक्ष्मण 
कनिष्ठ पिता हैं, यह सीता जननी हैं, ये राजपिं जनक मातामह ( नाना ) हैं । 

सीता--[ हर्ष, करुणा और आश्चर्य के साथ देखकर । ] कैसे पिता | केसे बच्चे | 

दोनों बच्चे-हा तात, हा माँ, ह्य मातामह ( नाना ) | टु 

राम ओर लक्ष्मण--[ सहर्ष आलिङ्गन करके ] वत्स, तुम दोनों मिल गये हो । 


ty 


वी ०--यथा भगवत्यांदिशति । तथास्त्विति शेषः । , 

वी ० कृतार्थोऽस्मि सीतारामयोः समारमरूपप्रयोजनसिद्विमानस्मि । सागस्य 
स्वद्रारकत्वा देवमुक्तम्‌ । 

बी०--ईहशः सन्‌,चिरं जीव मम पत्युश्च समागमं परमं 
चिरं जीव ॥ 

वी ०-रामभनद्रस्य उपनय रामभद्रसमीपं प्रापय । 

बी०--दिष्ट्या तथेवैतत्‌ । एतत्कुरालवोत्पच्यादिकं 
कारेणैव । आसीदिति शेष: ॥ 

वी०--क्व तौ पुत्रों | इदं वाल्मीकिप्रवेशसूचकम्‌ ॥ 

बी०--मातामहः मातुः पिता । 'माठुपितृम्यां पितरि डामहच! ॥ 

वी०- कथं जातौ कुशलवौ | जातौ कथमिति चित्रविकासे ॥ ३ 

वी०--हा तातेत्यांदि । सर्वत्र हाशब्दो दर्षद्योतकः ॥ हे नर 
४ यी 02 नेम/चेत्सी! झुर्वा'पर्ती ब्थ णब्ष/छ्तात्नि जिम ग्रिल Fohngoin Gyaan Kosha हँ 


श्रेयो मन्वानः सन्‌ 


तथैव पूर्वमस्मच्चिन्तितप्र- 


न, 


| 


१ 


३४६ र [ उत 
सीता-एहि जाद कुस, एहि जाद लव, चिरस्स मं परिस्सजह हो 
रादो आअदं जणणिम्‌ । 


[ एहि जात कुश, एहि जात ळव, चिरस्य मां परिष्वजेथां ठोकान्तरादा- 
गतां जननीम्‌ । | 

कुशलवो--[ तथा कृत्वा । ] धन्यो स्वः । 

सीता-भअवं, एसा हं पणमामि । 

[ भगवन्‌, एषाहं प्रणमामि । ] 
वाल्मीकिः-वत्से, एवमेव चिरं भूयाः । 
[ नेपथ्ये । ] 

उत्खातलवणो मधुरेइबरः प्राप्तः । 

लक्ष्मणः-सानुषङ्गाणि कल्याणानि । 

रामः-सवेमिदमनुभवन्नपि न प्रत्येमि। यद्वा प्रकृतिरि यमभ्युद- 
यानाम्‌। 

वाल्मीकिः--रामभद्र, उच्यतां किं ते भूयः प्रियसुपहरामि । 

रामः--अतः परमपि प्रियमस्ति । किं त्विदं भरतवाक्यमस्तु । 

पाप्मभ्यङ्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा 
माङ्गस्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च। 


वी०--चिरस्य परिष्वजेथां बहुकालमालिङ्गयतम्‌ । न ठु यत्किचित्वणालिज्ञनेन 
तृ्तिरितिभावः | परिष्वजेथामिति लोण्मध्यमद्विवचनम्‌ ॥ लोकान्तराद्रसातलात्‌ ॥ 
वी०--तथा कृत्वा आलिङ्स्य | धन्यौ सवः प्रशस्तौ भवावः | 
वी०--एवमेव चिरं भृयाः एवमेव ्रतयपत्याभ्यां संगतैव भूर्याः || 
वी०--उत्वात उन्मूछितः लवणः लवणनामकासुरो येन तथोक्तः । मधुराः 
वन्नाम्त्या: नगर्या ईश्वरः खामी | श्रुनन इत्यर्थ: | अस्यापि प्रथमाङ्कारब्वप्रयोजनत्वानिर्व- 
हणे निवेशः || 
_ वी०--कलत्रपुत्रसमागमादिश्रेयांसि सानुपङ्गाणि | अनुपच्यन्ते अनुसंबध्यतत 
पदिसनुपङ्ग मङ्गलान्तरम्‌ | कर्मणि घज्‌ | संवन्धमनुवर्तिष्यत इत्या'चार्यमगवत्पतज्ञलि 
प्रयोगेण नपुंसकत्वम्‌ | संपत्संपदमनुब॒ध्नातीति मद्धलान्तरसहितानीत्यर्थः । रातरुवधतदू 
राज्यप्राप््योइच श्रेयस्त्वादनुभवन्नपि साक्षाकुर्वन्नपि न प्रत्येमि नियतमिति न विश्वसिमिं। 
यद्वेति | न मद्दोघ इति भाबः | इयमनियतमित्यये प्रत्ययः । 
वी०--अभ्युदयानां श्रेयसां प्रकृति स्वभावः | विधेयप्राधान्यात्स्त्रीत्वम्‌ | 
वी०--भूयः पुत्रकलत्रसमर्पणात्परमिष्टं किमुपहरामि उपहारीकरोमि | ks 
सर्वथा ऋष्यः श्रेयो विधास्यन्तीति प्रथमाङ्के सूचितम्‌ | 


वी०- अतः दि की पि 
८ हि परमापे उल्ला ददि गाभद्ववाज्छापमतत (८0 राठ 


"मसु भवनाइम्‌ । अहे लोट | 


नया १ 


बततमोऽङ्कः ] 
सीता- पुत्र कुश आओ, पुत्र लव ओझा; 
को देर तक आलिङ्गन करो | 
कुश और लव--[. वैसा करके ] ह्म लोग थ 
सीता--भगवन्‌ , यह म प्रणाम करती हू । 
बाइमीकि- पुत्री, इसी प्रकार बहुत दिनों तक रहो । 
[ नेपथ्य में। ] 
रुवणासुर को उखाड़ फेंकने वाले मधुरेश्वर ( शवुव्न ) आये हुए हैं। 
रक्ष्मण--कल्याण अनुषङ्ग के साथ ( एक के बाद एक ) होते द | 
राम--यह सब कुछ अनुभव करता हुआ भी विश्वास नहीं कर पा रहा हू अथवा 


यह अभ्युदर्यो का स्वभाव ही दे 
वाहमीकि--रामभद्र, कहो और क्या प्रिय तुम्हारे लिए उपहारस्वरूप प्रस्तुत करूँ। 
राम--इससे बढ़कर भी कुछ प्रिय हो सकता दै ! किन्तु यह भरतवाक्य हो 
माता के समान तथा गङ्गा के समान, जगत का मङ्गल करनेवाली तथा मनोहर 
कह यह वह ( रामायण रूप ) कथा पापां से पवित्र करती है ओर कल्याणों को बढ़ाती 
है| पण्डित लोग; विरिष्टज्ञानवान्‌, शब्दब्रह्म के विद्वान्‌ कवि ( वाल्मीकि ) की इस 


टिप्पणी--भारतीय नाख्यशास्त्र के अनुसार नाटकों के अन्त में भरतवाक्य दिया 
जाता है | यह मंगलात्मक होता है जिससे ग्रन्थ के अन्त में मंगल होना चाहिये | इस 
सिद्धान्त का भी पालन हो जाता है । इसमें प्रेक्षको को आशीर्वाद दिया जाता है । 
जो पात्र इसे पढ़ता है, वह उस पात्र के रूप में नहीं पढ़ता अपितु पात्रों के प्रतिनिधि 
के रूप में पढ़ता है। अतएव इसे 'भरतवाक्य', ऐसा विशेष नाम से कहा जाता दै | 
बात यह है कि नाटक की समाप्ति होने पर सभी अभिनेता तो चले गये होते हैं अतः 
इस वाक्य को वक्ता पात्र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता । पर्याप्त सम्भव है नाव्य- 
शास्त्र के ज्ञात प्राचीनतम प्रवर्तक आचार्य को आदर देने के लिए इस मंगढात्मक 
अंश को भरतवाक्य कहने की प्रथा चल पड़ी हो | इन्हीं तथ्यों को समझकर ही 
सम्भवतः शास्त्रकारो ने इसका लक्षण नहीं लिखा है | 

बी०--पाप्मम्य इति | इय च प्रशस्तिः | सा प्रसिद्धा इयं बुद्धिस्था कथा रामाः 
यगात्मकवाक्यप्रबन्धरूपा कथा । “कथ वाक्यप्रबन्धे' इति धातु: | सा च वाल्मीकीय' 
चतर्विशातिसहस्लिका । पाप्मभ्यः दुरितेभ्यः जगत्पुनाति विभाजयति | जगत इति 
पर्यन्त विपरिणम्य योजनीयम्‌ । पूछ धातु: यद्यपि दुरितविभजनात्मकदोषनिऽरणवाची 
तथापिं पाप्मभ्यः पुनातीति “सकीचकरैमाशतपूर्णरन्यैः इतिवत्‌ व्याख्येयम्‌ | जगतः 
श्रेयांसि पुन्रमित्रादीनि वर्धयति मोक्षपर्यन्तानि उत्तरोत्तरमधिकानि करोति। अत 
कुम्रबृद्धिं धनधान्यबृद्धि इत्या दिइलोकद्वयमतुसंघेयतर | मातेव गङ्गेव माझल्या मनोहरा 
च । माता हि दुःखविस्मारिणी सुखदा च भवति | गजा 0 क 
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तामेतां परिभावयन्सवभिनयेर्विन्यस्तरूपां बुधाः 
~ 3 ~ ७ A 
शब्द्‌तह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ॥२१॥ 
[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
इति सप्तमोऽङ्कः 


परिच्छिननतवाभ्यां परह्मसाम्याद्रपणम्‌ | तद्विदन्तीति दाब्दत्रह्विद्‌ः | बुधा: सहृदयाः | 
अभिनयाः सात्तिझाङ्गिकाहार्यवाचिकभेदेन चतुर्विधाः | अभिनयैरितीत्यं भूतरक्ष 
तृतीया | अभिनयविशिशे यो विन्यासः रचनावेशिप्स्य च पतिपा दकत्वरूपं विन्यस्त 
विन्यासेन निष्पन्नं यस्यासथोक्तम्‌ । शरीरं चेदानुपूर्वी । प्राज्ञस्य सर्वज्ञशिरोमणेः कवेः 
भवभूतिकवेः इमां वाणां परिणतामेना मुत्तररामचरितनाटक रूपभवभूतिवागात्मना यः 
परिणामः तद्वतीमेना श्रीरामायणात्मककथां परिभावयन्तु । परितरिचन्तयतु | “धू 
अवकल्कने' | अवकल्कनं चिन्तनमित्युक्त | इय कथा श्रेयांसि वर्धयति एनां परिभाव- 
यन्त्वित्यन्वादेशा देना देशः वाल्मीकिवागेव भवभूतिवागात्मना परिणतेत्युक्ति | उत्तरराम- 
चरितत्य गाम्मीर्यमाधु्ये लम्येते | परिभावयस्तित्यनेन 'बद्धा यदर्पणरसेन विमर्दोपूर्वम्‌! 
इति उलोकार्थो ध्वनितः । परिपूर्वकस्य “सू सत्तायाम्‌’ इति पटितस्पैवावज्ञानार्थकव- 
मिति नास्य तप्रसक्ति: | शब्दत्रह्मविदों बुधाः अभिनदै सह विन्यस्तरूपां प्राज्ञस्य 
` कवेरिमां वाणां परिणतामेनां परिमावयन्त्विति योजना | एतेन “एनाम्‌? इमाम्‌? इल- 
नयोर्न पौनरुवत्यम्‌ | अभेदसम्पन्धेनान्वयवाचकयोरिव प्रकृतिविकृतिवाचकयोरपि 
समानविभक्तिकत्वनियमा दुभयोद्वितीयान्तत्वम्‌ । एवं साङ्गं नाटकं वृत्तम ॥२१॥ 
यदप्यत्रारिबलं किंचित्कविनानेन वध्यते | 
निरङ्कुशतया तत्तु समाधेयं मनीषिभिः || 
कोषव्याकरणे नात्र लिखिते ग्रन्थगौरवात्‌ । 
भावस्य तु गभीरत्वात्स कश्चित्कथ्रितों मया || 
भवभूतेः कवीन्द्रस्य क गम्भीरो गिरां भरः | 
क्व मे मतिरतिखल्पा सहायो5त्र हयाननः || 
अनवरतभावनामिर्वो्थः क्लेशान्मया लब्धः | 
वस्य प्रकाशनीयं व्याख्या विद्घातु कौतुक सुधियाम्‌ || 
अय मातेव गङ्गेव च जगतः माङ्गस्या च मनोहरा च सा इयं कथा पापम 
FT dy ni चे | बुधाः माञ्ञस्य शब्दब्रह्मविदः कवेः ताम्‌ एनास 
\ अभिनवैः विन्यखरूयां, [ शन्दतरह्मविदः प्राजञस्य कमेः ( भवभूतेः ) ] इमां परिणत 
वाणीं परिभावयन्दु ॥२१|| : 
टिप्पणी:--जी वा ० -.._ 


11 अत्र [४ 12 I 
[ अतर माङ्गल्यत्वमनो इरत्वरूपसा धर्म्यद्वयमन्तर्भाव्य मात 


गङ्गया च साकमेतत्कश्र अवैधर्मयसाम्यों व कक ह) किशन 
२१ र तह" ईति रय |). वया पमकद चन्यं kote a 
ह इति नायां लोटविधानात्‌ “चिरं जीवतु ते सुम | 


पु ] ३४९ 


उस ( रामायण रूप कथा 3 का अभिनयो से, विशेष रूप से निर्मित की; [ झाब्दत्रह्म 
के विद्वान, विशिष्टक्ञानवान्‌ कवि ( भवभूति ) की ( उत्तर रामचरित नाटक के रूप 
में ) | इस परिणत वाणी की समालोचना करे ॥२१॥ 

[ सभी चले गये । ] 


सातवा अङ्क समाप्त - 


(फक इतिवत्‌ केडिविदाशकितल्स भरनप्रकमतादोपत्य नावसरः, भरतवाक्‍्ये नावसरः, भरतवाक्ने 
हि सर्वत्र लोट व्यवहारों दश्यते, न लटः, “चिरे जीवतु इत्यस्य तु तथात्वाभावादिति 
विभाव्यम्‌ ] । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम' ॥२१॥ 
इति श्रीबाधूलवीरराघवविराचतायां भवभूतिभावतळस्पद्गिनीसमाख्याया मुत्तररामचरित- 

व्याख्यायां सत्तमोङ्कः । 


समाप्तमिदं नाटकम्‌ | 


परिशिष्ट का 


उत्तररामचरितम्‌ के श्लोकों की, अकारादिक्रम से, सूची 
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परिशिष्ट 'ख' 
भवभूति विषयक सूक्तियाँ 


१. उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते । 
२. कवयः कालिदासाद्या: भवभूतिर्महाकविः ॥ 
३. कविर्वाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः । 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 
४. कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते ॥ 
५. जडानामपि चैतन्य भवभूतेरभूद्‌गिरा । 
ग्रावाप्यरोदीत्‌ पार्वत्या हसतः स्म स्तनावपि ॥ 
६. भवभूतिमनादूत्य निर्वाणमतिना मया । 
मुरारिपदचिन्तायामिदमाधीयते मनः ॥। , 
७. भवभूइ जलहि निगय कव्वामयरसणा इव फुरन्ति । 
- जस्स विसेसा अज्जवि वियडेसु कहाणिवेसेसु | 
८. भवभूतेः शिखरिणी निररगलतर ङ्गिणी । 
रुचिराघनसन्दभँ या मयूरीव नृत्यति ॥ 
९, भवभूतेः सम्बन्धादृभूधरभूरेव भारती भाति । 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ 
१०. मान्यो जगत्या भवभूतिरार्यः 
सारस्वते वर्त्मनि सार्थवाहः । 
वाचं पताकामिव यस्य दुष्ट्वा 
जनः कवीनामनुपृष्ठमेति ॥ 
११. रत्नावलीपूर्वकमन्यदास्तामसीमभोगस्य वचोमयस्य । 
पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परं विभूषा, भवभूतिरेव ॥ 
१२. सा कापि सुरभिः शङ्क भवभूतेः सरस्वती । 
कर्णेषु लब्धवर्णानां सूते सुखमयीं सुधाम्‌ ॥ 
१३. सुकवित्रितयं मन्ये निखिलेऽपि महीतले । 
भवभूतिः शुकश्चायं वाल्मीकिस्त्रितयोऽनयोः ॥ 
१४, सुवन्धौ भक्तितः क इह रथकारे न रमते, 
धृतिदाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम्‌ । 
विशुद्धोक्तौ शूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिरः 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिबितनुते ॥ 
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